बाल व्यवहार विकास 
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बिता लेखक की अनुमति के, समालोचना के लिए छोड़कर, 
इस पुस्तक से कुछ भी उद्ध त न किया जाय । 
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आाककथन 


इस पुस्तक में बाल व्यवहार सम्बन्धी सभी बातों की विवेचना इस प्रकार की 
गई है कि जो बालकों के सवंमुखी विकास के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें बालकों के 
विविध प्रकार के विकास; जसे--शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, 
संवेगात्मक, आदत, चरित्र, भाषा, तक, चिन्तन, सौन्दर्यात्मक, व्यक्तित्व, समझ, 
स्मृति तथा उनके विकास की विषमताओं का अच्छी प्रकार परिचय हो जाय । स्पष्ट 
है कि इस पुस्तक की सहायता से माता-पिता, अभिभावक तथा अध्यापकगण बालकों 
के विकास-सम्बन्धी विविध बातों को समझ सकेंगे और तत्सम्बन्धी अपने कत्तंव्य की 
ओर जागरूक होंगे । विभिन्न विषयों के निर्वाह में भारतीय पृष्ठभूमि से हो उदाहरण 
दिये गये हैं। पुस्तक की भाषा सुबोध और सरस रखने की चेष्टा की गई है जिससे 
बाल-स्वभाव-सम्बन्धी मनोवेज्ञानिक तत्त्वों के समझने की प्रक्रिया में पाठक कहीं 
उलभ न जाय । 


कभी-कभी कुछ बालकों को समस्या-बालक की संज्ञा दे दी जाती है। यह 
ठीक नहीं, क्योंकि बालक अपने प्राय: सभी व्यवहार किसी न किसी प्रकार दूसरों के 
व्यवहारों के अनुकरण के आधार पर सीखता है । इसका अर्थ यह हुआ कि हमें 
बालकों का वातावरण सभी विधि से स्वस्थ रखना है और उनके सामने कोई अवबां- 
छित उदाहरण न रक्‍्खा जाय । इस बात को प्रायः हम भूल जाते हैं। फलतः बालकों 
के स्वभाव में कुछ विषमतायें आ जाती हैं। इसीलिए मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि 
वस्तुत: समस्या माता-पिता होते हैं, न कि समस्या बालक । इस पुस्तक के अध्ययन 
से माता-पिता को उस पथ का बोध होगा जिसके अनुसरण करने से अपने बच्चों 
को समस्या-बालक होने से रोक सकेंगे, क्योंकि वे बालकों के सामने अपने व्यवहार 
में वे स्वयं मनोवैज्ञानिक हो सकेंगे । यदि ऐसा कुछ हद तक भी सम्भव हो सका तो 
लेखक अपना प्रयास सफल समभेगा । 


विश्वविद्यालयों की डिग्री कक्षाओं में अब 'बाल-विकास' या बाल मनो- 
विज्ञान' अध्ययन का एक स्वतन्त्र विषय हो चला है। इन कक्षाओं की आवश्यकताओं 
की पूति का लक्ष्य इस पुस्तक में रखा गया है। आशा है यह पुस्तक उनके लिए 
उपयोगी होगी । 


( ख॑ ) 


पुस्तक में सुधार के लिए रचनात्मक सुझावों का सदेव स्वागत किया 
जायगा। 

इस पुस्तक की रचना में जिन स्रोतों से सहायता ली गई है उनका उल्लेख 
पुस्तक के क्रम में अथवा सहायक पुस्तकों की सूची में कर दिया गया है। लेखक इन 
स्रोतों के लेखकों और प्रकाशकों के प्रति आभार प्रगट करता है। 

लेखक अपने प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर, अस्पताल रोड, आगरा के प्रति 
बड़ा कृतज्ञ है, क्योंकि उन्होंने अपने अन्य विषम उत्तरदायित्वों के मध्य में भी इस 
पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी तत्परता दिखलाई है। 


२७ अगस्त, १६६६९ 
श्रावणी, सं० २०२६ वि० 
कर्मंभूमि, महानगर, 
लखनऊ । 
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विषय-सूची 


१--बाल अध्ययन के विकास की रूपरेखा 


बच्चों के प्रति समाज का हृष्टिकोण, शिक्षा प्रणाली में बाल- 
मनोविज्ञान का प्रवेश, सत्रहवीं शताब्दी, अठारहवीं शत्ताब्दी, 
उन्‍नीसवीं शताब्दी, बाल विकास के अध्ययन में प्रगति, बीसवीं 
दाताब्दी--(क) बालकों की विभिन्न क्षमताओं का विशेष 
अध्ययन, (ख) असमायोजित बच्चों का अध्ययन, (ग) व्यवहारों 
के आधार पर शिशु अध्ययन, (घ) बुद्धि परीक्षण द्वारा अध्ययन, 
(ड) पूव॑-विद्यालय-बालक का अध्ययन, शिशु के अध्ययन में पड़ने 
वाली रुकावर्ट । 
२--बाल-अध्ययन के उद्द इय और विधियाँ 


पहले की स्थिति, बाल-अध्ययन का महत्त्व, बाल-अध्ययन के 
उद्द इय, बाल-अध्ययन की विधियाँ, बाल-अध्ययन के उद्दं इय की 
पूति के लिए आवश्यक बातें । 

३--बचपन का महत्त्व ओर बाल-विकास के मूल सिद्धान्त 
बचपन का महत्त्व, बाल विकास के मूल सिद्धान्त । 

४-- शारीरिक विकास 
शारीरिक और मानसिक विकास में दो प्रकार का सम्बन्ध, 
शारीरिक विकास के अध्ययन की विधियाँ, तौल की बाढ़, 
ऊचाई की बाढ़, विभिन्न अवयवों के विकास में परस्पर 
सम्बन्ध, हडिडियाँ, दाँत, माँसपेशियाँ, आन्तरिक अवयवों में 
परिवर्तन, स्तायुमण्डल का विकास । 

५--गति विकास 
गद्य विकास के अध्ययन का महत्त्व, गति के विकास की कुछ 


साधारण विशिष्टताए , विभिन्न अवयवों में गति के विकास का 
अनुक्रम, गति के विकास में विलम्ब। 


६--समझ का विकास 
बच्चों के प्रत्यय, सामान्य और विशिष्ट प्रत्यय, बच्चे अर्थ कंसे 
समभते हैं ? बच्चों के प्रश्त और प्रत्यायात्मक विकास, स्थान 
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का प्रत्यय, संख्या का प्रत्यय, समय का प्रत्यय, तौल का प्रत्यय, 
। आकार और स्वरूप का प्रत्यय, आत्म का प्रत्यय, सौन्दर्य का 
प्रत्यय । 
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७--सीखना 


हर परिभाषा, परिपक्‍्वता, परिपकक्‍्वता व सीखने की प्रक्तिया में 
डं '.. अन्तर, सीखने के सिद्धान्त--(क) प्रयास व भूल का सिद्धान्त, 
० (ख) अनुकरण का सिद्धान्त, (ग) सम्बद्ध प्रत्यावरततत का सिद्धान्त, 
पा (घ) अच्तहृष्टि का सिद्धान्त, सीखने के नियम--(क) अभ्यास- 
| सम्बन्धी-नियम, (ख) तत्परता-सम्बन्धी-नियम, (ग) परिणाम- 
पर सम्बन्धी नियम, सीखने का विकास---(क) बालक की जन्मजात 
कर क्षमता, (ख) बालक के पालन-पोषण का वातावरण, सोखने की 
5 प्रक्रिया के प्रभावकारी तत्त्व--(१) मनोवैज्ञानिक तत्त्व, 
(२) शारीरिक तत्त्व, (३) वातावरण जनित तत्व, सीखने की 
प्रक्रिया में अवरोध-स्थल (पठार) । 


८--भाषा, तक और चिन्तन का विकास 

। हु भाषा केसे सीखी जाती है? अनुकरण, वस्तुओं के नाम 
० सीखना, बचपन में भाषा का कार्य, भाषा समाजीकरण का 
 . 


रे एक साधन, बालक का भाषा-विकास, भाषा-सम्बन्धी प्रत्ति- 
मा क्रियाओं का स्वरूप, बालक के शब्द-चयन का विकास, बच्चों 
मो द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रकार, बालक का वाक्य-विकास, बालक 
पी पढ़ना केसे सीखता है ? भाषा-विकास पर प्रभाव डालने वाली 
रा | बातें, कुछ भाषा-दोष और उनके सुधार, चिन्तन और तक का 
' हे विकास, तक॑ क्‍या है ? 

हे ६- स्मृति का विकास 


" स्मृति का स्वरूप, स्थृति के अंग, स्मृति के प्रकार, स्मरण या 
याद करने के नियम, स्मरण करने की विधियाँ, बालक में स्मृति 
का विकास, स्मरण करने का सबसे अच्छा काल कौत ? 
१०-सानसिक विकास 


5 मानसिक और शारीरिक विकास में सम्बन्ध; बुद्धि के स्वरूप- 
| सम्बन्धी प्रतिपादित सिद्धान्त, मानसिक विकास का भ्रम, बुद्धि 
। पु .... के विकास की वक्त रेखाओं से ज्ञात बातें, बुद्धि का माप, शैशव 
्ः में मानसिक विकास की रेखा, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, 
बुद्धि-परीक्षा की उपयोगिता, कुछ शिक्षा समस्याएं । 
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११--अवधान ओर रुचि का विकास 


अवधान का स्वरूप, अवधान और चेतनता, अवधान की दशायें, 
वातावरण-सम्बन्धी अवधान की दश्षा्यें, अवधान की व्यक्तिगत 
दरशाएं, रुचि, बालक में अवधान देने की शक्ति का विकास, 
बालक की रुचियाँ । 

२--संवेगात्मक विकास 


संवेग का स्वरूप, बालकों के कुछ संवेग--क्रोध, आनन्द, भय 
कृष्ट और रोना, प्यार, ईर्ष्या, संवेगों पर नियन्त्रण पाने के 
उपाय । 

१३--साम्ाजिक विकास 
समृह का बड़ा प्रभाव, सामाजिक विकास का अर्थ, सामाजिक 
विकास की धारा एक क्रम में, साम्राजिक व्यवहार के प्रारम्भ, 
प्रारम्भिक सामाजिक व्यवहार के कुछ रूप, प्रारम्भिक बचपन 
में सामाजिक व्यवहार, सामाजिक स्वीकृति की अभिलाषा, 
बचपन के अन्तिम दिनों में सामाजिक व्यवहार, विरोधात्मक 
काल, साथियों का चुनाव, नेतृत्व, सामाजिक प्रसिद्धि, बहिष्कृत 
बच्चे । 

१४-झूल-प्रवृत्तियाँ और उनकी शिक्षा 
मूल-प्रवृत्तियों की कुछ प्रधान विशेषताएं, मृल-प्रवृत्तियों में 
परिवतंन, मूल-प्रवृत्तियाँ और शिक्षा । 

१४५--ज्ञानेन्द्रयाँ और उनकी शिक्षा 
शानेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियों का वर्गीकरण, जिह्ला और नाक, ज्ञानेन्द्रियों 
की शिक्षा । 


१६--आदत और चरित्र 


आदत और चरित्र में भेद, आदत, आदत की विलक्षणतताएं,, 
आदत का हमारे जीवन में महत्त्व, आदत डालने के नियम, बुरी 
आदतें स्वतः क्‍यों आ जाती हैं ? कुछ आदतों की दूर करने के 
उपाय, चरित्र । 

१७--च रित्र का विकास 


. चरित्र का अर्थ और उसका प्रयोग, चरित्र-विकास के सिद्धान्त, 
चरित्र की प्रवृत्ति, चरित्र निर्धारण के प्रमुख कारक, चरित्र का 
विकास, चरित्र के लिए शिक्षा, चरित्र की शिक्षा का गतिमात 
रूप, चरित्र मूल्यांकन । 


१३७- १४५ 


१४७--१६ ९ 


१६२-१८८ 


१८६--२०० 


२० १००२० ७ 


२०८-२२० 


२२१--२३४ 


सायरणल्करनककतात. ऊ> 2 | गऋ+ ॥ ० +- 


न वन आम न मी 
प्‌ 


१८--व्यक्तित्व का विकास २३५-२६१६ 

व्यक्तित्व-व्यवह्ार-विधि का दर्पण, प्रत्येक का अपना एक 
व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के गुण, व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम 
और वातावरण, व्यवहार पर व्यक्तित्व का प्रभाव, व्यक्तित्व के 
कुछ प्रारम्भिक स्वरूप, व्यक्तित्व के गुणों का विकास, व्यक्तित्व 
के गुणों में परिवर्तन, व्यक्तित्व के कुछ प्रशंसित गुण, व्यक्तित्व 
पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातें, अस्वस्थ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व 
के माप, क्‍या बालक शीत्र क्रोध में आ जाता हैया देर में ? 
आत्म और सामाजिक व्यवस्थापन के सनन्‍्तुलन पर जीवन- 
व्यवस्थापन आधारित । 


१६९--नेतिक विकास २६२-२७६ 
नेतिकता का स्वरूप, नंतिक विकास के अंग, नैतिक व्यवहार का 
विकास, नंतिक प्रत्यय का विकास, नेतिक विकास की अवस्थाएं, 
विनय, दण्ड ओर पुरस्कार, नेतिक विकास पर प्रभाव डालने 
वाली कुछ बातें, बुद्धि और नतिकता, शरारतें, अपराधी बालक । 


२०--धामिक विकास र२८०-२६९६० 
धामिक जीवन का विकास, शिकश्षुओं के धामिक विकास के 
साधन । 

२१--सौन्दर्यात्मक विकास २६९ १-२६७ 
निर्वाचन का ज्ञान प्राप्त करना । 

२२--असाम्तान्य बालक २९६८-३० ४ 


(क) मानसिक दोषयुक्त बालक, (ख) शारीरिक दोषयुक्त बालक, 
(ग) अकाल प्रोढ़-बालक | 


२३--अपराधो बालक--क्ुछ कारण और उपचार ३०४--३१८ 
बालकों के असामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारण, बालक 
को अपराधी बताने वाले घरेलू कारण, बालक को अपराधी 
बनाने वाले बाह्य वातावरण सम्बन्धी कारण, बालक के अपराधी 
होने के व्यक्तिगत कारण, अपराधी बालकों का उपचार, बालकों 
की अपराधी-प्रवृत्ति को रोकने के उपाय । 
२४--प्रतिभावान्‌ बालक ३१९-३२४ 


प्रतिभावान बालकों का राष्ट्रीय और सामाजिक महत्त्व, प्रतिभा- 
वान्‌ बालकों के विशेष गुण, प्रतिभावान्‌ बालकों का चुनाव, 
प्रतिभावान्‌ बालकों की मूलभूत समस्याएं, प्रतिभावान्‌ बालकों 


( * ) 


की शिक्षा, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, विशेष कार्यक्रमों की 
व्यवस्था । 
२५--बालकों का स्वास्थ्य ३२५-३३६ 
दधारीरिक स्वास्थ्य, जन्मजात अस्वस्थता, स्वाभाविक पालन- 
पोषण, नियमित आहार, विश्राम और व्यायाम, स्वस्थ वाता- 
वरण, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक अस्वथता, मानसिक 
स्वास्थ्य का महत्त्व, मानसिक स्वास्थ्य के नियम, मानसिक 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का 
अध्ययन । 
सहायक पुस्तकों की सूची ३३७-२४७ 


अभिसुचिका ३४६९-३५ ६ 


ह्‌ 


बाल-अध्ययन के विकास की रूपरेखा 
(* ०ए7/एश४: (207 978५99॥ ,0070/07ए7एग' 07 (प्रा ,9 ७7)९) 


बच्चों के प्रति समाज का दृष्टिकोण 
(फ6 ७7006 ण 80लंशए $0ज्न्ा'05 (पातवाशा) 


प्राचीन समाज में बच्चों के सर्वाज्भीण विकास के प्रति प्रायः सभी देशों के 

लोग उदासीन थे। बच्चों को अपने सहज विकास के लिए स्वच्छन्दता और अवसर 

नहीं मिल पाता था । इतना अवश्य था कि दैनिक आचरणों, 

सर्वाज्जीण विकास के. नियम पालन, व्यायाम और नियमित रहन-सहन की कठोरता 

प्रति उदासीनता तथा आत्म-संयम द्वारा उनके शारीरिक विकास पर विशेष 

बल दिया जाता था। सामान्यतया प्रत्येक अभिभावक की 

यह अभिलाषा होती थी कि उसके बच्चे को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वह उचित 

आयु प्राप्त करने पर अभिभावक को परिवार के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व से मुक्त 

कर सके । इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के मापदण्ड का निर्धारण व्यक्ति की कुछ 

आवश्यकताओं पर आधारित था। फलत: पू्व॑निर्धारत मापदण्ड के अनुरूप उन्हें तेयार 

करना शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य था। बच्चों के विकास की सहज प्रवृत्ति और उनकी 

स्वच्छन्दता का अध्ययन्त करना तो दूर रहा--उन पर जान-बूक्रकर कुठाराघात किया 
जाता था । 


समाज के विकास के साथ-साथ शिक्षा के उहृध्यों एवं स्तर में भी परिवर्तन 

होता गया । समाज को अपने निरन्तर विकास हेतु सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता 

प्रतीत हुईै। फलत: शिक्षा के उदबय के क्षेत्र में कुछ 

हिक्षा का उद्देय. विस्तार हुआ है। अब तक शिक्षा का ध्येय बच्चों को 

सफल नागरिक बनाता अपने परिवार का उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना 

था और अब उत्तरदायित्व की परिधि विस्तुत होकर 

परिवार से समाज और देश में परिवर्तित हो गईं । फलस्वरूप केवल शिक्षा के उद्द श्य- 

क्षेत्र में विस्तार मात्र हो गया। बालकों की सहज प्रवृत्ति के विकास को फिर भी 
अवसर नहीं मिल पाया । 


२ (2 बाल व्यवहार विकास 


शिक्षा-प्रणाली में बाल-मनो विज्ञान का प्रवेश 

बालकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के सम्बन्ध में शिक्षकों को बालकों के 
सम्बन्ध में उनकी प्रवृत्ति, रुचि और इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ । इसी ज्ञान ने वस्तुतः 
मनोवेज्ञानिक तथ्यों की खोज की प्रेरणा दी । फलतः 
बालकों के सहज विकास पूर्व प्रचलित शिक्षा-प्रणाली पूर्णतया परिवर्तित हो गई । 
में शिक्षा का स्थान पहले पूर्व निश्चित शिक्षा के स्तर के अनुसार बालकों को 
शिक्षित किया जाता था और अब बालकों के विकास- 
स्तर के अनुकूल उनकी शिक्षा-व्यवस्था की जाती है। अगले प्रष्ठों में हम इस परि- 
वर्तत की गति अर्थात्‌ मनोवेज्ञानिक शिक्षा के विकास का अध्ययन करेंगे। शिक्षा में 
मनोविज्ञान का आविर्भाव प्रायः १७वीं शताब्दी से हुआ है। अतएव १७वीं शताब्दी 
से वर्तमान २०वीं शताब्दी तक के काल में इस दिशा में हुई प्रगति का अध्ययन करने 

के लिए प्रत्येक शताब्दी का विवरण अलग-अलग प्रस्तुत करना ठीक होगा । 


सत्रहवीं शताब्दी 

सर्वप्रथम शिक्षा सुधारक कमेनियस (30॥80॥ .3708 (१07707708) के परिश्रम 
से उनकी पुस्तक स्कूल आफ इन्फैन्सी (80000 ० ॥79709) के प्रकाशन के साथ 
सन्‌ १६२८ ई० में शिक्षा-प्रणाली में वैज्ञानिक पद्धति का 
वेज्ञानिक विक्षा-पद्धति उद्धव हुआ। परन्तु इस पुस्तक से प्रायः धनाढ्य वर्ग ही, 
का श्रीगणेदा , जो अपने बच्चों के समुचित विकास हेतु सचेष्ट था, 
लाभान्वित हो सका । कोमल तथा चपलमति बालकों की 
ग्राह्म शक्ति को दृष्टिगत करते हुए कमेनियस ने १६५७ ई० में 'आरबिस पिक्टस' 
(079॥9078 + १४०४० 7 |ंणएा58) नामक दूसरी पुस्तक का सुजन किया । इस 
पुस्तक की पठन-सामग्री चित्रों में अंकित थी, जिसका मूल उदंश्य--बच्चों को सर्व- 
प्रथम स्थूल तथ्यों (009]००४४० 906) से परिचित कराने के पश्चात्‌ उनके सूक्ष्म 
नामों (8080780०0 ६७78) का ज्ञान प्रदान करता था। इस प्रकार कमेनियस के 
शिक्षा-प्रणाली का एक नया पथ प्रशस्त किया । बच्चों की व्यक्तिगत-क्षमता और 

प्रवृत्ति पर उनके स्वच्छन्द विकास की प्रणाली निर्धारित की गई । 


अठा रहवीं शताब्दी 

१८वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन की प्राय: दो प्रणलियाँ थीं । प्रथम, 
बाल-शिक्षा के अध्ययन की दाशंतिक शाखा; और दूसरी धारा के अन्तर्गंत बालकों 
का अध्ययन नित्य प्रति के अवलोकन द्वारा किया जाता 
था। इन प्रणालियों को क्रमशः बाल-अध्ययन की परोक्ष 
एवं प्रत्यक्ष विधि की संज्ञा दी जा सकती है। जॉन लॉक 
(30॥7 7.0०८४), रुसो (0755०७॥) तथा हर्बां (स्०४5०४४) आदि शिक्षाविदों के 
विचारों ने बांलकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन' किया और बालकों के 


बाल-अध्ययन की 
प्रमुख धाराएँ 


बाल अध्ययन के विकास की रूपरेखा () ३ 


सहज विकास को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की । फ्रोबेल (7060०) को, जिन्हें 
किडरगार्टन ([(7706४2०7०॥) शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, इस सम्बन्ध में 
विशेष ख्याति प्राप्त है । 

अब तक बालकों का अध्ययन व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में हीता था । 
प्रन्तु १्८्वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में जीवनी की रीति से बालकों का अध्ययन 
प्रारम्भ हुआ । १७७४ ई० में पेस्तालॉजी ने अपने रैक वर्षीय पुत्र के अवलोकन- 
पद्धति द्वारा किए गये अध्ययन द्वारा बाल-अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का श्रीगणेश 
किया । इस प्रकार १८वीं दाताब्दी में बाल-अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का 
प्रारम्भ हुआ । 


उन्नीसवों शताब्दी 


१६ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में बालकों के अध्ययन की गति में उतनी तीत्रता 
नहीं रही जितनी इसके उत्तराद्ध में । 


बाल-विकास के अध्ययन में प्रगति 

१९ वीं शताब्दी में बाल-विकास के अध्ययन में आशातीत प्रगति हुईं । 
शिशुओं का व्यक्तिगत रूप में प्राणिशास्त्रीय अध्ययन किया गया । विभिन्न विचारकों 
द्वारा डारविन के विचारों के आधार पर यह निष्कर्ष 
शिक्षुओं का प्राणि- निकाला गया कि प्राणिशास्त्रीय रचना के दृष्टिकोण 
शास्त्रीय-अध्ययन से शिशु विकास शद्धुला का वह स्तर है, जिसे जानवर 
और मानव के बीच को खोई हुई कड़ी कहा जा सकता 
है। इस दताब्दी में बाल-विकास का अध्ययन विभिन्न प्रकार से भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में 

किया गया । । | 
.. बाल-विकास सम्बन्धी तथ्यों एवं आँकड़ों के संकलन हेतु विभिन्‍न पत्रों 
एवं पत्रिकाओं का सम्पादन भी इस दाताब्दी में प्रारम्भ हुआ । अमेरिका, जम॑नी, 
इंग्लेंड तथा फ्रांस आदि पर्चिचमी देशों में १६वीं 
बाल-विकास में पत्रन- शताब्दी में बाल विकास के अध्ययन को अधिक महत्त्व 

पत्रिकाओं का योगदान. दिया गया और पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई । 

बाल-विकास के इस वैज्ञानिक अध्ययन को विश्वव्यापी बनाने के ध्येय से 
अमेरिका, जमंनी, इंग्लेण्ड, फ्रान्स तथा पोलेण्ड आदि प्रायः सभी पश्चिमी देशों 
में अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक समितियों की स्थापना हुई । 
बाल-विकास-अध्ययन बाल-विकास के अध्ययन समित्ति के श्री गणेश का 
समितियाँ श्रेय स्टेनली हाल को है। १८९४ ई० में शिकागों 
((॥0०82०0) में होने वाली अचन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा समिति' 
([7ह740079/ (0070/०॥०७ ० 200०870०7) के अवसर पर स्टेनली हाल ने इस 
प्रकार के प्रथम अमेरिकी, संगठन की व्यवस्था की । फिर उनके चरण-चिह्नों पर 
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पर चलकर विभिन्‍न देशों ने भिन्‍त-भिन्‍न समितियों की स्थापना की । १६०६ ई० में 

बलिन (8०7॥7) में सर्वप्रथम इस प्रकार की “अच्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस” ([7॥0779॥079/] 
(०ा8/555 07 0पां।6 $६74ए) का आयोजन हुआ । 

बाल-विकास-अध्ययत के फलस्वरूप उन शिक्षुओं का भी पता चला जो 

मानसिक दुर्बलता अथवा अक्षमता के कारण विद्यालय, परिवार और समाज की एक 

समस्या का रूप धारण कर चुके थे । सर्वप्रथम १८९६१ ई० 

अपसमायोजित शिश्ष॒ में ऐसे बच्चों के उपचार हेतु मनोवेज्ञानिक केन्द्र की 

(भब्नान्नतुंए5०१ एतप्राताशा) स्थापना हुईं । दूसरा मनोवेज्ञानिक उपचार गृह (28ए०॥०- 

[0ह%58 (टएगां०) १८९६ ई० में पेन्सिलवेनिया 

((?८॥5शएशणंध) नामक विश्वविद्यायल में स्थापित किया गया । २० वीं शताब्दी में 

इस दिशा में विशेष प्रगित हुईं । 

दिशु-अध्ययल के विकास के फलस्वरूप, जाने अथवा अनजाने रूप में 

उन पर होने वाले अत्याचारों की खोज की गईं। इनके निवारणा्थ १८६८ ई० 

से ठोस कदम उठाये गये । १८७४ ई० सें 'शिश्षु- 

शिश्षु-कल्याण समितियों. निर्दबता अवरोध समिति (80ठ2ंठए 007 था ए.९एशा- 

की स्थापना प0०॥ एी (7एलाज 00 ८प्राताआ) की स्थापना हुई। 

१८८७ ई० में न्यूया्क (]४८ए ४०7८) में शिशु सेटिलमेंट 

हाउस (86४०06०६ 90086) की नींव पड़ी । १८९६ ई० में इस विषय से 

सम्बन्धित अभिभावकों के लिए, फ्लोरेंस एच० विन्टरबन ([[076706 छ॒. जञक्नाध्ष- 

पाए) द्वारा 'फ्राम दि चाइल्ड्स स्टेण्ड प्वाइण्ट (कफ ॥6 एपाताड इंज्वा6- 

707) नामक पुस्तक प्रकाशित कराई गई । इसके अतिरिक्त १८९८ एवं १६०० ई० 

के अन्तगंत डेनवर (0०7ए०/), बोस्टन (80900॥), शिकागों (2०४2०) तथा न्यूयाक॑ 

(४७ए ४०77) नामक हहरों में किशोर-अपराध न्यायालयों की स्थापना हुई । 
बीसवीं शताब्दी 

शिश्ु-अध्ययन के विकास को देखते हुए वतंमान शताब्दी को 'शिशु-शताब्दी' 

कहना अत्युक्ति न होगी। पूर्व प्रचलित जीवनी प्रणाली के स्थान पर शिक्षुओं के 

व्यवहारों को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया । अध्ययन 

शिशु-अध्ययन की नवीन की गति को नवीनता प्रदान करने वाले तथ्य इस 

वैज्ञानिक धारा प्रकार हैं :--- 
'का' बालकों की विभिन्‍न क्षमताओं का विशेष अध्ययन 


२० वीं शताब्दी के पूर्व शिशु-अध्ययन उनकी जीवनी पर आधारित था। अब 
बच्चों के ज्ञानाजन, उनके शारीरिक एवं भावात्मक 

अध्ययन के विषयों में विकास, भाषा, धामिक प्रवृत्ति, चारित्रिक बल, नैतिकता, 
परिवतेन खेल-कूद, भाव-प्रदर्शन की जिज्ञासा और विधि तथा 
उनकी सामाजिकता को अध्ययन का विषय बनाया गया । 


बाल अध्ययन के विकास की रूपरेखा () ५ 


इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को लेकर प्रकार विशेष से की जाने वाली अध्ययन की 
रीति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई । 


- ख अपसमायोजित बच्चों का अध्ययन 
(50009 ० 'शत्वा॥0[05०6 (४70) 

अपसमायोजित बालकों पर १९वीं शताब्दी में ही ध्यान दिया गया था। इस 

शताब्दी में इन्हें तीन श्रणियों में विभाजित करके इनके विशेष अध्ययन की व्यवस्था 

की गई। बुद्धि-परीक्षा के आधार पर मानसिक दुबंलता 

विभिन्न श्र णियों में अध्ययन वाले बच्चों के निर्वाचन से उनका एक अलग समूह 

बनाकर अनुकूल स्तर की शिक्षा प्रदान करने की योजना 

कार्यान्वित की गई | दूसरी श्रेणी में उन अपसमायोजित बालकों को रखा गया 

जिनके अपसमायोजन का कारण--घर, स्कूल अथवा समाज का प्रतिकूल वातावरण 

था। ऐसे बच्चों के, मनोवेज्ञानिक रीति से उपचार की व्यवस्था की गई। तीसरी 

श्रंंणी में वे बच्चे थे जो अपनी तीन्न बुद्धि के कारण सामान्य बच्चों से भिन्न हो गये 

थे। उनके समुचित विकास हेतु, बौद्धिक स्तर के अनुकूल आवश्यक पाठ्यक्रम और 
शिक्षा की व्यवस्था की गई । 


ग॑ व्यवहारों के आधार पर शिशु-अध्ययन 

१९ वीं शताब्दी में प्रचलित बाल-विकास के अध्ययन की जीवनी पद्धति 
द्वारा प्रत्येक बालक का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में हो पाता था। उसी आधार पर 
बाल समूह की गति-विधियों का अनुमान कर लिया 
शिशु-अध्ययन की जीवनी- जाता था। अतएव यह पद्धति पूर्णतया दोष-मुक्त नहीं 
एद्धति का अन्त कही जा सकती । वंमान शतांब्दी में अध्ययन का 
आधार बालक का व्यक्तिगत और सामूहिक-व्यवहार 
मानकर पद्धति को अत्यधिक उपयुक्तता और व॑ज्ञानिकतों प्रदान की गईं। अनुमान 

का स्थान प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने ले लिया | 


'घ बुद्धि परीक्षण ह्वारा| अध्ययन 

द (80एवए ॥#ए प्राशशाशुशाट९ 7६४) 
२० वीं शताब्दी के प्रथम दशाब्दि तक बुद्धि-परीक्षण में पर्याप्त प्रगति हो 
चुकी थी। इस प्रणाली-प्रवृत्ति अथवा रुकान-परीक्षण को भी समुचित स्थान प्राप्त 
था । परीक्षण में प्रत्येक बालक के जीवन स्तर, लिंग, 
परोक्षण द्वारा स्तर निर्धारण जाति और सामाजिक मुल्यों को यथेष्ट महत्त्व प्राप्त 
एवं पाव्यक्रम का निर्माण होने के कारण विभिन्न बालकों के विकास के अन्तर और 
उसके कारणों का पता सुगमता से चल जाता है । अतएव 
विकास स्तर के अनुसार उन्हें विभिन्‍न श्रेणियों में विभक्त करके तदनुरूप उनके 

पाठ्यक्रमों का चयन किया गया । 
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'ड7 प्वे-विद्यालय-बालक का अध्ययन 
(500 ए ए 7776-8९॥०० (॥0) 

जन्मजात शिकज्षु के अध्ययन की प्रणाली २० वीं शताब्दी की नवीनतम देन 

है। आवध्यकता आविष्कार की जननी होती है। प्रथम विश्व महायुद्ध की 

विभीषिका ने समाज के ढाँचे को चकनाचूर कर दिया 

जन्म से विद्यालय प्रवेश था। शिशुओं के पालन-पोषण की असुविधाओं ने इस 

तक की आयु का अध्ययन वर्ग की स्थिति बड़ी ही घृणास्पद और दयनीय कर दी 

थी । फलत: मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आक्रृष्ट 

हुआ । जन्मजात शिशु को प्राणिशास्त्रीय मानव (00800 ४७) सानकर अध्ययन 

प्रारम्भ किया गया । शिशु को औसत मानकर उसके शारीरिक और मानसिक विकास 

की गतिविधि का, उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक, सामाजिक तथा नैतिक आदि कारणों 

के प्रभावों को दृष्टिगत करते हुए, अध्ययन किया गया। इस प्रकार व्यक्तिगत 
अन्तर का भी पता चला । 


शिक्षु के अध्ययन में पड़ने वाली रुकावट 


यद्यपि २० वीं शताब्दी में शिशु-विकास के अध्ययन में अभूतपूर्व प्रगति हुई 

और वांछित राफलता भी मिली, फिर भी सुयोग्य मनोवैज्ञानिकों का अभाव सदैव 

खटकता रहा | सबसे बड़ी दर्बंलता यह है कि प्रारंभिक 

सनोवेज्ञानिकों का अभाव विद्यालयों के अध्यापकों और अभिभावकों में यह क्षमता 

समुचित मात्रा में नहीं है। फलतः मनोवेज्ञानिक पुट के 

साथ वैज्ञानिक आधार पर शिशुओं का समुचित बिकास नहीं हो पाता । अपने भारत 
में इसका दायित्व किसी सीमा तक आर्थिक दुबंलता पर भी है। 


जैसा कि पिछले पृष्ठों में हम कह चुके हैं, समाज का दृष्टिकोण शिक्षुओं में प्रौढ़ों 
का दर्शन करना था। बाल-शिक्षा का एक मात्र उद्ं श्य उनमें प्रौढ़ों के गुणों की सृष्टि 
करना था। इस प्रकार बालकों के स्वच्छन्द व्यक्तित्व की 
सर्वथा अवहेलना होती थी। शर्तें: शर्त: समाज के दृष्टिकोण 
में परिवर्तन के साथ-साथ बाल-मनोविज्ञान की प्रगति हुई । 


मनोविज्ञान के उदय के समय की बाल-अध्ययन प्रणालियाँ पूर्णतया वैज्ञानिक 
न होने के कारण उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सकीं। फलत: 
उनसे आशातीत लाभ नहीं उठाया जा सका। इनमें धीरे- 
धीरे आवश्यकतानुसार संशोधन होता जा रहा है। 
बाल-विकास अध्ययन की सबसे बड़ी कठिनाई--बालकों की अलभ्यता थी । 
नवजात शिक्षु पर तो परिवार के बाहर के सदस्य की हृष्टि पड़ना भी असम्भव था । 
भारत में आज भी शिशुओं को घर की डेहरी से बाहर ले जाने के पूर्व दिठौना लगा 


शिशु के प्रति जन टिपूर्ण 
सामाजिक-हष्टिकोण 


शिश्ु-अध्ययन की 
न्नूटिपुर्ण प्रणाली 
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दिया जाता है। सौभाग्यवश सामाजिक कुरीतियों के दमन 
वज्ञानिक अध्ययन हेतु के फलस्वरूप अस्पतालों और जच्चा-बच्चा ग्रहों की 
शिशुओं की अलम्यता' सहायता से मनोवैज्ञानिकों को शिक्षुओं के अध्ययन्त का 
अवसर अब प्राप्त होने लगा है। 
किशोर बालकों के अध्ययन में आज भी यह समस्या ण्यों की त्यों बनी है। कारण 
यह है कि इस आयु के बालकों से वास्तविक तथ्य नहीं प्राप्त हो पाते । वे बहुत सी 
बातें जो मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन में अत्यधिक सहायक और महत्त्वपूर्ण हैं 
सामाजिक एवं नेतिक संकीर्णतावश प्रकट नहीं करते । कभी-कभी मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
की जटिलता में फँसकर अपना ही मानसिक सन्तुलन खो बठता है। अतएव परीक्षण 
का फल वास्तविकता के परे निकलता है। किशोर बालक भी अध्ययन की ऊहापोह 
से खीभ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुयोग्य बालकों के न मिलने से अध्ययत्त सफल और 
उपयोगी नहीं हो पाता । परन्तु समाज के विकास के साथ-साथ इस ओर भी हमें 
सफलता प्राप्त होती जा रही है । 


बाल-अध्ययन के उद्देश्य ओर विधियाँ 
(08770८!५४ऋ७ & ्रफ्नध))ड 0ए एप्लाए ए5१एमफ्0.,009५) 


पहले की स्थिति 


यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि समाज बालकों के प्रति बहुत 
उदार और दयालु सदा नहीं रहा है । कुछ लोगों की तो यह भी धारणा रही है कि 
बालकों को बड़े कड़े नियन्त्रण में रखना अत्यन्त आवश्यक है, 
पहले बालकों के साथ अन्यथा उनका समुचित विकास न हो सकेगा । यद्यपि सदा 
अमानुषिक व्यवहार कुछ ऐसे माता-पिता रहे हैं जो अपने बालकों के विकास 
और सुरक्षा पर सदेव बहुत ध्यान देते रहे हैं, परन्तु इसके 
साथ ही कुछ ऐसे भी रहे हैं, जो उन्तके दुःख और विकास के सम्बन्ध में आइ्चय में 
डालने वाली उदासीनता प्रदर्शित करते रहे हैं। औद्योगिक क्रान्ति के समय इंगलेण्ड 
में छोटे-छोटे बालकों से फैक्टरियों में अमानुषिक रूप में परिश्रम कराया जाता था। 
जिन सँकरी खानों से युवक मजदूर नहीं निकल पाता था, उनसे छोटे-छोटे बालकों को 
बोभा ढोने पड़ते थे। छोटे-छोटे लड़के और लड़कियों को १२ से १५ घण्टों तक एक 
दिन में काम करने पड़ते थे । कभी-कभी उन्हें ११ बजे (रात) काम से छुट्टी मिलती 
थी । १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का संयुक्त राज्य अमेरिका भी बालकों के प्रति 
. इसी प्रकार की कड़ाई दिखलाता था। सुस्त मस्तिष्क शतान का घर होता है'--इस 
कहावत के आधार पर चर्च के कुछ पादरी भी इस नीति का समर्थन करते थे । 
समाज भी सोचने लगा था कि बेकार लड़के और लड़कियाँ अवगुणों के अभियुक्त हो 
जायेंगे । अतः इस नीति का विरोध करता आवश्यक नहीं समझा जाता था। बालकों 
के प्रति इस कड़ाई में स्कूल भी पीछे न थे । स्कूल के अध्यापक बालकों को शारीरिक 
दण्ड देना आवश्यक समभते थे और अवसर पर बालकों को बड़ी मार मारते थे । 


आधुनिक स्थिति 


परन्तु आज की स्थिति कुछ ओर ही है। अब तो वर्तमान युग को बालकों 
पर 
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का युग कहा जाता है। सबंत्र बालक के व्यक्तित्व के समुचित विकास पर विशेष 
बल दिया जा रहा है। प्रत्येक उन्नतशील देश में बालकों 
बतमान शताब्दी के हित के लिए समितियाँ स्थापित की जा रही हैं और 
बालक का युग उनके स्वस्थ विकास के साधनों का अन्वेषण किया जा रहा 
है। वज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर जो बातें प्रकाश में 
आ रही हैं उनसे पुराना अन्धकार धीरे-धीरे उठ रहा है। बालकों सम्बन्धी प्रकाशित 
पुस्तक तथा पत्रिकाएं पहले से अधिक लोकप्रिय हो उठी हैं। माता-पिता, अभिभावक, 
अध्यापक, विद्यार्थी तथा सारा समाज ही अब बाल-मनोविज्ञान को समभने में पहले 
से अत्यधिक रुचि ले रहा है । सन्‌ १६०४ ई० में स्टनली हाल (6, $88769 प्र») 
ने अपने अन्वेषण के फलस्वरूप किशोरावस्था (&00|०४०७॥००) सम्बन्धी अपनी पुस्तकें 
प्रकाशित कीं। स्टेनली हाल के इस कार्य से बाल-अध्ययन-आन्दोलन को बड़ा ही 
प्रोत्साहन मिला। व्यक्तित्व तथा मानसिक रोगों-सम्बन्धी फ्रायड (अंह्ातप70 77७७०) 
के कार्थों और प्रकाशनों से लोगों की आँखें खुलीं और वे मानव विकास में बचपन के 
महत्व को पहले से अधिक समभने लगे । कहना न होगा कि पाइचात्य देशों में आई 
हुई इस लहर का प्रभाव हमारे देश में भी अवश्य ही पड़ा है। इसीलिए तो अध्यापकों 
के शिक्षण में बाल-अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है । 
आज के अध्यापक, समाज-सेवी, मनोवेज्ञानिक दाइयाँ तथा बाल-रोग-विशेषज्ञ 
आदि सभी बाल-स्वभाव को समभकने में अत्यधिक रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि उनकी 
सफलता बाल-स्वभाव के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करती है। फलत: बाल- 
मनोविज्ञान अब एक विशेष अध्ययन का विषय माना जाता 
बालकों के प्रति समाज है। माता-पिता भी अब समभने लगे हैं कि बाल-स्वभाव 
पहले से अधिक जागरूक के ज्ञान से अपने बच्चों का लालन-पालन वे अधिक सुचारु 
रूप से कर सकते हैं। बहुत से माता-पिता अपने बचपन 
में अनुभव की हुई कठिनाइयों से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, और जो सुख 
बचपन में नहीं पा सके उसे वे उन्हें देना चाहते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि आज का पूरा सभ्य समाज ही बालक के प्रति अधिक जागरूक हो गया है, 
क्योंकि अब वह समभने लगा है कि उसकी भावी उन्नति बालकों के वांछित विकास 
पर ही निभर है| 
बाल-अध्ययन का महत्त्व 
(हफ्ृणा॥०९ ण (एव 8005) 
मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक अनुकूलन (?&- 
5078[ & $00॑4। ४ 6]प7४:7०7॥) के लिए बचपन के कुछ प्रथम वर्ष बड़े ही महत्वपूर्ण 
होते हैं। स्वभाव तथा साधारण प्रवृत्तियों की जड़ बचपन में ही पड़ जाती है । गति 
तथा भाषा-सम्बन्धी कोशलों के अतिरिक्त विविध संवेगात्मक भ्रवृत्तियाँ भी घर तथा 
समाज के वातावरण द्वारा परिचारित होती हैं। बाद के चरित्र और व्यक्तित्व पर 


१० (>) बाल व्यवहार विकास 


माता-पिता के व्यवहार का बड़ा गहरा पड़ता है। व्यक्ति का भक्की, उत्साही, डरपोक 
तथा हटठी आदि होना बहुत हद तक उसके बचपन की शिक्षा पर निर्भर करता है। 
इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन में बचपन का विशेष महत्व है, और बालक के 
सफल लालन-पालन के लिये उसका अच्छी तरह अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है । 
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१. बाल-विकास के नियस्त्रण हेतु उपायों की ओर प्केत करना--बाल-विकास 
में समाज की अभूतपूर्व रुचि के कारण मनोवैज्ञानिक बाल-स्वभाव के अध्ययन में अब 
अधिक वेज्ञानिक होने लगे हैं। अब वे अनुभव करने लगे हैं कि टीक-ठीक निरीक्षण 
(095०ए४४४070) के आधार पर बालक के पालन हेतु अधिक अच्छे सुझाव दिये जा 
सकते हैं। उनका यह विश्वास है कि मानव विकास के सम्बन्ध में भी “कारण” और 
कार्यो का बड़ा भारी हाथ रहता है। अतः अब वे यह जानने की चेष्टा में हैं कि 
व्यक्तित्व के पूर्ण तथा वांछित-विकास के लिये कैसे वातावरण की आवश्यकता है। इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल-अध्ययन का उ्ं श्य---सामाजिक तथा व्यक्तिगत हृष्टि 
से वांछित विकास के हेतु बालक के व्यवहार को नियन्त्रित करने के उपायों की ओर 
संकेत करना है। बाल-मनोविज्ञान यह भी बतलाता है कि इन उपायों के कार्थान्वित 
करते से किस प्रकार के विकास की आशा की जा सकती है । 


२. निर्दिष्ट पध की ओर विकास को नियोजित करना--बाल-व्यवहार के 
बहुत से ऐसे अज्भ हैं, जिनकी अभी ठीक से व्यवस्था नहीं की जा सकती । अतः उनके 
व्यवस्थापन हेतु उपायों के विषय में अभी नहीं सोचा जा सका है। परन्तु अब तक 
जो कुछ भी ज्ञात है उसके आधार पर बालक-जीवन को सुखी बनाने के क्रम में हम 
बहुत दूर तक जा सकते हैं। बाल-अध्ययन इन्हीं सब ज्ञात- बातों से माता-पिता, 
अध्यांपक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को अवगत कराना चाहता है, जिससे बालक 
के वांछित विकास के लिए समुचित वातावरण का आयोजन किया जा सके । प्राय: 
यह सभी लोगों का अनुभव है कि छोटे बालक बहुधा कुछ अवांछित व्यवहार 
दिखलाया करते हैँ । कुछ विधियों से इन अवांछित व्यवहारों को रोका जा सकता है । 
विकास पर आवश्यक नियन्त्रण रखकर उसको एक निर्दिष्ट पथ की ओर नियोजित 
कर सकना और सम्भव बनाना बाल-अध्ययन का एक उदृरय है । 

बाल-अध्ययन के कई उद्देश्य--उपयु क्त दो साधारण उद्दश्यों के अतिरिक्त 
बाल-अध्ययन के कई अन्य उहं इय भी हैं। इन उहं इयों की ओर संक्षेप में नीचे संकेत 
किया जा रहा है :-- 

१. बालक के वंशानुक्रम-सम्बन्धी बातों तथा संक्रमित गुणों के आधार को 


समभना ([४००ँश्यांशाड 0ी वशीव्यांध्राए82.. 270.. 888०४ 0 
[ह०-0०6 प+7$) 
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२. शिक्षुओं की प्रतिक्रियाओं के रूप तथा आंधार को समभना (09का05 
० ॥097 २७६०(०॥8) 
२३. बाल-व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए उपायों और विधियों 
को खोजना । 
४. बालक के शारीरिक विकास, स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्‍यायें, विकास पर घर 
का प्रभाव तथा संवेगात्मक विकास (8770007व9 ॥06ए००७॥०७०४४४५) का 
अध्ययन करना | क्‍ 
५. बालक की रुचियों के संदर्भ में उसकी बुद्धि, तक करने तथा समभने 
की शक्ति तथा भाषा-विकास का अध्ययन करना । 
६. बालक के सामाजिक, नतिक, तथा धार्मिक विकास को समझता, जिससे 
उसका उचित पथ-प्रदर्शन किया जा सके । 
७. बालक के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक अनुकूलन ($029| 230]0४- 
77९70) तथा व्यक्तित्व-विकास-सम्बन्धी बातों को समभना । 
बालक को विभिन्न क्रियायें-पयुत्त उद्देश्यों से यह न समझ बंठना चाहिए 
कि बालक विभिन्न क्रियाओं तथा भागों का योग है। वस्तुत: बालक की क्रियायें एक 
सम्पृर्णता में चलती हैं। बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 
एक सम्पूर्ण के अंग विकास होता चलता है, न कि शारीरिक, मानसिक, संवेगा- 
त्मक अथवा सामाजिक विकास अलग-अलग । केवल सुविधा 
की दृष्टि से ही एक बार उसके विकास के केवल एक अंग का अध्ययन किया जाता 
है । एक क्षेत्र में विकास का प्रभाव दूसरे पर बड़ा गहरा पड़ता है। किसी एक भाग 
का अध्ययन सम्पूर्ण को अधिक अच्छी तरह समभने के लिए ही किया जाता है । 
बालकों का उचित पथ-प्रदशन आवश्यक--समाज हित की हृष्टि से यह आव- 
इयक है कि बालकों का उचित पथ-प्रदर्शन किया जाय, क्योंकि समाज के वे ही भावी 
नागरिक व निर्माता होते हैं। उनका विकास जितना अच्छा हो सकेगा, उतना ही 
अच्छा वे समाज के निर्माण में अपना योग दे सकेंगे । योग्य नागरिकों की सहायता से 
ही विभिन्न मानव सम्बन्धों को सुधारा जा सकता है, समाज से अन्याय को दूर किया 
जा सकता है और एक नये आदर्श-समाज की स्थापना की जा सकती है। भाग्यवश 
बालक गतिशील रहकर दिये हुए सुझावों के अनुसार अपने को बनाने में समर्थ होते 
हैं। तभी तो उनके सुधार की चेष्टा की जाती है और तभी मानव भी उत्तरोत्तर 
विकास के पथ पर चलता जा रहा है। बाल-मनोवैज्ञानिकों की खोजों और शिक्षा- 
विशेषज्ञों की धारणाओं से यह विश्वास बँघता है कि सभ्यता सर्देव उन्नति के पथ पर 
अग्रसर रहेगी । 
उपयु क्त विवरण के बाद बाल-अध्ययन में लाई जाने वाली विधियों की ओर 
यहाँ संकेत कर देना संगत दिखलाई पड़ता है। अतः नीचे हम इन्हीं की ओर आ 


रहें हैं :- 
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बाल-अध्ययन की विधियाँ 
(१॥600058 ० (॥0 ७[घ्09) 


बालक के सम्बन्ध में ठीक-ठीक बातें वैज्ञानिक विधियों के सहारे ही मालुम 
हो सकती हैं। नीचे कुछ ऐसी विधियों के नाम दिये जा रहे हैं :-- 

१-व्यक्तिगत आँकन ($70]००४ए९ ७]907989/) 

२--नियन्त्रित व्यक्तिगत निरीक्षण (00700॥606 8फर9]6००7००९ 0980/- 
५०077) 

३--क्रम-निर्धारणमान्‌ तथा प्रश्नावली विधि (रुक्वत08 $68९ & (07९४- 
प्रणाथ्या।&४ 7'४०१४४०४७८) 

४--व्यक्ति-इतिहास विधि ((४४० सां#॥09 ४८।१००) 

५--मन!ःशारीरिक अध्ययन (8५0॥0-079208] $770408) 

६परीक्षणात्मक विधियाँ (877927॥0008] ४८६४॥००४) 

७--चिकित्सक विधि (7॥6 (!॥7०७/ ॥४०॥ै३००) 

८घ--जीवन चरित (8708/8॥9) 


१, व्यक्तिगत ऑकन--व्यक्तिगत आँकन विधि में निरीक्षणकर्त्ता बाल-व्यवहार 
का अध्ययन अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र रूप से करता है। लोग उसकी विधि को 
वैज्ञानिक कहेंगे अथवा नहीं, इसकी उसे चिन्ता नहीं रहती। पता नहीं, कब से 
अध्यापक, माता-पिता, कहानीकार तथा अन्य लोग इस विधि का प्रयोग करते आये 
हैं। बालकों के विषय में जो कुछ कहावतें प्रचलित हैं वे इसी विधि पर बहुधा 
आधारित रहती हैं। इस विधि में निरीक्षणकर्त्ता अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार 
बालक के विकास को समभकने की चेष्टा करता है और यह निर्णय करता है कि उसकी 
शिक्षा कैसे संचालित की जाय । 


इस विधि से ज्ञात हुई बहुत-सी बातें उपयोगी हो सकती हैं; परन्तु इसमें डर 
यह है कि माता-पिता अपने बालक की अच्छाइयों पर अधिक भुक सकते हैं और 
बुराइयों की वे अनजाने में अवहेलगा कर सकते हैं। यदि निरीक्षणकर्ता किसी 
सिद्धान्त-विशेष का प्रतिपादी हुआ तो अपने निरीक्षण के आधार पर वह अपने 
सिद्धान्त के प्रतिपांदन की ही चेष्टा करेगा | इस प्रकार इस विधि को प्रोत्साहन देना 
ठीक नहीं । बचपन-सम्बन्धी बहुत-सी गलत धारणाओं का जन्म इस विधि से भी 
हुआ है । 
यह विधि अनियन्त्रित है। इसलिए इससे प्राप्त फल कभी वैज्ञानिक नहीं हो 
सकते । इसमें बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों को निरीक्षणकर्त्ता छोड़ सकता है और अपनी 
रुचि के अनुसार केवल कुछ ही बातों पर विशेष बल दे सकता है | कुछ ही बातों के 
आधार पर एक साधारण नियम बनाने की निरीक्षणकर्ता चेष्टा कर सकता है; परन्तु यह 
नियम सभी बालकों के विषय में लागू नहीं हो सकता । परन्तु इन सब दोषों के होते हुए 
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भी यह विधि बाल-सम्बन्धी समस्थाओं में लोगों की घड़ी रुचि उत्पन्न करं सकती है और 
इस रुचि के सहारे कुछ लोग उनके वैज्ञानिक अंध्यंय्न की ओर भ्रुक सँकते हैं । 

९, नियन्त्रित व्यक्तिंगंत निरीक्षण--मिंयन्त्रित व्यक्तिगत निरीक्षण व्यक्तिगत 
आँकन विधि का एक शोधित रूप कहां जा सकता है। इंस विंधि में निरीक्षणकर्त्ता घोल॑* 
विकास से सम्बन्धित किसी परिस्थिति को पंहले से ही चुन॑ लेतां है और तत्सम्बन्धी 
बालक की विभिन्नें स्वोभांविंक प्रतिक्रियाओं (७५7७ २०४००॥8७७) को अड्ितें 
करते रंहता है । प्रतिक्रियाओं कौ अंड्ित करने के लिए पंहलें से ही घाल व्यवहारें- 
सम्बन्धी विभिन्न बातों की एक सूची तैयार रहती है । इंसं सूची को अंग्रेजी में 'चेक 
लिस्ट अंथबा 'सिश्पृटर्म॑ गीट' (बटर क्‍/9 97 $श77907 $॥6०७) कहते हैं। जो 
व्यवहार देंखा जाते है उसके सामने सूंची में एक चिह्न लगा दिया जाता है। एक 
निश्चित अंवधि के अन्तगंत यह देखने की चेष्टा की जाती है कि बालक ने किप्ती 
प्रतिक्रिया-विशेष को कितनी बार दिखलाथा। इस प्रकार मनीवैज्ञॉनिंक किसी 
निरीक्षण की सत्यता निर्धारित करने की चेंष्टा करतां है। ऑलसेन और गुडइनफ' 
ने इस विधि का कॉफी प्रयोग किया है । 

३. क्रम-निर्धारण मान तथा प्रदनावली विधि--बालक के सम्बन्ध में विविध 
बातों को जानने के लिए इस विधि का बड़ा प्रयोग किया जाता है। क्रम-निधारण- 
भान्‌ विधि से व्यवहार के उन अंगों को समभाने की चेष्ठा की जाती है जिन्हें 
सांख्यकीय विधियों से ठीक-ठीक नहीं मापा जा सकता। इस विधि में कभी-कभी 
व्यक्तियों को उनकी योग्यता के क्रम में रखकर समभने की चेष्ठा की जाती है। जिस 
बालक में कोई विशिष्ट गुण उच्चतम कोटि का रहता है, उसे सर्वप्रथम रखा. जाता 
है और जो निम्नतम कोटि का होता है उसे सबसे नीचे रखा जाता है और अन्य सब 
इन दोनों के अन्तगंत रखे जाते हैं । 


क्रम-निर्धारण मान्‌ विधि की सत्यता अब संदिग्ध मासी जाने लगी है। इस 
विधि? में कुछ कल्पित गुणों को आधार मानकर चला जाता है। निरीक्षणकर्त्ता किसी 
गुण के वास्तविक अर्थ के विषय में अपना-अपना मत रख सकते हैं । 

प्रशनावली विधि को स्टैनली हाल (0. 897॥6ए प्र) ने बड़ा प्रोत्साहन 
दिया है। स्टेनली हाल अमेरिका में बाल अध्ययन आन्दोलन के जन्मदाता कहे जाते 
हैं। प्रतिमाओं के प्रकार (779०8 ० ॥788०79) के अध्ययन में गाल्टन ((58॥007) 
ने भी इस विधि का प्रयोग किया है । इस शताब्दी के प्रथम २५ वर्षों में इस विधि 


+ (7. ए. 0, 080॥ 8४86 ए, ठ600468०0४॥--एप6 ]८४३प्राःश्ाला 0 
पछाए008 प्रद्वणाड का वकााबा एग्रात्लआ,! उ0॥7.. उप्रए.. #€४४दा'20, 
2, 230-235. क्‍ 

8 ॥, छू. 8608०--7॥6 ४७४०6 ० एफ्ात ?एजा0007ए," 4 ४८४4- 


900 ० (॥#व 72879270089. 92. 6, (0. ॥४घरा०णा४०7, 20700) (7६7९ 
एऋएशशंए 27658, १४०7०6४४/, 933, 
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का बंडा प्रयोग किया गया है। इस विधि का प्रयोग बड़ी सतकता से करना चाहिए, 
अंन्यथा बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। वस्तुत: इस विधि से कुछ समस्याओं को अधिक 
सरलता से समझा जा सकता है, परन्तु उन समस्याओं-सम्बन्धी बातें इससे ठीक-ठीक 
नहीं मालूम हो सकतीं । 

४. व्यक्ति-इतिहास विधि--इस विधि से किसी व्यक्ति के विषय में बहुत- 
सी बातें मालूम हो सकती हैं। कुद्वम्ब-इतिहास, स्कूल के अनुभव, सामाजिक और 
आश्थिक परिस्थितियाँ तथा शारीरिक और मानसिक विकास-सम्बन्धी विभिन्‍न बातें 
इस विधि से अच्छी प्रकार समझी जा सकती हैं। बालक को समभने के लिए जो-जो 
बातें आवश्यक हो सकतीं हैं, वे सभी इस विधि द्वारा प्राप्त हो सकती हैं । पथ-प्रदर्शन 
के लिए इस विधि का सहारा लेना अनिवार्य सा माना जाता है। पहले इस विधि का 
प्रयोग समस्या-बालकों के समभने में ही किया जाता था । परन्तु अब साधारण बालकों 
के अध्ययन के लिए भी यह विधि बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। ब्रक्‍्स"” के अनुसार तो 
किसी बालक के अध्ययन में इस विधि के सहारा लिए बिना काम ही नहीं चल सकता । 
परन्तु इस विधि के आधार पर किसी सामान्य नियम के प्रतिपादन में बड़ी सतकेता 
की आवश्यकता है और इसके लिए सकड़ों बालकों का अध्ययन आवश्यक होगा । 

५, सतः शारीरिक अध्ययन--इस विधि से बालक के सम्बन्ध में बहुत-सी 
बातें मालूम हो जाती हैं। शारीरिक और मानसिक विकास एक-दूसरे से बहुत 
सम्बन्धित होता है। अतः किसी बालक को पूर्णरूपेण समझने के लिए उसके शरीर 
और मस्तिष्क--दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है । 

६. परीक्षणात्मक विधियपाँ--परीक्षणात्मक विधियाँ बाल-अध्ययन की विधियों 
के विकास की चरम सीमा की ओर संकेत करती हैं। इनसे अधिक वैज्ञानिक कोई 
अन्य विधि नहीं । किसी नियन्त्रित अवदशा में किसी विशेष प्रकार के निरीक्षण को 
परीक्षण की संज्ञा दी जा सकती है । जैसे अच्य क्षेत्रों में परीक्षणात्मक विधियों का प्रयोग 
किया जाता है उसी प्रकार बाल-अध्ययन में उनका सहारा लिया जाता है। इस विधि 
में नियन्त्रित टोली द्वारा किये गये कार्य को किसी स्वृतन्त्र टोली के बालकों के कार्य से 
तुलना की जाती है और तदनुसार एक निष्कर्ष पर पहुँचने की चेष्टा की जाती है। 

७. चिकित्सक विधि--इस विधि के अन्तर्गत व्यक्ति के इतिहास, साक्षात्‌ 
(॥70९'शं०७) तथा परीक्षा आदि के आधार पर बालक के सम्बन्ध में विविध बातों को 
समभने का चिकित्सक प्रयास करता है। इस प्रकार बालक का अध्ययन करके उसके 
दोषों को दूर करने के लिए उपाय बताये जाते हैं। यदि इन उपायों से कुछ लाभ नहीं 
दिखलाई पड़ता तो चिकित्सक विधि एक परीक्षण का रूप ले लेती है। परन्तु किसी 
प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व बहुत से बालकों का अध्ययन करना आवश्यक 
होता है। 


+ छ6068 7, 70, : "कराव 72४52४0०89, 9. 3, सलठप्रशा।णा जिगर, 
308600, 4937,. 
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इसी विधि के अंन्सेंगेत मनोविश्लेषंण (?४ए००0-8॥9ए 88) का उल्लेख किये 
जा सकता है। इस विधि में चेतना की धांरा (इफ6क्ा। णी (075०००आ॥०४७) के 
विश्लेषण के आधार पर अन्तर्तिहित भांवना-गन्थियों ([#0०7जं॥8 (00॥|9]0%७७), 
प्राथमिक प्रेरणांओं  (छ8आं० 070०8) तथा अवदमित स्मृत्तियों (7७७॥०४४८०ै 
/०7३07468) को संमंभेने की चेंष्टा की जांती है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंस॑ 
विधि की वज्ञानिकर्ता में संदेह किया जा संकता है। इस सन्‍न्देह के कई कारण हो 
सकते हैं। पहले, मनीविश्लेषणवार्द के सिद्धान्त अभी तक परीक्षण के आधार पर 
पर्णरूपेण नहीं प्रतिपादित किये जा सके हैं। दूसरे, बालक मनोविश्लैषक के निर्देश 
(5ए22०४४0093) को स्वीकार करते हुए मनोविश्लेषण के सिद्धान्त को पुष्ट करने वाले 
उत्तर दे सकता है । 

८. जीवन चरित--बाल अध्ययन के लिए यह बड़ी ही पुरानी विधि है। 
बालकों के जीवन-चरित्र को लिखने बालों में पेस्तालॉजी, ह्विपिल, पेण्टन, स्टर्न 
वेलनटाइन तथा वाटसन के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। जीवन-चरित विधि 
वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें लेखक के अनुमान, रुचि तथा आबेश का 
' बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः इनसे प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता में संदेह करना 
स्वाभाविक है । 

केवल एक हो विधि का सहारा पर्याप्त नहीं--बाल-अध्ययन के सम्बन्ध में 
यह याद रखना चाहिए कि किसी एक ही विधि के सहारे बालक को समभने का 
प्रयास करना ठीक नहीं । बहुत सम्भव है कि किसी एक बालक को समभने के लिए 
एक से अधिक विधियों की आवश्यकता हो और विभिन्‍न बालकों के सम्बन्ध में इन 
विधियों में परिवर्तत करना आवश्यक जान पड़े, क्योंकि सभी बालकों को समान विधि 
से नहीं समभा जा सकता । 


बाल-अध्ययन के उद्द श्य की पूति के लिए आवद्यक बातें 
(९6०5 र९८९४४च्चाए ॥07 6 30ताां९एशाशा। ण॑ प6 श्चा]05९5 
७ (रह ७॥0५) 
बाल-व्यवहार को नियन्त्रित करके उसका अध्ययन करना तथा उसके भावी 
विकास की ओर संकेत करना बाल-अध्ययन के प्रधान उद्दे द्य 
विधि वैज्ञानिक हो... कहे जा सकते हैं। परन्तु इन उद्देश्यों की पूति तभी अच्छी 
तरह हो सकती है, जब बाल-व्यवहार-सम्बन्धी बातों के 
संकलन, संगठन, विश्लेषण तथा व्याख्या की विधियाँ वैज्ञानिक हों । 
बाल-अध्ययन के विद्यार्थी का किसी विशिष्ट बाल-व्यवहार की मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या करने में समर्थ होना चाहिए। उसे बालक के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की मनो- व्यक्तित्व को समभने के लिए उसकी सभी सम्भव परि- 
वैज्ञानिक व्याख्या स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। अतः बाल व्यवहार 
क्षेत्र का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए । उसे अपने आवेश, 
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रुचि तथा प्रवृत्ति से नहीं प्रभावित होना चाहिए। उसे याद रखना है कि प्रत्येक 
बालक का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अतः प्रत्येक बालक का एक व्यक्तित्व की 
हैसियत से अध्ययन करना है । 
बाल-व्यवहार-सम्बन्धी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही बालकों के 
साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार दिखलाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । परन्तु यह सत्य 
है कि उचित व्यवहार दिखलाने की इच्छा रखते हुए भी 
आवदयक ज्ञान और इस ज्ञान के बिना बालकों के सम्बन्ध में पूर्णछ्पेण कोई 
समृचित अन्‍न्तःप्रेरणा मनौवैज्ञानिक नहीं हो सकता । अतः बालकों के प्रति मनो- 
दोनों आवश्यक वैज्ञानिक व्यवहार दिखलाने के लिए आवश्यक ज्ञान ओर 
समुचित अन्तः प्रेरणा--दोनों अपेक्षित हैं । जिन बालकों को 
इस प्रकार अनुप्राणित माता-पिता अथवा अभिभावकों के सम्पर्क में रहने का सौभाग्य 
मिलता है, वे अवश्य ही बड़े सुखी होते हैं और उनके व्यक्तित्व का विकास अत्यन्त 
स्वस्थ दिशा की ओर चलता है। स्पष्ट है कि सफल बाल-मनोवैज्ञानिक होने के लिए 
आवश्यक बातों का ज्ञान तथा उन्हें बालकों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाने की सच्ची 
अनुप्रेरणा आवश्यक है । 


र्‌ 
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(४ए0एरा&डारएफऋ 07 टप्ताएप्त0079 & पञाा०७७५ा।ए४ा७।, 
एछरशाएटाशणए5 0४ एप्तलाफ 7४४४७,07ए५४%४7) 


बचपन का महत्त्व 
(र07009706 ० (7.रा00800०0) 


बचपन के महत्व के विषय में जितना कहा जाय, थोड़ा है। प्रायः सभी 
मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक अनुकूलन के लिए 
जीवन के कुछ प्रथम वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं । 

सारे जीवन की नींव... सर जा च्यूमन के अनुसार प्रथम पाँच वर्षों में व्यक्ति शरीर 
बचपन सें और मन; दोनों से बड़ा ही ग्रहणशील (7२०००७४४०) होता 
है । एडलर के अनुसार पूरे जीवन का ढाँचा शैशव में ही पड़ 

जाता है। अतः बालक के भावी जीवन को बनाने के लिए उसके बचपन पर विशेष 
ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है | फ्रॉयड का कथन है कि प्रथम पाँच-छ: वर्षों में ही 
बालक अपने भावी जीवन में जो कुछ बनने को रहता है, बन जाता है। प्रारम्भिक 
बचपन में ही व्यक्ति की प्रवृत्तियों और स्वभाव की नींव पड़ जाती है। गति तथा 
भाषा-सम्बन्धी कौशलों (४०१07 & ॥,872792० 8]0]3) के अतिरिक्त व्यक्ति की 
संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ भी बचपन में प्राप्त कोठुम्बिक और सामाजिक परिस्थितियों पर 
निर्भर करती हैं। भावी चरित्र तथा व्यक्तित्व- सम्बन्धी विभिन्‍न गुण माता-पिता तथा 
अभिभावकों द्वारा प्राप्त व्यवहारों पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। बचपन में जिस 
हद तक बालक की शारीरिक और मनोवेज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, 
उसका उसके भावी सामाजिक अनुकूलन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक 
डरपोक है, असामाजिक है, अहंकारी है, स्वार्थी है, परोपकारी है, अथवा पूर्णरूपेण 
व्यवस्थित है--इत्यादि बातें कुद्ृम्ब तथा निकट वातावरण से प्राप्त व्यवहारों का फल 
होती हैं; जसे--जब तक मिट्टी का बत॑न कच्चा और गीला है तब तक उसे चाहे जिस 
ओर मोड़ा जा सकता है; परन्तु सूख अर्थात्‌ पक जाने पर उसमें परिवतेन लाना 
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अच्य क्षेत्रों में भी बालक पहले साधारण प्रतिक्रियायें ही दिखला पाता है। 
उदाहरणार्थ--भाषा सीखने के क्रम में पहले वह 'गिल-बिल गिल-बिल' ध्वनियाँ उत्पन्न 
करता है। ऐसा करने के बाद ही वह कुछ शब्दों को स्पष्टतः उच्चारित कर पाता 
है । शिशु पहले एक ही नाम से प्रत्येक को पुकारना प्रारम्भ कर देता है, इसके बाद 
वह प्रत्येक को उसके नाम से पुकारने में समर्थ होता है। पाठक शिशुओं के साथ 
अपने अनुभव के आधार पर इस कथन की पुष्टि स्वयं कर सकते हैं। कुछ बच्चे 
प्रारम्भ में सभी को अम्मा, मामा, बाबा अथवा दादा पुकारते हैं। बच्चे के 
संवेगात्मक व्यवहार के सम्बन्ध में भी यही बात देखी जाती है। पहले वह किसी 
भी विचित्र वस्तु को देखकर भय प्रदर्शित कर सकता है। कुछ दिन बाद वह किसी 
विशिष्ट परिस्थिति में ही भय प्रदर्शित करता है और उसके भय-प्रदर्शन का रूप भी 
विशिष्ट हुआ करता है । 

३. ऋमिक विकास (0007॥770008 ॥0०76०/0777077)--विकास की गति 
गर्भाषान के समय से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। यह गति बड़ी धीमी होती 
है और एक नियम के अनुसार चलती रहती है। शारीरिक और मानसिक--दोनों 
प्रकार के गुण (7५७5) एक क्रम से धीरे-धीरे विकसित होते रहते हैं और 
किशोरावस्था” के अन्त होते-होते वे अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं । 

कोई शारीरिक अथवा मानसिक गुण यकायक नहीं विकसित हो उठते। 
वस्तुतः उनकी नींव बच्चे में जन्म से ही पड़ जाती है | शारीरिक विकास के सम्बन्ध में 

कुछ लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि दाँत प्रथम वर्ष के 
किसी गुण का यक्ायक अन्तर्गत यकायक निकल आते हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं है । 
विकास नहीं दाँत की नींव तो गर्भाधान के लगभग पाँचवें महीने से ही 

पड़ जाती है, यद्यपि जन्म के ५-६ महीने के बाद ही मसूद़े 
के बाहर वे निकल पाते । इसी प्रकार एक ही दिन अथवा रात में भाषा का विकास 
बच्चे में नहीं हो जाता । भाषा विकास की नींव में बच्चे की अनेक गिल-बिल-गिल- 
बिल' अर्थात निरथंक ध्वनियाँ पड़ी रहती हैं । 

दारीरिक और मानसिक विकास की गति सदा समान नहीं रहती, परन्तु 
अपनी चरम सीमा पर पहुँचने के पृ. वह कभी रुकती नहीं । इस गति का रुकना 

किसी विशिष्ट बीमारी, भोजन का अभाव, तथा वातावरण- 
विकास की गति का न सम्बन्धी कुछ अन्य कारणों से हो सकता है। मानसिक 
रुकना विकास की तुलना में शारीरिक विकास इन सब कारणों 
से अधिक प्रभावित होता है। जब किसी समय विकास की 
गति बाह्य रूप से धीमी जान पड़ती है तो उस समय विकास विशेषतः आन्तरिक 


£ ध्रायः किशोरावस्था का काल लगभग 2१२वें या १४वें वर्ष से २१वें या २२वें 
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रूप से अधिक चलता रहता है, और यह आचन्तरिक झूप आगे चलकर स्वाभाविक 
बाह्य रूप ले लेता है । 


विकास के क्रमिक होने से एक अवस्था के विकास का दूसरी अवस्था के 

विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणाथथ---यदि एक अवस्था में पौष्टिक भोजन 

बच्चे को नहीं दिया जा सका तो उससे शारीरिक और 

एक अवस्था का दूसरी मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से बच्चे को इतनी हानि पहुँच सकती 

अवस्था पर प्रभाव है कि विकास की दूसरी अवस्था में उसका शीघ्र ही पूरा 

करना अत्यन्त कठिन हो जाय । अमनोवेज्ञानिक वातावरण के 

कारण बच्चे को जो संवेगात्मक धक्के (8707079व4! $॥000) लग सकते हैं, उसका 

प्रभाव उसके व्यक्तित्व (?७5078॥709) पर सदा के लिए स्थायों हो सकता है । बचपन 

में यदि कोई अवांछित प्रवृत्तियों (706०5780]6 ७॥007068) को बालक ने अजित 

कर लिया है तो उनसे उसे पूर्णतः मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी अवांछित 
प्रवृत्तियों का प्रभाव युवावस्था अथवा बुढ़ापे में भी देखा जाता है। 


४. विकास की गति में बेयक्तिक वेभिन्‍्य की स्थिरता ((०ारश्क्राएए 
जिवासंतंपक ॥िल०१००४ | ६०४ ० 70०7०0०%४०॥7)---क्रुछ लोगों की 
यह धारणा है कि प्रारम्भ में जो बालक शारीरिक और मानसिक विकास की हृष्टि 

से औसत से नीचे रहता है, बाद में वह ठीक हो जाता है । 
विकास की गति में परन्तु इस धारणा की पुष्टि के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण 
अनुरूपता नहीं मिलता । इसके विपरीत बहुत से ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण 

मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि विकास की गति में 
एक अनुरूपता मिलती है। इसका तात्पयं॑ यह है कि जिसका विकास पहले ब्रुत गति से 
प्रारम्भ होता है उसका विकास स्देव द्रत गति से ही चलता रहेगा, और जिसका 
विकास मन्दगति से प्रारम्भ होता है उसका विकास मन्‍्द गति से ही चलता रहेगा । 
कुशाग्र, साधारण तथा मन्द बालक की मानसिक उम्र की वक्र रेखा से इस बात की 
पुष्टि होती है। ऊंचाई की वक्र रेखा से यह ज्ञात होता है कि जो बालक एक उम्र 
पर लम्बे रहते हैं, वे प्रायः दूसरी उम्र पर भी लम्बे मिलते हैं। जेसेल' ने कुशाग्र 
बालकों के अध्ययन में इस बात की सत्यता सिद्ध की है। प्रतिभाशाली (6७7्रंपड) 
व्यक्तियों के अपने अध्ययन में टरमेन” ने देखा कि वे बचपन में भी बड़े 
प्रतिभाशाली थे । 


+ (689, &. : #ऋषिटए & मझफरावकश 6/0#/7/, 8९०0787, '०७ए १07८, 
4928. 
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विकास की गति में वैयक्तिक वेभिन्‍्य की स्थिरता के कारण बहुत प्रारम्भ में 
ही भावी अच्तिम विकास के रूप का अनुमान किया जा 
भावी घिकास का सकता है। यह अनुमान तभी सम्भव नहीं होता जब विकास 
अनुमान की गति कुछ वातावरण सम्बन्धी कारणों से रुक जाती है 
और बाद में कारण दूर कर दिये जा सकते हैं । 
५. दरीर के विभिन्न अवयबों के लिए विकास की विभिन्न गति (जाॉशिशला 
0९8068 0 706ए००,ए०7/ 0० )श्षि०ा। ?थ758 ० ४6 8059)--शरीर 
के सभी अज्ों का विकास समान गति से नहीं चलता और न विभिन्न मानसिक 
दक्तियाँ समान गति से विकसित होती हैं। जन्म के 
दारीरिक और सानसिक समय शरीर के विभिन्‍न अंग एक-दूसरे से विभिन्न अनुपात 
विकास के विभिन्न अद्भों में रहते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास के विभन्न 
का विकास विशभिश्न अंग विभिन्न समय में अपनी प्रौढ़ावस्था पर आते हैं। 
गति से मस्तिष्क (छाथया)) ६8वें तथा पवें वर्ष के अन्तर्गत अपना 
अधिकतम तौल पा लेता है, परन्तु बाद में भी उसका 
सुसंगठन चलता रहता है। हाथ, पेर तथा नाक आदि विभिन्न अवयव किद्योरावस्था 
के अन्तगंत पूर्णझूपेण विकसित हो जाते हैं। कदाचित्‌ इसीलिए किशोरावस्था में 
व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा अव्यवस्थान दिखलाई पड़ता है । हृदय, यकृत तथा विभिन्न 
पाचन-सम्बन्धी अंग किशोरावस्था में खूब बढ़ते हैं। 
व्यक्ति की खेल-सम्बन्धी रुचियाँ बचपन में ही अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
जाती हैं । सामाजिक तथा स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी रुचियों का विकास कंशोर में अपनी 
चरम सीमा पर रहता है। बचपन में रचनात्मक कल्पनायें बड़ी द्रूत गति से विक- 
सित होती हैं और उनका विकास प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। तक॑-शक्ति का 
विकास अनुपातत: कुछ धीमी गति से चलता है। मृत्तः वस्तुओं-सम्बन्धी स्मृति का 
विकास अमूत्त गुणों की अपेक्षा शीघत्रतर होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 
सामान्य बुद्धि का विकास लगभग १६वें वर्ष में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाता है । 
किस अवस्था में किस प्रकार का विकास द्रत गति से चल रहा है--इसके 
ज्ञान से बालकों का पथ-प्रदर्शन अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। उदाहरणार्थ--- 
तरुणावस्था (70009, 768/ए 86 ॥९ 82० ० 3, 4 
विकास के रूप के 07 50) में जब व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के शारीरिक और 
झान से पथ-प्रदर्शन ग्रन्थि-सम्बन्धी परिवत्त न (08700%7 (869) होते हैं 
अच्छा उस समय व्यक्ति के लिए स्कूल और घर का कार्य कुछ 
हल्का कर देना चाहिए । परन्तु इसके विपरीत बहुधा माता- 
पिता और अध्यापक इस समय व्यक्ति से अत्यधिक काये की अपेक्षा करते हैं। जब 
विकास बड़ी द्वत गति से चलता है तो बालक को पर्याप्त नींद और विश्राम की 
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आवश्यकता होती है। बालक की दिनचर्या के आयोजन में इन सब बातों पर अच्छी 
तरह ध्यान देना चाहिए । 

६, विकास की दृष्टि से अधिकांश गुणों में सह-सम्बन्ध (8 (१0778]800॥ ॥॥ 
770$ ० (6 ए्रक्षा5 707 ६१6 9णंए 0 शं०छ 0 70०ए०।/०७7॥०7४)---क्रुछ लोगों 
की यह धारणा है कि जो बालक एक गुण के विकास में तीन होता है, वह दूसरे में 

धीमा होता है और जो एक में धीमा होता है, वह दूसरे में 
तीतन्र बालक के सभी तीक्र होता है। परन्तु परीक्षणों से देखा गया है कि इसका 
प्रकार के विकास अच्छे उलठा ही सत्य होता है। जिस बालक का बौद्धिक विकास 

औसत से ऊपर होता है वह ऊचाई, आकार, सामाजिकता 
तथा विशिष्ट भुकावों के विकास में भी उत्कृष्ट कोटि का दिखलाई पड़ता है। जिस 
बालक का बौद्धिक विकास औसत से तीचा होता है उसका विकास प्रायः अन्‍य क्षेत्रों 
में भी औसत से नीचे होता है। मानस्तिक दोष वाले व्यक्ति साधारणतः कद में 
नाटे ही दिखलाई पड़ते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि वालों में सभी प्रकार की प्रौढ़ता शीघ्रतर 
आती है और साधारण बुद्धि वालों में प्रौढ़ता अपेक्षाकृत देर से आती है। इस 


सम्बन्ध में वातावरण, जलवायु तथा जाति-सम्बन्धी बातों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है । 


७. विकास के अन्तिम रूप का अनुमान सम्भव (70०ए००7॥7०7 ०थ॥ 96 
70पन्‍्टा)9 77600606)--प्रत्येक बालक के विकास की गति में स्थिरता रहती है, 
इसलिए उसके विकास के भावी रूप का अनुमान किया जा सकता है। ऊपर भी इस 

ओर संकेत किया जा चुका है। इस प्रकार के अनुमान से 
सभी प्रकार के विकास के बालक के शिक्षा-अयोजन में बड़ी सहायता मिल सकती है । 
सम्बन्ध में ठीक-ठीक बालकों को गोद लेने में भी इस बात में बड़ी सहायता मिलती 
अनुमान सम्भव नहीं है। परन्तु यह ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के मानसिक 

विकास के सम्बन्ध में ठीक-ठीक अनुमान कर सकता सम्भव 
नहीं । जिस बालक की योग्यता सामान्‍य होती है, उसके विषय में बहुत प्रारम्भ में ही 
अनुमान किया जा सकता है और जो सामान्य कोटि से नीचे होता है, उसके विषय में 
ठीक-टीक अनुमान करना कुछ कठिन होता है। मन्द बुद्धि बालकों के सम्बन्ध में तो 
यह और भी कठिन होता है । 

८. प्रत्येक विकासावस्था की अपनी विशिष्ठतायें (780 त०ए००कएलथा 
2॥888 ॥88 वी& 0णा लीक्षा4टाश्ांभ० 7५8)--प्रत्येक विकासावस्था में कुछ बातें 
दूसरी से शीक्रतर विकसित होती हैं। उदाहरणार्थ--जन्म के पूर्व, (287०7(४[) शैशव 
([78709) तथा पूर्व कशोर (54५ ७00०४००॥०७८) में शारीरिक विकास का अन्य 
अवस्थाओं की अपेक्षा अत्यधिक महत्व होता है। शैशव में शरीर पर नियन्त्रण प्राप्त 
करने का विकास उसी प्रकार अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है; जैसे--उत्तराड्ध 
बचपन ([,8/९ (70#0060 : #७ए€6७॥ 0 87४8 व] ) में सामाजिकता 
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(80००४४७॥॥४9) और सहकारिता (0'0-0.9०2४ए७॥९४४), पूर्व कशोर (एद7 ७(०- 
]02500706 : पिला 3, 4 ०7 50) में अव्यवस्थापन तथा आत्मप्रदर्शन हेतु उत्तर- 
कंशोर ([.88० 300]०80०7०8४ : 8, 9, 20 07 $0) की स्फूर्ति ($877क7॥7685) 
की वृद्धि को अधिक महत्व दिया जा सकता है । 


६, किसी अवस्था के कल्पित समस्या-व्यवहार, उस अवस्था के सामान्य 
व्यवहार (7॥6 8फ05790860 शिक्ताक्कया फैथीब्शंण्प्रा 0 8 ४9886 48 णा!ए 8 
पठायाकं 0008ए7077)--विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति में कुछ अवांछित- 

व्यवहार दिखलाई पड़ते हैं। ये व्यवहार उस अवस्था के 
समस्या-व्यवहार का बीत जाने पर स्वतः दूर हो जाते हैं। परन्तु कुछ माता-पिता 
स्वतः दूर हो जाना इस सामान्य नियम से अवगत नहीं रहते और बालक के 

कुछ व्यवहार से बड़े ही घबड़ा जाते हैं और सोचते हैं कि 
वह एकदम चोपट होता जा रहा है। उदाहरणार्थ--प्राइमरी स्कूल की अवस्था में 
वालक अपने शरीर और कपड़े को शीघ्र ही गन्दा कर डालता है। इससे कुछ मातायें 
बड़ी घबड़ाती हैं। वे सोचती हैं कि उनका बच्चा कभी स्वच्छुता से रहना न सीख 
सकेगा । परन्तु कंशोर के आने पर वही बच्चा अपने शरीर तथा कपड़े के सौन्दर्य पर 
विशेष ध्यान देने लगता है। लड़के और लड़कियाँ--दोनों प्राइमरी स्कूल की अवस्था 
में बड़े ही ऊधमी दिखलाई पड़ते हैं । उनका ऊधम उनके शारीरिक विकास की द्रत- 
गति का परिणाम होता है। परन्तु थोड़े ही दिनों बाद उनका यह ऊधम बन्द हो 
जाता है। इसी प्रकार कशोर के प्रारम्भ में लड़के और लड़कियों के विभिन्न अवयवों 
में व्यवस्थापन की कमी होती है । वे बहुधा समय-समय पर लड़खड़ा जाते हैं और 
उनके हाथ से वस्तुएं गिर जाती हैं। परन्तु ये सब दोष बाद में स्वतः दूर हो 
जाते हैं । 

१०. प्रत्येक व्यक्ति का अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँचना सम्भव 
(एएथाज गतासंतप] 680 728०) [8 ग्रावडराए्रपात 882५ णी 7000७०७४७७॥)--- 
यह सत्य है कि व्यक्तियों के विकास की गति में विभेद पाया जाता है और सबका 
विकाम एक ही गति से नहीं चलता । परन्तु साधारणतः यह देखा जाता है कि कुछ 

विरले व्यक्तियों को छोड़कर, २१वें वर्ष में विकास अपनी 
लगभग २१ वें वर्ष पर चरम सीमा पर पहुँच जाता है। यदि किसी व्यक्ति का सभी 

प्रकार का विकास इस अवधि के अन्तगंत न हुआ तो उसके 
मन्द बुद्धि होने में कम सन्देह किया जा सकता है। बुरा स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन का 
अभाव, कोई विशिष्ट बीमारी, अवांछित वातावरण अथवा कुछ अन्य बातें व्यक्ति के 
विकास को कुछ अवश्य अवरोधित कर सकती हैं, परन्तु यह अवरोधक केवल अस्थायी 
ही होता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास की चरम सीमा पर 
किसी न किसी प्रकार एक दिन पहुँच सकता है । 
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विकास-सिद्धान्त के ज्ञान से दो लाभ--उपयु्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 

विकास के सिद्धान्तों से माता-पिता, अभिभावकों तथा अध्यापकों को अवश्य अवगत 

होना चाहिए, अन्यथा वे बालकों से अत्यधिक अथवा 

विकास-सिद्धान्त के ज्ञान से बहुत कम अपेक्षा करने लगेंगे । कहना न होगा कि उनकी 

आवश्यक प्रेरणा दे सकलना ऐसी अपेक्षा का लड़के अथवा लड़कियों के विकास पर 

सम्भव बड़ा प्रभाव पड़ेगा । यदि उनसे अत्यधिक अपेक्षा की 

जाती है तो वे आत्महीनता की भावनाग्रन्थि ([7ठि+0709 

(07765) के अभियुक्त हो सकते हैं और उनमें आत्म-विश्वास की कमी आ सकती 

है । यदि उनसे कम की ही आशा की जाती है तो उनके सामने यथाशक्ति काम करने 

की प्रेरणा न रहेगी । ऐसी दर्शा में फल यह होगा कि उनका विकास कुण्ठित हो 

जायगा । इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास-सिद्धान्त के ज्ञान से बच्चों को आवश्यक 
प्रीरणा देना सरल हो सकता है । 

विकास-सिद्धान्त के ज्ञान से दूसरा लाभ यह है कि इससे बालक की शिक्षा 

की समुचित व्यवस्था करना अधिक सरल हो सकता है, 

दिक्षा की समुचित क्योंकि ऐसी अवस्था में यह समझना कठिन होगा कि कब 

व्यवस्था सम्भव कसी प्रेरणा देती चाहिए और कब कैसी नहीं देनी चाहिए । 


ढँ 


शारीरिक विकास 
(ए९६४९१७॥, 7)09५79॥ (2740७) 


शारीरिक-विज्ञान के अन्तगंत गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विकास 

को इतना महत्व दिया जाता है कि इस विषय पर शरीर-विज्ञान वेत्ताओं ने अनेक 

पुस्तकें लिख डाली हैं। वस्तुतः शारीरिक विकास एक 

मानसिक विकास से ऐसा विषय है जो बाल-विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्षतः नहीं 

घनिष्ठ सम्बन्ध आना चाहिए। परल्तु मानसिक और शारीरिक विकास में 

इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि शारीरिक विकास के समुचित 

ज्ञान बिना बाल-व्यवहार-सम्बन्धी विभिन्न बातें समझना अत्यन्त कठिन है। इस 

अध्याय में शारीरिक विकास सम्बन्धी केवल उन्हीं बातों पर संक्षेप में विचार किया 
जायगा जिनका मानसिक विकास से सीधा सम्बन्ध होता है । 


शारीरिक विकास का साधारण रूप वंशानुक्रम (०००४५) द्वारा निर्धारित 

होता है और वातावरण (हराशा'०077०४८) द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार का सुधार आना 

सम्भव होता है। शारीरिक विकास इतने स्वाभाविक रूप से 

अनेक अन्वेषण चलता रहता है कि उस पर हम कदाचित्‌ ही कभी विशेष ध्यान 

देते हैं। हम यह कभी नहीं सोच पाते कि हमारे जीवन- 

काल का लगभग तृुतीयांश शारीरिक विकास में चला जाता है। विगत ४० वर्षों 

में शारीरिक विकास तथा उसके सिद्धान्तों के विषय से बड़े अन्वेषण किये गये हैं और 

उनसे बड़ी नई-तई बाते प्रकाश में आई हैं । इन नई-नई बातों के समुचित ज्ञान बिना 

माता-पिता और अध्यापक बालकों के पथ-प्रदर्शन में पूर्णछपेण सफल नहीं हो सकते । 

परन्तु इस अध्याय का तात्परय इन विषम अन्वेषणों के फल से पाठक को आइचर्य- 

चकित नहीं करना है, वरत्‌ बालक के मानसिक और व्यक्तित्व-विकास के सम्बन्ध में' 
दगारीरिक विकास के महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालना है। 

२६ 


शारीरिक विकास (2 २७ 


दारीरिक और सानसिक विकास में दो प्रकार का सम्बन्ध 


द (प्‌छ० ॥एए९5 एण रिशेक्षाणाबंए 0९९९१ एआएशंट्यो थाएे शिाशातो 
[00४९०७॥॥श॥) 


शारीरिक और मानसिक विकास में दो प्रकार के सम्बन्ध का उल्लेख किया 
जा सकता है। वे प्रकार ये हैं :-- 

१--मानसिक विकास के कई अंग शारीरिक विकास पर स्वभावतः निर्भर 
करते हैं। 

२--किसी शरीरिक अंग के कुण्ठित विकास से मानसिक विकास केवल 
अवरोधित ही नहीं होता, वरन्‌ उसके फलस्वरूप बालक में कुछ “अवांछित असामान्य 
व्यवहार! (ए766झआं४0० ॥070778 0०॥०एं०पर) भी देखे जा सकते हैं । 

इन दोनों प्रकार के तात्पर्य की ओर नीचे संकेत किया जा रहा है :-- 


साधारण शारीरिक विकास--साधारणतः लोगों की यह धारणा है कि 

शारीरिक और मानसिक विकास एक-दूसरे के विपरीत दिशा पर चलते हैं; अर्थात्‌ 

यदि कोई व्यक्ति शरीर के हृष्ट-पुष्ट है तो वह प्रायः अति 

मानसिक विकास से साधारण अथवा मनन्‍्द बुद्धि (07 8ए००४2० [7रशी2०06, 

सह-सम्बन्ध 07 770709/ए 98०८ए४०7१) का होता है और जो उत्कृष्ट 

बुद्धि का होता है, उसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं 

होता है। परन्तु इस धारणा के समर्थन में कोई वंज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। 

इसके विपरीत, बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि बचपन में 

शारीरिक और मानसिक विकास में सहसम्बन्ध होता है; अर्थात्‌ अच्छे शारीरिक 

विकास के साथ मानसिक विकास भी प्रायः उतना ही अच्छा चलता है। प्रतिभाशाली 

(6०70७) व्यक्तियों-सम्बन्धी अपने अध्ययन में टरमेन ने यह देखा कि मन्द मानसिक 
विकाम वाले बालकों का शारीरिक विकास भी मन्द गति से चलता है। 

बालक में संवेगात्मकता (8708079॥#079) के विकास का उसमें दाँत आने से 

घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है | तभी तो ६ महीने से २६ वर्ष की उम्र के अन्तर्गत 

दाँतों के आने के साथ बालक विभिन्न प्रकार का संवेगात्मक 

संवेगात्मकता, गति-. व्यवहार दिखलाता है। पाठक ने यह देखा होगा कि दाँत 

शीलता, खेल तथा आने के समय बालक कुछ अस्वस्थ दिखाई पड़ता है और 

बुद्धि का विकाप्त वह बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है । तरुणावस्था में 

भी व्यक्ति में स्नायविक निबंलता' (१७४०प्र888) तथा 

संवेगात्मता दिखलाई पड़ती है। यह भी उस समय शरीर में होने वाले परिवतंन के 


+ फतवा : तशाशीर अप्रद्वांटए ० ए8#0४४, ४0. 4, 5क्वाणित एआएशशफप 
77688, 5$78790, !925. 
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है। इस प्रकार विकास-सम्बन्धी निष्कर्ष अधिक प्रामाणिक 

पहली विधि अधिक. होता है| शटलवर्थ ने इस विधि की श्रेष्ठता सिद्ध को है। 

प्रामाणिक उसने देखा कि १२ वर्ष तक २४८ व्यक्तियों के बार-बार 

परीक्षण करने से जो भिष्कर्प निकलता है, उसकी प्रामा- 

णिकता दूसरी विधि से २,७०,००० व्यक्तियों पर परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के समान 

थी | अतः पहली विधि अधिक प्रामाणिक निष्कषं देती है । इससे वेयत्ति.क वेभिन्‍्य को 

अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है और विकास की सामान्य गति का भी इससे 
अच्छा संकेत मिलता है । 

दूसरी विधि से किसी समूह, जाति, जनसंख्या तथा स्त्री अथवा पुरुष वर्ग के 

विकास के साधारण रुख का पता लगाया जा सकता है। पहली विधि से विभिन्न 

काल में अपने ही विकास से व्यक्ति के साधारण विकास का 


पहली विधि द्वारा रुख समभना सम्भव होता है। इस प्रकार उसके समृह- 
प्राप्त निष्कर्ष विशेष से भी उसकी तुलना की जा सकती है।” पहली 


विधि के अनुसार शारीरिक विकास के अध्ययन से यह पता 
चलता है कि विकास की गति एक चक्र के अनुसार चलती है | इस चक्र-गति में कभी 
विकास की दर त चाल से चलता है और कभी उसकी चाल धीमी जान पड़ती है। 
पहली विधि के अनुसार अपने १२ वर्ष के हाखर्ड ग्रोथ स्टडी” के फलस्वरूप रॉथनी* 
का कथन है कि यह जोरदार शब्दों में कहा सकता है कि जन्म से प्रथम दो वर्ष तक 
विकास बड़ी ही द्रूत गति से चलता है और तरुणावस्था आने के तीन वर्ष पहले तक 
विकास की गति चलती रहती है, पर प्रथम दो वर्ष के काल की तरह विकास-गति 
तीन्र नहीं होती, इसके बाद तरुणावस्था तक पहुँचने के लिए इसकी गति फिर बड़ी 
तीत्र हो जाती है। परन्तु १७वें और १६ वें वर्ष के बीच में इसकी गति कुछ धीमी 
हो जाती है। लड़के और लड़कियों--दोनों की विकास-गति प्राय: समानान्तर चलती 
है, परन्तु किशोरावस्था के पास दोनों की गतियों में भेद आ जाता है । 


+ 6[प्रतार्ज़णा॥॥, के, [९.--इ०ए! जशहवाप्तावध00 ॥॥0 ६॥6 एश7फ्शंट्थ! 
(3707 ठा शञ5 88०९ आंड क्‍0 गरंगए6०ा ५ /407027'. ७9८. १९४. 20॥0 
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/ (८ (8; ् ही शारीरिक विकास (2 ३१ 
| ( पस्तकाजय ) * || 
6८ ली किधि के े अपने अध्ययन्त के आधार पर कोर्टिय”ं ने विकास की 






अधोषि: अजस्थ्ति (#ा उल्लेख किया है :-- 
कै हब 4 मे 
है एक०ा2) गर्भाशय में । 


२---प्रथम ५ या ६ वर्षों तक शशव (०५) । इस अवस्या में विभिन्न 
जञानेन्द्रियाँ क्रियाशील हो जाती हैं और बच्चा रेंगना, चलना और बात करना सोख 
लेता है । 
३जलगभग «५ वर्ष से १२ वर्ष तक बचपन (८॥४0॥0000) । इस काल 
में स्थायी दाँत आ जाते हैं। बच्चा पढ़ना, लिखना और कुछ हद तक अपनी देख- 
रेख करना सीख लेता है। इस प्रकार के विकास के कारण व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । 
४--साधारणतः १२ से १८ वर्ष तक कंशोर (8&00]०80०७४०७) । इस काल में 
जननेन्द्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। इस विकास से व्यक्ति में संवेगात्मक, 
सामाजिक तथा अन्य व्यक्तित्व-सम्बन्धी गुणों में क्रीस्तकारी परिवतंन आते हैं। 
कोटिस के अनुसार इन विविध अवस्थाओं का ऊँचाई, तौल, हडिडयों, बुद्धि, 
ज्ञान प्राप्ति, खेल में रुचि तथा सामाजिक क्रियाशीलतायें आदि के विकास से घतनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 
विकास चक्र (570ए70 ('ए०७४)--विकास का रूप सदा किसी एक नियम के 
अनृसार नहीं चलता; अर्थात्‌ बालक की तौल वर्ष भर में किसी निश्चित रूप में नहीं 
बढ़ती | किसी वर्ष अधिक बढ़ती है और किसी वर्ष कम । वस्तुत:ः: विकास का एक 
चक्र अथवा लहर (५४७४८) होती है। यदि विकास की गति 
सदा एक-सा नहीं किसी समय तीज्र हुई तो बाद में वह अवश्य कुछ धीमी 
पड़ जाती है, क्‍योंकि सुसंगठन के लिए अवयवों विशेष को 
कुछ समय की आवश्यकता होती है। मेरिडिथ” ने १२४३ बालकों के अध्ययन में 
विकास के चार चक्रों को पाया । उसके अनुसार प्रथम दो वर्ष तक विकास का एक 
ऐसा काल होता है जब विकास बड़ी ही द्रत गति से चलता है । दूसरे से ११वें वर्ष 
तक विकास की गति धीमी रहती है। ११वें से १५ वें वर्ष तक विकास फिर पहले 
की तरह द्रुत गति से चलता है। फिर १५वें या १६वें से १८ वें वर्ष तक विकास 
की गति धीमी पड़ जाती है | जैसा ऊपर कहा गया है, विकास-चक्र में बड़ा वेयक्तिक 
वेभिन्य पाया जाता है।. 





+ (70प्रा॥5, $. 0.---]/प्रद्नपंठता ॥. 09०७०) 9श27095,” व 
सिवारक्कागाब] छ4श70भ5, एा+फ-ए0फ7त शतल्ता 30070, ५४४०४] 
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शरीर के प्रत्येक अंग के विकास का अंपनो-अपना नियम होता है। प्रत्येक 

अग के द्र ततम विकास का समय भिन्न-भिन्न होता है और प्रत्येक के विकास की चरंम॑ 

सीमा अलग-अलग समय पर पहुँचती है। माँसं-पेशियाँ, 

प्रत्येक अंग के विकास हंडियाँ, फेफड़े तथा जननेन्द्रियाँ अपने विकारा-काल में अपनी 

का अपना-अपना पूर्वावस्था से बीस गुना बढ़ती हैं। आँखें, मस्तिष्क तथा 

नियम कुछ अन्य अवयव इतना अधिक नहीं बढ़ते, क्‍योंकि जन्म 

के समय वे अपेक्षाकुत अधिक विकसित रहते हैं। उदा- 

हरणाथं--आँख की पुतलियाँ प्रथम ५ वर्षों में अपने अन्तिम स्वरूप को प्रायः पहुँच 

जाती हैं । मस्तिष्क प्रथम १० और हृदय प्रथम २० वर्षों में अपने अन्तिम स्वरूप 

पर आ जाता है। शरीर के ऊपरी अंगों का विकास अपेक्षाकृत शीत्रता से होता है 

और वे अपनी परिपक्वावस्था पर जल्दी आते हैं। अतः मस्तिष्क और चेहरा जादि 
ऊपरी अंग, धड़ तथा हाथ-पेर की अपेक्षा जल्दी बढ़ते हैं । 

अध्ययन के आधार पर यह देखा गया है कि जुलाई से जनवरी के अन्दर तौल 

बहुत बढ़ती है। फरवरी से अप्रैल तक तौल के इस बाढ़ 


तौल और ऊ चाई का प्रायः एक-चौथाई ही बढ़ पांता है। मई और जून 
की बाढ़ की गति एक- के महीने में तौल की बाढ़ अन्य महीनों से बहुत कम होती 
दूसरे के विपरीत है। ऊचाई के सम्बन्ध में एक दूसरा ही नियम दिखाई 


पड़ता है । अप्रैल से अगस्त के अन्दर ऊचाई सबसे अधिक 

बढ़ती है। अगस्त से नवम्बर के अन्दर ऊचाई की बाढ़ कम होती है । इस प्रकार 

हम देखते हैं कि तौल और ऊचाई की बाढ़ की गति एक-दूसरे के विपरीत 
चलती है । 

तोल की बाढ़ 
(गए ७0छए॥ग ० एशथंएा।) 

जन्म के समय एक सामान्य शिशु की तौल ५ से एऊ पौण्ड के अन्तर्गत होती 

है । साधारणतः जन्म के समय लड़कियाँ लड़कों से हल्की होती हैं । जन्म के बाद प्रथम 

सप्ताह में शिशु की तौल कुछ घट जाती है, क्योंकि नये 

प्रथम वर्ष में प्रकार के भोजन तथा वातावरण के प्रति व्यवस्थित होने में 

उसे कुछ समय लगता है। प्रथम महीने के अन्त तक शिक्षु 

अपना खोया हुआ तौल पाकर उसमें कुछ बाढ़ भी दिखलाता है। चौथे महीने के 

लगभग जन्म से तौल दुगनी बढ़ जाती है; अर्थात्‌ इस समय शिशु की तौल १४ पौंड 

ने लगभग होनी चाहिये | आठवें महीने पर शिशु की सामान्य तौल १६ से १६ पौंड के 

अन्तग त होती है। जिन शिक्षुओं को माँ का दूध पीने को नहीं मिलता, उनकी तौल 

प्रथम आठ महीने में सामान्यतः कुछ कम होती है। प्रथम वर्ष के अन्त में उसकी तौल 

जन्म से लगभग तिगुनी अर्थात्‌ २१ पौण्ड, सामान्यतः होनी चाहिए । इस प्रकार प्रथम 

वर्ष के अन्तिम चार महीनों में जो तौल में विशेष बाढ़ नहीं होती, उसका कारण 
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यह है कि इस समय शिशु अपनी जाग्रतावस्था को अधिकांशतः रेंगने तथा चलने आदि 
सीखने में देता है और इस शारीरिक परिश्रम से उसकी मांसपेशियों की मोटाई 
अनुपात की दृष्टि से पहले से कुछ कम हो जाती है । 
दूसरे और तीसरे वर्ष के अन्तर्गत सामान्यतः प्रति वर्ष ३ से ५ पौण्ड के 
अन्तगंत तौल में बाढ़ होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
दूसरे और तीसरे दो वर्ष के एक शिशु को २५, और तीन वर्ष वाले को २६९ 
वर्षों में या ३० पौंड का होना चाहिये । जन्म के समय जो शिक्षु 
साधारणत: तौल में अधिक होते हैं, वे प्रथम तीन वर्ष के 
अन्तगंत तौल में सामान्यतः कुछ अधिक होते हैं । 
छः वर्ष की उम्र पर बच्चे की तौल जन्म से पचगुनी अर्थात्‌ ३५ और ४० 
पौंड के अन्तर्गत होनी चाहिए। €वेंया १०वें वर्ष के प्रारम्भ से लड़कियों की तौल 
में बाढ़ की गति द्रुत हो जाती है और १२ वें वर्ष पर गति 
लड़कियों में बाढ़ अपनी द्र॒तता की चरम सीमा पर पहुँच जाती है, और इस 
समय प्रति वर्ष लगभग १४ पौंड की बाढ़ उसमें होती है । 
वान डाइक' अपने अध्ययन ने आधार पर इस बात की पुष्टि करते हैं । 
लड़कों में तौल की सबसे अधिक बाढ़ लगभग १४ वर्ष में आती है और उनमें 
प्राय: १५ पोंड प्रति वर्ष के हिसाब से बाढ़ होती है। १४ 
लड़कों में बाढ़ वर्ष के बालक की औसत तौल लगभग £९५'४ पौण्ड और 
१६ वर्ष के होने पर उसकी औसत तौल ११६७ पौण्ड 
होती है । किशोरावस्था के अन्तिम वर्षों में जो बाढ़ होती है, वह मांसपेशियों तथा 
अस्थि-पञ्जर के विकास पर निर्भर करती है। 
११वें वर्ष से १४वें वर्ष तक के काल को छोड़कर अन्य समय लड़के--- 
लड़कियों से प्रायः तौल में अधिक होते हैं। इस काल में 
वयक्तिक बेभिन्य लड़कियों की तौल में अत्यधिक बाढ़ उनमें तरुणावस्था के 
आगमन के कारण होती है । हॉलिज्भवर्थ” के अनुसार अधिक 
बुद्धिमान बालक अपनी ऊचाई के हिसाब से अन्य बालकों से तौल में अधिक होते हैं। 
ऊचाई की बाढ़ 
((570णज7॥ ० प्रश्ष॑शा0) 
जन्म के समय शिशु की ऊचाई लगभग १९ या २० इज्च रहती है। वंशानु- 
क्रम, स्‍त्री या पुरुष-भेद तथा किसी जाति विशेष के कारण इस औसत ऊ चाई से जन्म 
+ जश््या 0ए68 0. 08.6 एरििण 976 ७१ए७आ 0० ?एफ्रैलनए 07 
76 (0ण्ा7 | मल्श॥ व फ्रधंड॥ ण 0॥78.7 : 5९४07 २९४०४, 
38, 070. 2!-22, 930. 
3 पागााशगज़ण, 7,.. $, : छ#९व (आआक्ष/क, 770 मैद्ा॥/2 & १द/॥/८, 
७०॥॥]8, 'च८ए ४०07९, 4926, 
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के समय शिशु की ऊचाई कुछ अधिक या कमः हो सकती 
प्रथम छः बर्ष में है। प्रथम दो वर्षों में ऊचाई बहुत बढ़ती है । प्रथम चार 
महीने में शिशु लगभग रह या ३३ इज्च बढ़ जाता है और 
२२ था २३ इज्च का हो जाता है। आठ महीने पर उसकी ऊँचाई २५ या २७ इज््च 
के करीब होनी चाहिए । एक वर्ष पर उसकी औसत ऊचाई २७ और २६ इज्च के 
अन्तर्गत आती है। दूसरे वर्ष में उसकी ऊचाई लगभग ४ इच्न्च बढ़ जाती है। 
तीसरे से छठे वर्ष में ऊचाई में बाढ़ की गति इतनी द्वत नहीं रहती । इस काल में 
प्रति वर्ष लगभग ३ इज्च्व लम्बाई बढ़ती है। इस प्रकार ६ वर्ष की अवस्था पर बच्चे 
की उम्र बचपन से लगभग दूनी अर्थात्‌ ४० इञज्च हो जाती है । 
तरुणावस्था आने के पूर्व, अर्थात्‌ १०वें और १२वें वर्ष के अन्तर्गत ऊचाई 
की बाढ़ कम होती है, परन्तु यह बाढ़ नियमतः चलती रहती हे। १२ वर्ष की 
अवस्था में बच्चा जन्म से रह गुना ऊचाई में बढ़ जाता 
ऊँचाई की अन्तिम है, अर्थात्‌ वह ५५ इम्च के लगभग हो जाता है। १० से 
सीमा १८वें या २०वें १४ वर्ष की उम्र में लड़कियों का, और १२ से १४ वर्ष की 
वर्ष में ... उम्र में लड़कों का सभी दृष्टि से शारीरिक विकास बड़ी द्र त- 
गति से चलता है। इसके बाद १८ या २० वर्ष तक 
विकास बड़ी धीमी गति से चलता है। इसी क्षमय ऊचाई की अन्तिम सीमा पहुँच 
जाती है | साइमन्स* का कहना है कि शेशव अथवा पूर्व कंशोर में भावी ऊँचाई का 
अनुमान करना अत्यन्त कठिन है। उसने देखा कि लड़के १५वें अथवा २०वें बर्ष में 
प्रोढ़ व्यक्ति की ऊचाई पा सकते हैं, और लड़कियाँ १४वें या १८वें वर्ष में अपनी 
अन्तिम ऊचाई पा सकती हैं । लड़के या लड़कियाँ कितने लम्बे होंगे, यह प्रायः उनके 
वेषानुक्रम पर निर्भर करता है। तथपि एक पुरुष की औसत ऊंचाई ६६ इच्न्च और 
स्‍त्री की ६० इज्च मानी जा सकती है। 
.. जन्म से लगभग २१ वर्ष तक लड़के, लड़कियों से प्रायः लम्बे होते हैं। 
१२वें वर्ष में लड़कियाँ, लड़कों से कुछ अधिक ऊंची हो जाती हैं। १५ वर्ष की 
अवस्था में प्रायः दोनों समान ऊचाई के हो जाते हैं। 
वेयक्तिक वेभिन्य इसके बाद लड़के, लड़कियों से ऊ चाई में बढ़ जाते हैं और 
विकास-काल में सदा बढ़े ही रहते हैं। जो बालक कंशोर 
के पूर्व ही औसत ऊचाई से लम्बे लगते हैं वे प्रौढ़ावस्था में भी औसत से ऊचे होते 
हैं, और जो कंशोर के पूर्व छोटे कद के जान पड़ते हैं वे प्रौ़ावस्था में भी छोटे कद 
के होते हैं। इस प्रकार कशोर के पूर्व और उत्तर अवस्था की ऊंचाई में एक 
निश्चय सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है। जो लड़कियाँ कशोर में शीघ्र आ जाती हैं, वे 


+ शग्रा॥078 दि ,--- [6 छपी #0प्रात॑द्वांणा 90079 ०0 (राव (70एा|॥ 
& 406ए९[077०7 वा. (?॥फएशं0क (570ए97॥ & 706ए७०%४7००॥), 0/07087', 
562, #९४., (पत्र 72/०7/2027, 2. ४०, 5, 944, 
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अपेक्षाकृत शीघ्रतर अपनी प्रौढ़ावस्था पर पहुँचती हैं। जो लड़कियाँ १३ वर्ष को उम्र 
के पहले ही रजस्वला हो जाती हैं, वह १३ वर्ष के बाद रजस्वला होने वाली लड़कियों 
से लम्बाई में प्रायः १० वर्ष से १४वें वर्ष तक ऊची रहती हैं। 
बच्चे की ऊचाई पर जाति (28००) अथवा वंशानुक्रम का काफी प्रभाव पड़ता 
है। महाराष्ट्री बालकों की औसत ऊचाई प्रायः कम होती है और पञ्जाबी बालकों 
की औसत ऊंचाई अधिक होती है। ऐसा जाति-मिश्रण 
जाति, वंशानुक्तम तथा तथा वंशानुक्रमीय गुणों के कारण ही होता है। इसी प्रकार 
सामाजिक-आथिक उत्तर योरुपीय प्रदेशों के माता-पिता के बच्चे दक्षिणी योरुप- 
स्थिति का प्रभाव प्रदेशीय माता-पिता के बच्चे से कुछ अधिक लम्बे होते हैं। 
सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था का भी प्रभाव पड़ता ही है। 
अतः गरीब घरों के बच्चों की औसत ऊ चाई अच्छे घरों के बच्चों से कुछ कम होती 
है। मजदूर-वर्ग के बच्चे प्रायः व्यावसायिक वर्ग के बच्चों से दुर्बल और छोटे कद के' 
होते हैं। विभिन्न सामाजिक-आथिक स्थिति से आये हुए बालकों की ऊचाई की 
तुलना में मेरिडिथ ने देखा कि मजदूर वर्ग के बच्चे व्यावसायिक वर्ग के बच्चों से 
ऊचाई में लगभग हू इज्च कम थे । 
प्रारम्भिक दिनों के अत्यधिक पौष्टिक भोजन का भी ऊचाई और तौल की 
बाढ़ पर प्रभाव पड़ता है। वाडल्स ने अपने अन्वेषण में देखा कि हारवर्ड के विद्यार्थियों 
क्‍ की वर्तमान पीढ़ी अपने पिता की अपेक्षाकृत १३ इज्च 
उच्चत्तर रहन-सहुन अधिक लम्बी और १० पौण्ड अधिक तौल में है। चार 
का प्रभाव पूर्वीय कलिजों के विद्यार्थी अपने पिता से १'१ इब्च अधिक 
लम्बे और ३६९ पौण्ड अधिक तौल में थे। मेरिषड्िथा 
के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के आजकल के बालक आज से ५० व पूर्व वाले 
बालकों से ६ से ८ प्रतिशत अधिक लम्बे होते हैं। कहना न होगा कि यह अन्तर पहले 
से रहन-सहन से उच्चतर हो जाने के कारण है। 
ऊँचाई और बुद्धि में परस्पर-सम्बन्ध को समभाने के लिए हॉलिज्जवर्थ? 
ने € से ११ वष की उम्र वाले बालकों पर अन्वेषण किया । इन बालकों की बुद्धि- 
लब्चि (्रञागा8०४ एपठथा। 6 4. 0. 800/88). 
ऊंचाई ओर बुद्धि सम्बन्धी गुणक १३५ से १९० के अन्तर्गत थे। उसने इन, 
में सम्बन्ध बालकों की €० से ११० बुद्धि-लब्धि-गुणक वाले बालकों 
से तुलना की । उसने इन बालकों की तुलना एक तीसरे 
समूह से भी की, जिसकी बुद्धि-लब्धि-गुणक ६५ के नीचे थां। इन तीनों समूहों के 


+ (66ता7, मे, ५. ; #दाडाट & कराहई॥ ० टम्राक्राक ०77० एशार्वे 
७74९७: 37767. 77.)8, (॥॥0, 62, 90. 909-932, 94, 

7 पतगाइच्रणा 7., 8. : तालशि <फावाक, बऑशोए ख्रा्ार & रपट; 
॥80787), 'रशटफ़ ४0॥77, 926. 
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बालकों की औसत ऊचाई क्रमशः १२९, ५१२ तथा ४९'६ इणज्च आई। इस प्रकार 

यह सिद्ध होता है कि बुद्धि और ऊ चाई में एक सम्बन्ध है; अर्थात्‌ अधिक बुद्धि वाले 

बालक मन्द बुद्धि की अपेक्षा लम्बे होते हैं। काज़” के अन्वेषण से भी हॉलिंगवर्थ के 

उपयुक्त निष्कर्ष का समर्थन होता है। उसने देखा कि “अति प्रतिभाशाली! (ए७५ 

57070०१००) लड़कियाँ प्रतिभाशाली! (४7४७०४००) लड़कियों से, और प्रतिभाशाली' 

लड़कियाँ, साधारण” (५५४८।३४2०) लड़कियों से तौल और ऊंचाई में अधिक होती हैं । 

विभिन्‍न अवयवों के विकास में परस्पर सम्बन्ध 
(एाएशंस्शी 07005 थी 6 2920शै०फञाशां ण॑ ५३7०05 07एथ्ना5) 

जन्म के समय शिक्षु के विभिन्‍न अवयवों में जो सम्बन्ध होता है, वह सम्बन्ध 

प्रोढ़ावस्था पर नहीं रह जाता; उदाहरणाथ--जन्म के समय सिर अन्य अवयवों की 

तुलना में अनुपाततः अधिक बड़ा लगता है। इस अनुपात 

. सभी अवयवबों का का विभिन्न अवयवों के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता 

विकास समान गति से है। विकास के क्रम में विभिन्न अवयव-सम्बन्धी अनुपात 

नहीं शीघ्रातिशीघत्र पाने के लिए प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि 

ु कोई अवयब शीघ्र बढ़ जाता है ओर किसी का विकास 

बड़े ही धीरे-घोरे होता है। अतः कोई अवयव पहले परिपक्वावस्था पर आ' जाता 

है और कुछ बाद में आता है। परन्तु १७-१८ वर्ष के लगभग विभिन्न अवयव अपने 

समुचित अनुपात में प्रायः आ जाते हैं । फलतः तब व्यक्ति प्रौढ़ (७6०७॥) की तरह 
लगता है। 

सिर:---ऊपर हम कह चुके हैं कि जन्म के समय सिर अन्य अबयवों की 

अपेक्षा अधिक बड़ा लगता है। अतः जन्म के बाद इसका विकास कम होता है, 

क्योंकि इसे कम ही बढ़ना रहता है। जन्म के समय सिर 


जन्म के समय की तौल पूरे शरीर की तौल का २२ प्रतिशत होती है। 
अनुपाततः बड़ा यदि सिर की तौल का यह अनुपात बना रहे :तो प्रौढ़ा- 


वस्था पर व्यक्ति का सिर औसतन ८ या ६ इच लम्बा 
न होकर लगभग १६ इंच; अर्थात्‌ इतना बड़ा हो जायगा कि बह देत्य-सा मालुम 
होगा । प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के क्रम में सिर की लम्बाई जन्म से दुगनी हो जाती 
है, परन्तु इसका पूरा आकार जन्म से ३३ गुना हो जांता है। ब्यॉएड” का कहना है 
कि जन्म के समय दरीर के पूरे क्षेत्रफल का २१ प्रतिशत सिर का क्षेत्रफल होता है, 


3 पर 2, 8, : गाल एछाधणा॥ओए णी 7. 0. 0 मसत्ंशा॥ & फजालंझ 
'किणा 66 00 ॥3ए6 शल्व्ा 3 ठक्षशं, 72४7४८॥०., 57, 79. 65-82, 
940. 
2 छ06906, ४8. ; [४७ 0+#०णज्ााग एी ॥6 $8प्रा9०6 2789 ० ४76 प्रप्ाशक्षा 
छ06ए7, एग्नाए. . ण शींएा6०80०98, वाहगापा&० ० (४]0 फ्त्क्षि० 
07087 ९०. 0, १(॥॥7९॥7048, 9335, 
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पाँचवें वर्ष में यह प्रतिशत १३, १२वें वर्ष में १० और १८वें वर्ष में केवल ८ रह 
जाता है । 
जन्म के समय सिर की खोपड़ी काफी बड़ी होती है और चेहरे का क्षेत्रफल 
छोटा होता है । इस समय चेहरे और खोपड़ी में १ :८ का अनुपात रहता है। पाँच 
वर्ष की अवस्था पर यह अनुपात १ : ५ का, और प्रोढ़ा- 
सिर ओर चेहरा वस्था पर १: २५ का होता है। जन्म से तरुणावस्था 
तक खोपड़ी का विकास बहुत धीरे-धीरे होता है और 
तरुणावस्था के बाद इसका विकास नहीं होता । अतः सिर के आकार में जो वृद्धि 
होती है उसमें चेहरे के विकास का विशेष स्थान होता है । क्योंकि जन्म के समय सिर 
की परिधि ३ वर्ष वाली परिधि का होती है। ६ वर्ष पर प्रौढ़ आकार का €० 
प्रतिशत और १२ वर्ष पर €४५ प्रतिशत सिर हो जाता है। विकास की प्रत्येक 
अवस्था में लड़के के सिर का आकार लड़की के सिर से बड़ा होता है । 
चेहरा--खोपड़ी का आकार जन्म के समय ही बहुत बड़ा होता है। अतः 
प्रारम्भ में सिर अन्य अवयवों की तुलना में भद्दा जान पड़ता है। सिर का ऊपरी 
हिस्सा चेहरे की तुलना में बड़ा दिखलाई देता है। चेहरे 
तरुणावस्था पर के नीचे का हिस्सा शेशव तथा बचपन में दाँतों के न होने 
इसका पुरा विकास अथवा छोटे होने के कारण छोटा होता है। प्रथम ७ वर्ष 
के अन्दर चेहरे की हडिडयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। जब तक 
स्थाई दाँत नहीं आ जाते तब तक मु ह, दाढ़ी और नीचे का सारा भाग ऊपर के 
भाग की तुलना में छोटा होता है। परन्तु इस समय तक मस्तिष्क का विकास बड़ी 
ही द्रुत गति से चलता रहता है। तरुणावस्था के आते-आते माथा चिपटा हो जाता 
है, होंठ भर जाते हैं और चेहरा गोलाकार के स्थान पर अण्डाकार (099) दिखलाई 
पड़ता है । 
चेहरे के अन्य अंगों की अपेक्षा नाक का विकास घड़े बेडौल रूप में चलता 
है। कुछ प्रथम वर्षों तक नाक बहुत छोटी दिखलाई पड़ती है और चेहरे में चपटी जान 
पड़ती है। परन्तु नाक की कोमलास्थि (2४7798०) के 
नाक बढ़ने के साथ नाक बड़ी होने लगती है और इसका स्वरूप 
भी सुडोल होने लगता है। १३ या १४ वर्ष की अवस्था 
में नाक का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है और लड़कों की नाक के बाल पहले से 
बहुत मोटे और मजबूत हो जाते हैं। नाक के इस प्रकार जरदी प्रौढ़ हो जाने से 
किशोर थोड़ा चिन्ता करने लगता है और सोचता है कि उसका चेहरा सदा के लिए 
भद्दा हो गया। 
घड़ (पएणा)--यदि बालक का धड़ बेडौल रूप में बढ़ जाता है तो 
उसका संतुलन बिगड़ जाता है और बठने, खड़े होने तथा चलने से 
कठिनाई का अनुभव होता है। अतः इसे ठीक करने की शीत्र चेष्टा करनी 
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चाहिए । धड़ और पैर के लम्बा हो जाने से यह अपने आप ठीक हो जाता है और 
शरीर सुडौल होने लगता है। बेले और डेविस” के अनुसार प्रथम वर्षों में शरीर के 
साधारण आकार में बड़ा परिवर्तत आता है। प्रथम वर्ष में शिशु बड़ा मोटा हो जाता 
है। इसीलिए तो इस समय तौल में जितनी वृद्धि होती है, उतनी ऊचाई में नहीं होती । 
६ वर्ष की अवस्था पर धड़ लम्बाई और चौड़ाई में जन्म से दुगना हो जाता है । इसके 
बाद शरीर दुबला होता जाता है और तरुणावस्था के आने पर उसकी चौड़ाई फिर 
बढ़ने लगती है । छठे वर्ष से किशोरावस्था तक शरीर लगभग ५० प्रतिशत लम्बाई में 
बढ़ जाता है। प्रौढ़ावस्था पर धड़ जन्म से लगभग २३ गुने से कुछ ही कम होता है। 
किशोरावस्था के आते-आते छाती गहरी और लम्बी हो जाती है। किशोरावस्था में 
कूल्हे भी खूब बढ़ते हैं । 
भुजायें और पैर (0॥78 970 ॥.628)--पर की वृद्धि से शरीर पहले से अधिक 
सुडोल होने लगता है। जन्म के समय अनुपाततः शिशु के पर 
जन्म के समय बहुत बहुत ही छोटे होते हैं और भुजायें बहुत बड़ी जान पड़ती हैं 
छोटे हाथ और पाँव बहुत छोटे होते हैं। अतः सुडौलपन लाने के 
लिए विकास की विभिन्‍न गतियों का आना आवश्यक है । 
जन्म से दूसरे वर्ष के अन्दर भुजायें और हाथ ६० से ७४ प्रतिशत के लग- 
भंग बढ़ जाती हैं। ८ वर्ष की अवस्था में भुजायें २ 
भुजायें वर्ष की अवस्था से ५० प्रतिशत बढ़ जाती हैं। इस समय वे 
बड़ी ही पतली जान पड़ती हैं और मान्ृम होता है कि उनमें 
मांसपेशियों का अधिक विकास नहीं हुआ है। ८ से १६ या १८ वर्ष तक भ्रुजाओं 
का विकास बड़ी ही धीमी गति से चलता है । 
जन्म से दूसरे वर्ष तक पेर ४० प्रतिशत बढ़ जाते हैं । आठवें वर्ष में दूसरे 
वर्ष की अपेक्षा वे ५० प्रतिशत बढ़ जाते हैं । इस प्रकार भुजाओं की तुलना में 
पहले पैर का विकास धीमी गति से चलता है । किशोरावस्था 
पैर में जन्म के समय से पेर त्ौगुने और प्रौढ़ावस्था पर पँचगुने 
हो जाते हैं। भुजाओं की तरह पर भी किशोरावस्था तक 
पतले रहते हैं । जब लम्बाई का बढ़ना कुछ बन्द हो जाता है तब माँसपेशियों का 
विकास पहले से अधिक होने लगता है । 
नवजात शिक्षु के हाथ ओर पाँव बड़े ही छोटे होते हैं। जब तक वे आकार 
में और बढ़ नहीं जाते और उनमें कुछ अधिक शक्ति नहीं आ जाती, तब तक उनसे 
कोई काम लेना असम्भव होता है। अतः प्रथम दो ब्षों में 
हाथ ओर पाँव उनका विकास बड़ी द्ुत गति से चलता है। इसके बाद 
तरुणावस्था तक विकास की गति धीमी रहती है । परन्तु १४ 


+ 85969, 'व., 876 ॥)4ए38, #., 0,--/(#6ज्ा (पक्चाए०5 व 80का9 
छिंख6 बात ?णणाए्ंणाड वंपयाड़ ॥6 क्याएझ। पर॥ए6७6७ . श&व्वा७ , 
307677/8 27, 99, 26-87,935, 
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वर्ष की अवस्था पर उनकी लम्बाई प्रायः अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है । जो 
लड़के और लड़कियाँ विकास के नियमों से अवगत नहीं रहते उन्हें इससे बड़ा मानसिक 
क्लेश होता है, क्योंकि उनके अनुसार हाथ और पाँव का बहुत बढ़ जाना सौन्दर्य 
के विरुद्ध है । 
कुछ लड़कियाँ अपने पाँव को छोटा करने के हेतु अथवा उसकी लम्बाई को 
छिपाने के लिए चुस्त जूते पहनती हैं। कुछ अन्य किशोर अपने हाथ को पीछे 
रखकर अथवा जेब में छिपाकर उनकी लम्बाई के कारण कल्पित भई पन' को छिपाने 
का प्रयास करते है । 
ड््याँ (0॥05) 
हडिडयों में विकास का तात्पर्य उनके आकार की वृद्धि, संख्या का बढ़ना 
तथा उनकी रचना में परिपर्तत का आना है । एकसरे द्वारा परीक्षा के आधार पर 
अन्वेषण करके बेले” ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम 
उम्र के साथ विकास- वर्ष में हडिडयों का विकास बड़ी द्रुत गति से चलता है, 
गत में कमी इसके पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, उनके विकास 
की गति में धीरे-धीरे कमी आने लगती है । 


भुजाओं और पर की लम्बी हड्डियाँ तरुणावस्था में विशेष रूप से बढ़ती 

हैं; परन्तु इसके बाद भी इनका विकास कई वर्षों तक चलता रहता है । तरुणा- 

वस्था पर कूल्हे की हडिडयाँ लड़के और लड़कियों--दोनों 

कशोर में अधिक में बहुत बढ़ जाती हैं। इससे कमर के पास की परिधि 

विकास काफी बढ़ जाती है। चेहरे की हडिडयों के बढ़ने से किशोर 

में व्यक्ति के चेहरे के स्वरूप में भी बड़ा परिवर्तत दिखलाई 

पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किशोरावस्था में हडिडियों का विकास पर्याप्त 
होता है | 


हडिडयों को दशा ओर संल्यायें-जन्म के समय शरीर में कुल २७० हडिडयाँ 

होतो हैं। १४ वर्ष की अवस्था तक इनकी संख्या ३५० तक पहुँच जाती है। 
आश्चय है कि तरुणावस्था के बाद हड्डियों की संख्या में 

पहले बढ़ना पर बाद वृद्धि न होकर कमी आ जाती है और प्रौढ़ावस्था के बाद 
में संख्या का घटना मध्य जीवन में जन्म से भी उनकी संख्या में कमी आ जाती 
है। ओर अब शरीर में केवल २०६ हडिडयाँ ही पाई 

जाती हैं। एक्सरे द्वारा किसी बच्चे के हाथ की हडिडयों की परीक्षा से इस कमी का 
कुछ अनुमान मिलता है। दो वर्ष की अवस्था में कलाई में दो या तीन हड्डियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं | छः वर्ष पर ६ या ७ हडिडययाँ जान पड़ती हैं और १२ से १५ 


+ 989609, प, : ॥द्वांढ8 | ॥९  00लेंककशाए ए 20782 (774/०॥/ 
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वर्ष के अन्दर ८ हडिडययाँ मालुम होती हैं। बात यह है कि उम्र के बढ़ने पर अपने 
विकास के क्रम में कई हडिडयाँ आपस में मिलकर एक हो जाती हैं । फलतः कुछ दिन 
के बाद उनकी संख्या में कमी हो जाती है । 


जन्म के समय हडिडियाँ बड़ी ही कोमल और लचीली होती हैं। शरीर के 
कुछ स्थान में कुछ ऐसी भिल्लियाँ होती हैं जो बाद में हडिडयों के रूप में परिवर्तित 
हो जाती हैं । अस्थिपञ्जर के कुछ भागों में कुछ ऐसी हडिडययाँ होती हैं जो बाद में 
मिलकर एक हो जाती हैं । अठारह महीने की अवस्था तक लगभग ५० प्रतिशत 
शिक्षुओं के कपाल की एक-दूसरे से अलग हडिडयाँ आपस में जुट जाती हैं और दो 
वर्ष की अवस्था तक तो प्रायः सभी की जुट जाती हैं । लड़कियों की ये हडिडर्याँ 
बालकों से शीघ्रतर जुटती हैं। जन्म के समय रीढ़ बड़ी ही कोमल होती है और उप 
बडी सरलता से अव्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि वह कोमलास्थियों से नि.भत 
होती है । प्रथम तीन वर्ष के अन्दर रीढ़ ही हडिडियों का प्रायः हे या हु भाग विकसित 
हो जाता है । 


बच्चों की हडिडयाँ बड़ी ही कोमल होती हैं। अतः बिना किसी विशेष 
कठिनाई के उन्हें किसी भी आसन में व्यवस्थित किया जा सकता है; उदाहरणार्थ-- 
उनके मस्तक को घुटने से छुवाया जा सकता है, अथवा 


बच्चे की हड्डियों पाँव को हलासन के क्रम में मस्तक से छुवाना कठिन न 
में दोष आना कठिन होगा । परन्तु लच्चीली होने के कारण समुचित सावधानी 
नहीं के अभाव में हडिडयों में दोष भी आ सकते हैं। यदि 


शिज्ु को बहुत देर तक पीठ के बल पर नित्य सुलाया 
जाय तो सिर का आकार चिपटा हो सकता है, या यदि वह बहुत देर तक नित्य पेट 
के बल सुलाया जाता है तो छाती चिपटी हो सकती है। बचपन में छोटे जूतों के 
पहनने से पाँव छोटा हो सकता है अथवा उसका आकार बिगड़ सकता है। स्कूल की 
डेस्क पर भरुक कर बंठते रहने से छोटे वालक की रीढ़ की हडडी टेढ़ी हों सकती है। 


हड॒डी के बनने अथवा हंढ़ होने की क्रिया (88008007)--ऊपर यह कहा 

जा चुका है कि बाद में चलकर कुछ भिल्लियाँ हडिडयों के रूप में परिवर्तित हो जाती 

हैं । यह क्रिया जन्म के बाद प्रथम वर्ष से प्रारम्भ होती है और तरुणावस्था के कुछ 

ही पूर्व बन्द हो जाती है। कलशियम ((४।०४०), फासफोरस (0॥08/90709) तथा 

ु अन्य खनिज पदार्थों (शगञ७०४] 8285) की सहायता से 

तरुणावस्था के पूर्व हडिडरयाँ बनतीं अथवा हृढ़ होती हैं। हड्डी बनने की 

क्रिया में हड्डी में ६० प्रतिशत अधिक विभिन्न खनिज पदार्थ 

आ जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में हडिडयों के बनने 

अथवा हढ़ होने की क्रिया विभिन्न गति से चलती है। लड़कियों में यह क्रिया लड़कों 
से दो वर्ष पहले ही समाप्त हो जाती है। 
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दाँत (९९४0 
बच्चों के दो प्रकार के दाँत होते है--अस्थाई अथवा दूध के और स्थाई । इन 
दोनों प्रकारों के दाँतों में कई विभेद पाये जाते हैं। अस्थाई दाँत संख्या में २० और 
स्थाई ३२ होते है। अस्थाई दाँत स्थाई से छोटे होते हैं । 
स्थाई और अस्थाई स्थाई दाँत में उत्तमतर तत्त्वों का समावेश रहता है। अतः 
वे अधिक दिन तक चलते हैं। 


दाँत का विकास एक क्रमिक रूप से चलता है। यह क्रम गर्भाशय में पाँचवें 

महीने से ही प्रारम्भ हो जाता हैं। अस्थाई दाँतों के आगमन के समय शिशु को बड़ी 

ह यातना सहनी पड़ती है, उसे कई दस्त आते हैं, उसकी भूख 

अस्थाई दाँत के आने मारी जाती है और वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। 

में कष्ट और स्थाई अस्थाई दाँतों के गिर जाने पर स्थाई दाँत मसूड़ों से ऊपर 

के आने का समनो- आ जाते हैं और उनके आने के क्रम में बच्चे को कोई कष्ट 

वैज्ञानिक प्रभाव नहीं होता । स्थाई दाँतों के आगमन का मनोवेज्ञानिक प्रभाव 

यह होता हैं कि प्रत्येक स्थाई दाँत यह दिखलाता है कि 

बालक प्रौढ़ावस्था को अग्रसर हो रहा है और अपने विकास-क्रम के अनुसार वह प्रौढ़ 
व्यक्तियों के अधिकारों को भी पहले के अधिक समभने लगता है । 


अस्थाई दाँत--तीतरे महीने से लेकर १६वें महीने के अच्दर पहला अस्थाई 
दाँत अवश्य आ जाता है; परन्तु सामान्यतः इठे या पवें महीने में पहला दाँत आ 
जाता है। नीचे के दाँत ऊपर वालों से पहले आते हैं । 
इठे या ८वें महीने दाँतों के आने का समय साधारण स्वास्थ्य, जन्म के 
में आना कई बातों. पूर्व और बाद पौष्टिक भोजन, सामाजिक स्थिति, जाति 
पर निभर तथा अन्य कुछ बातों पर निर्भर कर सकता है। प्रायः 
यह देखा आता है कि लड़कियों में लड़कों से पहले बाँत 

आते हैं और स्थाई दाँतों को स्थान देने के लिए वे पहले गिर भी जाते हैं । 


स्थाई दाँत--अस्थाई दाँतों के आ जाने पर स्थाई दाँत ऊपर आने के क्रम 
में मसूड़ों के नीचे-नीचे अपनी तैयारी करने लगते हैं। साधारणतः ६ वर्ष की अवस्थ' 
में बच्चे को एक या दो स्थाई दाँत आ जाते हैं। आउ वर्ष की उम्र में १० या ११ ; दस 
वर्ष पर १४ या १६; बारह वर्ष पर २४ या २६; और तेरह वर्ष पर २७ या २८ 
दाँत प्रायः आं जाते हैं । 

प्रत्येक अवस्था में लड़कियों के स्थाई दाँत लड़कों की अपेक्षा शीघ्रतर आते हैं। 
अन्तिम चार स्थाई दाँत १७वें और २५वें वर्ष के अन्तगंत आते हैं। बहुत सम्भव 
है कि किसी-किसी को वे न भी आयें । 
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मन्द बुद्धि के बालकों के एक स्कूल से कोहेन और ऐण्डरसन' ने २१८ बालकों 

का यह जानने के लिए अध्ययन किया कि स्थाई दाँतों के आगमन और मानसिक 

उम्र (४०॥४7 886) में क्या सम्बन्ध होता है। उन्होंने 

स्थाई दाँत और देखा कि विकास की प्रत्येक अवस्था में मन्द बुद्धि बालक के 

मानसिक उप्र स्थाई दाँत कम आते हैं और सामान्य बालक के स्थाई दाँत 
अपेक्षाकृत पहले आते हैं । 


पृ्वकाल में दाँतों के आगमन के सम्बन्ध में उम्र का भेद इतना स्पष्ट नहीं 
था, जितना कि उत्तर-काल में दाँतों के सम्बन्ध में स्पष्ट था। मन्द बुद्धि बालकों में 
बगल के दाँत (एथ्याश्ाथा क०89) कभी-कभी नहीं होते थे; परन्तु सामान्य 
बालकों के सम्बन्ध में यह बात नहीं पाई जाती थी । 


मांसपेशियाँ (४5००७) 


विकास की सभी अवस्था में तोल में वृद्धि चरबी तथा मांसपेशियों के बढ़ने 

से होती है । बचपन के प्रारम्भ में चरबी की वृद्धि मांसपेशियों की अपेक्षा अधिक 

होती है। परन्तु १२ से १५ वर्ष के अन्दर लड़कियों में, 

तरुणावस्था के बाद और १५ से १६ वर्ष के अन्दर लड़कों में मांसपेशियों की 

विकास द्रततर वृद्धि विशेष रूप से होती है। शरीर की तौल के अनुपात 

में मांसपेशियों की तौल प्रौढ़ावस्था के समय द्रतगति से 

बढ़ती है, क्योंकि जन्म के समय मांसपेशियों की तौल शरीर के तौल की २३"४ 

प्रतिशत, आठ वर्ष पर २७'२, पन्द्रह वर्ष पर ३२६ और सोलह वर्ष पर ४४२ 

प्रतिशत हो जाती है । इस प्रकार बचपन में मांसपेशियों का विकास धीमी गति से 
चलता है और तरुणावस्था के बाद गति द्र॒ततर हो जाती है । 


मांसपेशियों की तौल में वृद्धि होना--तरुणावस्था के आने का एक लक्षण कहा 

जा सकता है । मांसपेशीय विकास के कारण भुजा तथा पेर के विभिन्‍न अंगों की 
परिधियों में बड़ा परिवर्तत आ जाता है। पीठ और कर्धे 

पहले से लम्बी, मोटी पर चरबी तथा मांसपेशियों के विकास से धड़ पहले से कुछ 
ओर हृढ़तर गोल हो जाता है । पहले से अब मांसपेशियाँ मोटी और 
लम्बी होने लगती हैं। प्रोढ़ावस्था पर वे जन्म से लगभग 

पँचगुनी मोटी होती हैं । बचपन में मांसपेक्षियों की रचना में ७२ प्रतिशत पानी तंथा 
२८ प्रतिशत स्थल पदा्थ होता है और प्रौढ़ावस्था में पानी का प्रतिशत ६४ और 
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स्थल पदार्थ का ३४ हो जाता है। फलत: मांसपेशियाँ पहले से हृढ़तर हो जाती हैं । 
परीक्षाओं से यह पता चला है कि इस समय माँसपेशियों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है । 


आन्तरिक अवयवों में परिवर्तेत 
((ात्राए९४ 06९१४ | राशन 07 एथ5) 
यह ध्यान देने की बात है कि बच्चे के आकार और तौल में जो वृद्धि होती है 
वह चरबी तथा मांसपेशियों के केवल बढ़ने से ही नहीं होती । बचपन में रक्त-संचार 
((आा०प8000), पाचन-क्रिया ()8०8007) तथा श्वास (२७४०॥87४07॥) सम्बधी 
विभिन्‍न आन्तरिक अवयव भी बहुत बढ़ते हैं। इनके बढ़ने से तौल और आकार में 
पर्याप्त वृद्धि होती है । नीचे हम संक्षेप में यह देखेंगे कि इन आन्तरिक अवयवों में कब 
विशेष परिवरत॑न आते हैं--- 
दवास-सम्बन्धी अवयब--जन्म के समय फेफड़े बड़े छोटे होते हैं, इसीलिए तो 
जन्म के समय छाती की परिधि सिर की परिधि से छोटी होती हैं। दो वर्ष की 
अवस्था में सिर और छाती की परिधि प्रायः समान रहती 
छाती का विकास है । १५ वर्ष पर सिर और छाती की परिधि में २: ३ 
का अनुपात रहता है ओर प्रौढ़ावस्था पर यह अनुपात 
३:४५ हो जाता है। १२वें या १३वें वर्ष के लगभग छाती का अन्तिम स्वरूप निश्चित 
हो जाता है। इसके बाद केवल आकार में ही परिवर्तन होता है । 
किशोरावस्था तक फेफड़े तौल और आयतन में बढ़ते रहते हैं। फैफड़े के बढ़ने 
से श्वास लेने की शक्ति बढ़ जाती है। १७ वर्ष की अवस्था 
फेफड़े में लड़कियों के फेफड़े पूर्णछपेण विकसित हो जाते हैं । लड़कों 
में इसका पूर्ण विकास इसके बहुत दिन बाद होता है । 
रक्त-संचार-सम्बन्धी अवयव--जन्म के समय हृदय छाती में ऊपर की ओर 
होता है और उसकी स्थिति विशेषतः लम्बात्मक दिशा (प0ांःणाव ?0भञात0॥) में 
रहती है। इस समय शरीर की पूरी तौल के अनुपात में 
हँदय जीवन के अन्य समय की अपेक्षा हृदय अधिक भारी और 
बड़ा होता है । तरुणावस्था के पहले ही शरीर की तुलना में 
इसकी तौल का अनुपात इतना कम हो जाता है कि ऐसा कम अनुपात जीवन में 
और कभी नहीं रहता । परन्तु किशोरावस्था में हृदय को तौल पहले से बढ़ जाती 
है । इस समय हृदय की भांसपेशियाँ आकार और संख्या--दोनों में बढ़ती हैं । 
बचपन में धमनियाँ बड़ी होती हैं और हृदय अपेक्षाकृत छोटा होता है। 
किशोर में रक्तवाहिनी नलिकायें (8]000-५6४४०॥७) लम्बाई, मोटाई और क्षेत्रफल-- 
तीनों में बढ़ती है। फलत: बचपन में रक्त-चाप (8000- 
किशोरावस्था में विकास ?/88५॥6) कम रहता है और तरुणाबस्थ। के प्रारम्भ से 
मो धीरे-धीरे बढ़ता है| बचपन में नाड़ी की गति १२० से १४० 
बार होती है। इसकी तुलना में एक प्रौढ़ व्यक्ति की ७ २ के लगभग होती है। कैशोर 
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में हृदय और धमनियों की चौड़ाई में ५ : १ का अनुपात रहता है। इसका फल यह 
होता है कि हृदय को एक बहुत पतली नली में खून को पम्प करना होता है । 
इससे हृदय पर कुछ बल पड़ता है और रक्त-चाप पहले से बढ़ जाता है। पूर्व- 
कंशोर में हृदय तथा रक्त-वाहिनी नलिकाओं में बड़ा परिवर्तन होता है। अतः इस 
काल में अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से सिर-दद, हृदय अथवा उसके धड़कन का बढ़ता 
तथा सिर में चक्‍कर आदि व्यक्ति में आ सकते हैं। अतः कंशोर में लड़कों और 
लड़कियों से परिमित रूप में ही शारीरिक परिश्रम करवाना चाहिए। 


पाचन-सम्बन्धी अवयब ([728०8776 078०78)--प्रारम्भ में शिशु का पेट नली 
के आकार का होता है और उसकी स्थिति तिरछे रूप में होती है। अतः उसकी समाई 
बहुत ही कम होती है । जन्म के समय पेट में लगभग एक ओंस, दो सप्ताह पर 
रचने औँस तथा एक महीने पर ३ औंस समा सकता है। तिरछी स्थिति में होने के 
कारण कुछ वस्तु ले लेने बाद बच्चे का पेट उसे शीघ्र ही 
बच्चे का पेट खाली भी कर देता है। जब बच्चा दाहिनी करवट लेता 
रहता है अथवा अद्ध सीधे स्थिति में ऊपर उठाया जाता है 
तो उसका पेट सरलता से खाली हो जाता है। बचपन में पेट शी घ्रतर खाली हो जाता 
है । किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्ति का पेट देर में खाली होता है । 
छोटे बच्चे की अँतड़िया बहुत छोटी होती हैं। पाचन-रस॒ बहुत कम मात्रा 
में निकलते हैं । बच्चे के पाचन-सम्बन्धी सभी अवयव बड़े ही कोमल होते हैं | तरुणा- 
वस्था में लगभग वे काफी प्रौढ़ हो जाते हैं। मंके और फाउलरा ने कुछ नसंरी स्कूल 
के बच्चों के अध्ययन में देख! कि लड़के लड़कियों से अधिक खाते हैं। फलत: उनके 
प्रवीणता-सम्बन्धी गुणाडू, (0०707 $00/6) लड़कियों से अच्छे आते हैं । 
स्नायुमण्डल का विकास 
(पृह० 9ए८४०आशाई रण 'शए०॥5 595(0॥) 
जन्म के पूर्व भी स्तायुमण्डल का विकास बड़ी द्रूत गति से चलता है और 
प्रथम तीन या चार वर्ष तक भी यह द्रत गति चलती रहती है । गर्भाशय में प्रधानतः 
स्‍्नायु-कोषों (१०7०७ ८०॥$) की संख्या तथा आकार सम्बन्धी 
तीन-चार वष तक. विकास होता है जन्म के बाद पहले उन स्तायु-कोषों का 
विकास होता है जो अप्रोढ़ दा में पड़े रहते हैं। इस क्रम 
में नये स्नायु-कोषों का बनना कुछ दिनों के लिए रुका रहता है। तीन-चार वर्ष की 
उम्र के बाद स्नायुमण्डल के विकास की गति पहले से कुछ कम हो जाती है । 
मस्तिष्क के विकास का अध्ययन प्रत्यक्षटः नहीं किया जा सकता । इसके 
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विकास का अनुमान मृत व्यक्तियों के मस्तिष्क से अथवा जीवित बच्चों के सिर 
के बाह्य आकार के माप से कुछ किया जा सकता है । इस प्रकार के माप से यह अनुमान 
किया जाता है कि जन्म से प्रथम चार वर्ष तकु मस्तिष्क का विकास बड़ी द्रूतगति से 
चलता है । चौथे से ८वें वर्ष तक विकास की गति कुछ धीमी पड़ जाती है। इसके बाद 
गति बड़ी ही धीमी पड़ जाती है और लगभग १६वें वर्ष में इसका विकास एक प्रकार 
से रुक जाता है। कहा जाता है कि इस अवस्था तक वह अपनी पूर्ण प्रौढ़ता को पा 
जाता है । 

कुछ प्रथम महीनों तक खोपड़ी की विभिन्न हडिडयाँ, भिल्लियों द्वारा एकत्र 
दूसरे मे सम्बन्धित रहती हैं। अतः उनके बढ़ने के लिए काफी स्थांन रहता है | जन्म 
के समय मस्तिष्क की तौल ३५० ग्राम के लगभग रहती है। प्रौढ़ावस्था पर यह तौल 
१२६० से १४०० ग्राम के बीच आ जाती है। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के तौल की 
लगभग एक-चौथाई जन्म के समय, नौ महीने में आधा, दूसरे वर्ष तक तीन-चोथाई, 
चौथे वर्ष तक चार-पँचांई और छठे वर्ष तक नव-साई' तौल मस्तिष्क की होती है। 
जन्म के समय मस्तिष्क की तौल पूरे शरीर की तौल का &, दसवें वर्ष में बट 
तथा पन्द्रहवें में और प्रौढ़ावस्था में १/४० रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि बचपन के 
प्रथम वर्षों में मस्तिष्क का विकास बड़ी ही द्ुत गति से चलता है। कंशोर में मस्तिष्क 
का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इस समय तक उसकी तौल की प्रौढ़ता 
आ जाती है; परन्तु बाह्य-रचना (007४08] '55४७) सम्बन्धी इसका विकास कुछ न 
न कुछ चलता रहता है। आठवें वर्ष तक मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है, 
परन्तु इससे सम्बन्धित भूरे तत्त्व (0797 ४४४८०) का विकास अभी पूर्णरूपेण नहीं 
हुआ रहता । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि मस्तिष्क का अधिकांशतः विकास आन्तरिक होता 
है, और तोल अथवा आकार की माप से उसका ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया जा 
सकता । 


रू 


गति विकास 
(१/07'07२ 77/४907,0770४9४!) 


गति विकास के अध्ययन का महत्त्व 
(776 प्रफ्णान्राट8 ण 8009 ण॑ ४००० 0०00/0०फए०ा।) 


ह बच्चा स्ंप्रथम अपने शरीर पर भियन्त्रण प्राप्त करना सीखता है। शरीर 
प्र नियन्त्रण प्राप्त करने का तात्पय--विभिन्न मांसपेशियों पर नियन्त्रण प्राप्त करना 
है । जीवन की साधारण क्रियाओं को चलाते रहने के लिए यह आवश्यक है कि 
बच्चा सर्वप्रथम अपनी विविध मांसपेशियों पर कुछ नियन्त्रण प्राप्त कर ले । भोजन 
और जल की आवश्यकता की पूर्ति, मल-मूृत्र को निकालने की क्रिया तथा हानिकर 
परिस्थितियों से बचने के लिए किसी कौशल-विशेष की आवश्यकता नहीं होती । 
मांसपेशियों पर साधारण नियन्त्रण पा जाने से यह सब अपने आप व्यक्ति के नियन्त्रण 
में आ जाता है । इन सबसे सम्बन्धित गतियों का सम्बन्ध प्राण-रक्षा से होता है । परल्तु 
सिर और आँख की गति, विविध वस्तुओं के साथ खेलना, बैठना, खड़ा होता, 
रंगना, चलना, दोड़ना और कूदना आदि क्रियाओं का बालक के सामाजिक और बौद्धिक 
विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी भाषा-ध्वनि का उत्पन्न करना एक प्रकार का 
गति-सम्बन्धी व्यवहार (१(०॥07। 8०78ए70प्रा) है । लिखना भी एक प्रकार का गति- 
सम्बन्धी व्यवहार है। इसी प्रकार सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार की पृष्ठ-भूमि में 
किसी-न-किसी प्रकार की गति रहती है । 
गति-सम्बन्धी कौशल पर अवनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल बच्चा 
ही नहीं रहता, वरन्‌ प्रोढ़ लोगों को भी उस पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि व्यक्ति 
ओद्योगिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, सामाजिक अथवा मनो- 





गति पर नियन्त्रण रंजन आदि सम्बस्धी क्षेत्रों में अपने विचारों का दूसरों पर 
संतोषजनक जीवन प्रभाव डालना चाहता है तो उसे पहले गति-सम्बन्धी 
के लिए आवश्यक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। उदाहरणार्थ--उसे अपने 


विचारों को स्वयं कार्यान्वितः करके दिखाना होगा, व्यवसाय 
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तथा उद्योग आवि में उसे फैक्टरी का सहारा लेना होगा, यातायात के साधन होने ही 
चाहिए तथा पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए । पढ़ने के क्रम में नेत्रों और अक्षरों में 
' जो नया सम्बन्ध स्थापित होता है, यात्रा में शरीर पर प्राप्त नियन्त्रण. तथा परीक्षण- 
गाला में प्राप्त कौशल आदि का व्यक्ति के बौद्धिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
अपने निष्कर्ष का व्यक्ति भाषण द्वारा अथवा लेखनी द्वारां दूसरों पर अधिक प्रभाव 
डाल सकता है। वात रोग से कदाचित्‌ इसीलिए बहुत लोग डरते हैं कि उसके आने 
पर गति-विहीनता आ जायगी और दूसरों पर अपने व्यवहारों द्वारा तब कम प्रभाव 
डाला जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शेशव से वृद्धावस्था तक गति पर नियन्त्रण 
प्राप्त करता संतोषजनक जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कहना न होगा कि 
संतोषजनक शिक्षा-क्रम के लिए गति-विकास को समभना और उस पर नियन्त्रण 
प्राप्त करना आवश्यक है । 


गति के विकास की कुछ साधारण विशिष्टतायें 
(8070 एशाशतं (फक्काइ्नटालंडा९08 ते (०१0४ 00ए0९७0०एआाआशाए 


गति का विकास ऊटपटाँग ढंग पर नहीं चलता, वरन्‌ इसका विकास एक 
सुसंगठित रूप में चलता है। इसमें एक सुनिश्चित क्रम होता है। सर्वप्रथम बच्चा 
सिर पर नियन्त्रण प्राप्त करता है | इसके बाद क्रम से भुजायें, 
विकास एक विशिष्ट. हाथ, धड़ के ऊपरी भाग तथा पेट और पाँव का नम्बर 
क्रम में आता है। विकास का यही क्रम प्रायः गर्भादाय में भी चलता 
है | तभी तो जन्म के समय सिर सभी दृष्टिकोण से सबसे 
अधिक विकसित रहता है। विकास पहले केन्द्र की ओर से प्रारम्भ होता है; तब विभिन्न 
अंगों की ओर चलता है । इस सिद्धान्त के अनुसार भुजा पर नियन्त्रण पा जाने के बाद 
उ गलियों पर व्यक्ति नियन्त्रण प्राप्त करता है। जन्म के समय शिशु का सिर उसके 
कन्धों पर अथवा जो व्यक्ति उसे लिए रहता है, उसके शरीर पर विश्राम करता है । 
इस समय शिशु में इतनी नियन्त्रण-शक्ति नहीं रहती कि उसका सिर स्वृतन्त्र रूप से 
नियन्त्रित रह सके । कुछ ही दिनों बाद ग्दंग और सिर की मांसपेशियों पर कुछ 
नियन्त्रण प्राप्त कर लेने पर सिर को सँभालने के लिए गर्दन पर ही हाथ लगाने की 
आवश्यकता होती है । इसके बाद क्रमश: कन्मे पर, पीठ पर तथा कूल्हे पर हाथ 
लगाना आवश्यक होता है । 


यद्यपि गति के विकास में एक विशिष्ट क्रम मिलता है, परन्तु इसमें कुछ 
वर्याक्तक वैभिन्‍्य भी मिलता है । उपयुक्त अभ्यास के लिए अवसर न सिलने पर बालक 
अपने हाथ पर नियन्त्रण प्राप्त करने में अथवा चलना सीखने 
वैयक्तिक वेभिन्य में अन्य बालकों के पीछे रह सकता है। बुद्धि, स्वास्थ्य तथा 
अन्य बातों में विभिन्नता के कारण बालक में गति का 

विकास पहले पूरा हो सकता है, अथवा उसमें देर लग सकती है । 
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मांसपेशियों पर नियन्त्रण प्राप्त करना, सीखना अथवा विवृद्धि (१४३४४8॥४0॥) 
का फल हो सकता है । स्तायविक रचनाओं, हंडिडयों तथा विभिन्न मांसपेशियों की 
विवृद्धि पर गति का विकास निर्भर करता है। किसी समन्वित 
सीखने और विवद्धि. रूप में व्यक्ति अपनी विभिन्न मांसपेशियों को प्रयोग में लाने 
का फल का जितना अवसर पाता है, उसका भी उसकी गति के विकास 
पर प्रभाव पड़ता है। गतियों के सुब्यवस्थित होने के लिए 
यह आवध्यक है कि बच्चा अपने मांसपेशीय यन्त्रों की प्रौढ़ता पर कुछ हृद तक पहुँच 
जाय । जब तक उसका स्नायुमण्डल उसकी आवश्यक सहायता करने के लिए विकसित 
नहीं रहेगा, वह सुव्यवस्थित गतियाँ नहीं दिखला सकता । इस प्रकार विवृद्धि आने के 
पूर्व ही यदि बालक को कुछ सिखलाया जायगा तो परिश्रम और समय नष्ट होगा 
और बालक में भी आवश्यक रुचि का लोप हो जायगा । 
विभिन्‍न अवयवों में गति के विकास का अनुक्रस 
(8९वश07८९ 0 ४००० 700एश०एशआाशाई गा 6 एांपशिशा 07एथ7॥5) 
सिर के भाग में गति का विकास (॥०0॥07 70०7७0|॥7676 47 ॥6 ७६०१- 
(८४०7)--नेत्रों की गतिशीलता, मुस्कराना, हँसना और सिर का ऊपर उठाने का 
योग्यता बड़ी शीघ्र आती है। जन्म के बाद कुछ घण्टों तक शिशु का अपने नेत्रों पर 
नियंत्रण नहीं रहता । परन्तु चार महीने पर एक सामान्य शिशु नेत्र की कठिन गति- 
शीलता दिखलाने में समर्थ होता है । लम्बात्मक (#0720709), उत्तानात्मक 
(श०८॥४ं०४) और गोलात्मक ((पर०णंक) नेत्र-एकीकरण 
नेत्र : ((०-०0॥798709) में लम्बात्मक एकीकरण सबसे पहले प्राप्त 
होता है। जोन्स ने अपने परीक्षण में देखा कि ३३ दिन का 
शिशु लम्बात्मक प्रकाश का बहुत देर तक अनुसरण कर सका । उत्तानात्मक और 
गोलात्मक नेत्र-एकीकरण ५१वें दिन पाया गया । इस एकीकरण के प्राप्ति-काल में भेद 
भी पाया जाता है। जोन्स ने देखा कि किसी-किसी शिशु को लम्बात्मक एकीकरण में 
६० दिन, उत्तानात्मक में ११० दिन और गोलात्मक में १३० दिन लग गए । जन्म 
के समय ही शिशु नेत्र मुलकाने में समर्थ रहता है । नेत्र के आस-पास छूने से अथबा 
उसे किसी प्रकार तनिक प्रभावित करने से उसमें मुलकाने की सहज-क्रिया (8॥॥- 
78 रिश्ली८५) देखी जाती है। कुछ दिन बाद यह सहज-क्रिया अनेच्छिक हो जाती है 
ओर किसी पहुँचते हुए पदार्थ की आशंका से आँख अपनी प्रतिक्रिया स्वभावत: 
दिखलाती है। जोन्स ने अपने अन्वेषण में देखा कि ४६ दिन पर कुछ शिशु आँख 
मुलकाने की अनेच्छिक सहज-क्रिया दिखलाने में समर्थ थे और कुछ १२४ दिन के हो 
जाने पर इस थोग्यता को पा सके । 


हे ४068, //,0.,-- 46 06ए००कायशाई ० फथ्ाए छ७4एं०प ९8०१8 
का ०फराह वाला; उठ्हाफदों गी. तशाशां: 28727००8०, 33, 
70- 537-585,9 26. 
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मुस्कराने की सहज-क्रिया शिशु जन्म के बाद पहले ही सप्ताह पर दिखलाने 
में समर्थ हो जाता है। यह सहज-क्रिया स्पर्श-सम्बन्धी, आवयवक अथवा गति- 
सम्बन्धी उद्दीपक के फलस्वरूप हो सकती है । किसी के 
मुस्कराना मुस्करने के उत्तर में शिशु का मुस्कराना अथवा सामाजिक 
मुस्कराना' (50०४! »णा!।ड) कुछ दिन के बाद आता है। 
जोन्स ने अपने उपयुक्त अन्वेषण में देखा कि पहली सामाजिक मुस्कराहुट ३९ दिन 
की अवस्था पर आती है । बहुत से मनोवैज्ञानिक सामाजिक मुस्कराहूठ से शिक्षु में 
सामाजिक व्यवहार का प्रारम्भ समभते हैं । 
ब्रायन ने अपने अन्वेषण. में देखा कि शिशु जन्म के २० मिचट बाद अपना 
सिर थोड़ा ऊपर करने में समथ होता है। यदि एक महीने का शिशु छाती और पेट 
के बल सुला दिया जाता है तो लम्बात्मक स्थिति में वह 
सिर की गति अपना सिर सीधा रख सकता है और दो महीने की उम्र 
में बह अपना सिर इस स्थिति से ३०? ऊपर उठा सकता है। 
पीठ के बल पर सोये रहने पर सिर को उठाने में प्रारम्भिक दिनों में बड़ी कठिनाई 
होती है और यह योग्यता बाद में ही आती है। शर्ली? का कहना है कि इस प्रकार 
सिर ऊपर उठा सकने में प्रायः २० सप्ताह लग जांते हैं। जेसेल ” ने अपने अन्वेषण में 
देखा कि चार महीने की अवस्था में लगभग ७४५ प्रतिशत शिशु गीद में लेने पर अपने 
सिर ऊचा उठाने में समर्थ रहते हैं। छः महीने पर प्रायः सभी अपने सिर उठाने में 
समर्थ रहे । जेसेल* ने एक दूसरे अध्ययन में देखा कि सोलह सप्ताह पर शिशु का शरीर 
जब इधर-उधर सरलता से घूम सकता है तो उसका सिर मध्य स्थिति में रहता है। २० 
सप्ताह की अवस्था में कुर्सी पर बठने पर सिर इधर-उधर सरलता से घूम सकता है । 
भुजायें ओर हाथों की गति का विकास (७००: 7०ए००कुआथां ० 
॥06 &॥775 270 प्र65)--प्रायः यह देखा जाता है कि जन्म से ही शिशु की 
भूजायें और हाथ गतिशील रहते हैं। पहले इनकी गति 
सिर की ओर ऊठ- ऊटठपटाँग क्रम में चलती है। आगे-पीछे कटका देना तथा 
पटांगक्रम में उंगलियों का खोलना और बन्द करना आदि, गति का प्रधान 
रूप होता है। कभी-कभी सोने में भी कुछ ऐसी ही गतियाँ 


+ फ़ापब्ा, र,--फिक्कांब005 व 76 २680०7865 0 िवियांड तंप्रायंग8 
गिडा &7 64898 0 छठघाबरांद वि, टग्राब 7#शकाशा। 4, 90. 
56-77, 930. 

7 89ा69, '(, (४6 झााझ 79४० शव, गाए, ॥धंता0808 0-285, 
7768[0045, 93], 

3 0668९[, 0.-यह॒क्किट कब संब्करवाश! (#097, शक्ल, ४०० 
१0४, 928. 

# 0688० 8.-7#8 कह उछल णी 67007, प्र॥०0००, ए८फ 
४०४६, 940, है. 
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'दिखलाते हुए शिशु जान पड़ता है। अपनी गतिशीलता में हाथ प्रायः सिर की ओर 
जाता रहता है। कदाचित्‌ गर्भाशय में स्थिति-विशेष के कारण पड़ी हुई आदत के 
कारण ही ऐसा होता है। कभी-कभी उँगलियाँ होठों को भी छू देती हैं। इससे शिक्षु 
को कदाचित कुछ सुखद संवेदना मिलती है। तभी तो धीरे-धीरे वह अग्ूठा चूसने की 
आदत अपने में डाल लेता है। 


जन्म के समय अपने बचाव के लिए शिशु अपनी गतियों का एकीकरण नहीं 
कर पाता । परन्तु एक दिन के बाद शिशु इस सम्बन्ध में कुछ योग्यता पाने लगता है। 
शेरमेना ते अपने अध्ययन में देखा कि २० से ४० घण्टे 
बचाव के लिए गतियों. की उम्र के बाद शिशु ११ बार भुजाओं की गतियाँ कर 
का एकोकरण ' लेने के बाद अपने बचाव के लिए उनका कुछ एकीकरण 
कर सका । उम्र के बढ़ने से एकीकरण की योग्यता स्वतः 
बढ़ती जाती है; परन्तु यह देखा गया कि १३ दिन बाद भी कुछ शिशु ऐसा एकीकरण 
दिखलाने में शीघ्र सफल न हो सके । 
जन्म के समय यह देखा जाता है कि मुद्री बाँधने की सहज-क्रिया में अंगूठे 
और उंगलियाँ हुक की तरह काम करती हैं। मुट्ठी बाँधने के अतिरिक्त हाथ को 
उपयोगी होने में यह आवश्यक है कि अँगूठा उगलियों से 
अँगूठे स्वतन्त्र अस्तित्व में काम कर सके । इस स्वतन्त्र अस्तित्व 
का आना तीसरे या चोथे महीने से आरम्भ हो जाता है 
और आठवें या नवें महीने से बच्चा अपने हाथ में वस्तुओं के पकड़ने योग्य हो 
जाता है। 
यदि हाथ का अचानक उद्दीपक से स्पर्श नहीं होता तो आगे पहुँच कर किसी 
वस्तु को पकड़ने में आँख और हाथ का एक साथ ही काम करना आंवश्यक है, 
जिससे हाथ की गति आँख से संचालित हो सके । इस 
आँख और हाथ का प्रकार का साथ काम कर सकना लगभग आठवें महीने पर 
एक साथ काम करना सम्भव होता है। इस सम्बन्ध में वाट्सन” ने अपने 
अन्वेषण में देखा कि जन्म के १२२वें दिन शिशु मुट्ठी 
बाँधने में बड़ा ढीला था, परन्तु १७१वें दिन दाहिने हाथ से मुट्ठी अच्छी तरह बाँधना 
शिशु को आ गया । जब शिशु ६ या ७ महीने का हो जाता है तो मुट्ठी बाँधकर वह 
विभिन्न वस्तुएं उठा सकता है। ऐसा करने में उसकी हृष्टि वस्तु की ओर एक टक 
लगी रहती है, मुह खुला रहता है, दोनों हाथ वस्तु की ओर बढ़ते हैं, परन्तु एक 
दूसरे से कुछ आगे रहते हैं और शरीर आगे की ओर कुछ भुका रहता है। 
+ छहयाक्षा, श, 00 शालायब्षा . 0.--7%6 77/9८८४४ छा खाबाः 22९/4- 
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वस्तु को उठा कर मुह में डालना शिशु शीघ्र सीख लेता है। जोन्स' ने अपने 
अन्वेषण में देखा कि ऐसा करने में समर्थ शिशुओं में सबसे कम उम्र वाला शिशु 
११६ दिन का था। साधारणतः २६६ दिन में प्रायः सभी 
वस्तु को मुंह में उठा शिशु ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं। परन्तु कुलमेन” और 
कर डालना जेसेल” के अनुसार यह योग्यता ६ महीने के अन्तगंत था 
जाती है। शिशुओं के साधारण निरीक्षण से भी हमें यही 
बात मिलती है । 
पहले साल के अन्दर किसी उद्दश्य से कुछ दूर जाकर किसी वस्तु को मुट्ठी 
में पकड़ लेने में शिशु प्रायः समर्थ हो जाता है। किसी वस्तु को दिखलाने पर पहले 
शिशु एक या दोनों हाथ उसे पाने के लिए हिलाता है। चार 
वस्तु तक पहुँचना महीने पर वह किसी वस्तु के पास पहुँच कर उसे पकड़ने में 
और उसे पकड़ना कुछ समर्थ हो जाता है। परन्तु यह समर्थता केवल आंशिक 
रहती है। पूर्ण समर्थता लगभग सातवें महीने में आती 
है। चल-चित्र (०छ॥7४ ०77७७) की सहायता से हैलवेर्सन/ तथा जेसेल और 
हैलवर्सन ने एक त्रिधात तक पहुँचने और उसे पकड़ने की शिशु की क्रिया का अध्ययन 
किया । उन्होंने देखा कि २४ सप्ताह के हो जाने पर ही शिशु ने पहले प्रयत्न में ही 
त्रिघात को पा लिया। त्रिघात तक पहुँचने की गति में ३२ सप्ताह तक तो वृद्धि हुई 
परन्तु इसके बाद गति धीमी पड़ने लगी । त्रिघात तक पहुँचने के लिए २८ सप्ताह 
उम्र तक शिकज्षु अपना हाथ कुछ ऊपर उठाता था; परन्तु ५२वें सप्ताह में हाथ 
की ऊचाई कम हो गई। २८ सप्ताह की उम्र में शिशु दोनों हाथ से पकड़ने की 
की चेष्टा करता था, परल्तु इसके बाद वह एक ही हाथ से पकड़ने की चेष्टा' करने 
लगा। ६० सप्ताह की उम्र में शिश्षु प्रौढ़ व्यक्ति की तरह वस्तु को हांथ से पकड़ने 
या उठाने में समर्थ हो जाता है। 
+ ॥6॥68, (/., 0, %6 706ए60[शाथा णी फद्वाए छलाब्रशंणाज एथाला5 
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लिपमेन! ने यह जानने की चेष्टा की कि शिशु एक बार कितनी वस्तुएँ अपने 
हाथ में पकड़ सकता है | अपने अन्वेषण के फलस्वरूप लिपमेन ने वह निष्कर्ष निकाला 
है कि पाँच महीने की उम्र में देने पर एक सामान्य शिशु 
उठा सकने बाली एक वस्तु हाथ में ले सकता है, सात महीने का शिशु दो 
वस्तुओं की संख्या बस्तुएँ ले सकता है और दस महीने पर वह प्रायः तीन 
वस्तुएँ पकड़ने में समर्थ हो जाता है। कहना न होगा कि 
इन सब वस्तुओं का आकार इतना छोटा हो कि शिशु उसे सरलता से संभाल सके । 
खाने के समय शिशु अपने हाथ को कितना सुव्यवस्थित रख सकता है इसका 
भी अध्ययन किया गया है। आठ महीने का हो जाने पर मुह में लगा देने से शिशु 
दूध वाली शीक्षी स्वयं पकड़ सकता है और नवें महीने पर वह स्वयं उसे अपने 
मुह में डाल सकता है और उसे बाहर निकाल सकता 
खाना है। एक साल की उम्र पर वह प्याले से स्वयं दूध पी 
सकता है और हाथ अथवा चम्मच उठा कर कुछ खा सकता 
है। यह सब करने में उससे दूध गिर सकता है और अपने दरीर में वह इधर-उधर 
जूठा भी पोत लेगा। दूसरे वर्ष में शिशु स्वयं उठा कर कुछ खा सकता है; जैसे 
टमाटर, अमरूद, सेव और बेर आदि । तीन वर्ष की उम्र में शिशु सरलता से स्वयं 
भोजन कर सकता है। 
कपड़े उतार देना बालक कपड़े पहन सकने से पहले सीख लेता है, क्योंकि 
उतार देना कुछ सरल पड़ता है। की?” ने अपने अन्वेषण में देखा कि १३ से ३३ वर्ष 
की उम्र में कपड़े पहनने की योग्यता का विकास बड़ी द्व॒ुत 
कपड़े पहनना गति से चलता है । विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के सीखने 
की गति भिन्न-भिन्न होगी | उदाहाणार्थ, कुर्ता, कमीज और 
कोट आदि पहनना बालक को धोती पहनने से शी क्रतर आ जाता है। मोजा पहन लेना 
जूता पहन सकने से सरल होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि लड़कियाँ 
लड़कों से अधिक पहले कपड़ा पहनना सीख लेती है । उनके शीघ्रतर सीख लेने का 
कारण उनकी अधिक लचीली कलाई, गति-सम्बन्धी अधिक अच्छा एकीकरण करने 
की योग्यता और पहनावे का सरलतर ढंग हो सकता है | पहनने सम्बन्धी परीक्षण के 
लिए वेगॉनर और आमर्म॑स्ट्राड़ ने एक विशेष प्रकार की जैकेट बनबाई। इस जकेट 
7 [एफ्ाहा, मिं. 8$,.--एकआंक्ा। छही4वए०प्राः ०४१00888 0 सिव५ 
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के सामने, पीछे और बगल में बटन लगे हुये थे बटनें विभिन्न आकार और प्रकार के 
थे। इस अन्वेषण में यह देखा गया कि शिशुओं के लिए बटन निकालना लगाने से 
सरल था । दो वर्ष की उम्र के बाद बटनें लगाना अथवा निकालना शिक्षु के लिए एक 
मनोरंजन था । तीन से पाँच वर्ष की उम्र में सामने अथवा बगल में बटनें शिशु लगा 
सकता था और इसमें समय भी पहले से कम लगाता था। कपड़े पहनने में हाथ और 
आँख के एकीकरण की तब तक आवश्यकता होती है जब तक शिक्षु स्पर्श के अनुभव से 
कपड़े पहन लेने में समर्थ न हो। पहनने में पहले बटन, हुक, काज तथा डोरी आदि 
का देखना छोटे शिशु के लिए आवश्यक है | छठे वर्ष के बाद से बालक बिना देखे ही 
बटते आदि लगा सकता है । 
गठरिज “ ने अपने अन्वेषण में देखा कि दो या तीन वर्ष की अवस्था में कोई 
भी बालक गेंद को एक सुनिश्चित दिशा में फेंकने में समर्थ नहीं था । चार वर्ष की 
उम्र में केवल २० प्रतिशत, पाँच वर्ष पर ७४ प्रतिशत और 
गेंद फेंकना, उछालना छः वर्ष पर ८४ प्रतिशत बच्चे ठीक दिशा में गेंद फेंकने में 
और पकड़ सकना समर्थ थे । पहले दोनों हाथ का प्रयोग किया जाता था और 
इसमें पूरा शरीर ही हिल जाया करता था। धीरे-धीरे एक 
ही हाथ से फेंकना सम्भव हो सका । गटरिज ने देखा कि चार वर्ष की उम्र में 
बच्चे गेंद को ठीक से उछालने में समर्थ न थे। साढ़े छः वर्ष की अवस्था में 
केवल ६१ प्रतिशत ही बच्चे गेंद ठीक से उछाल सकते थे। लड़के लड़कियों में इसमें 
कुछ कम प्रवीण दिखलाई पड़ते थे । उछाल सकने की तरह गेंद को पकड़ सकना भी 
कठिन सिद्ध हुआ । चार वर्ष की उम्र पर २९ प्रतिशत, पाँच वर्ष पर ५६ प्रतिशत 
और छः वर्ष पर ६३ प्रतिशत बच्चे गेंद पकड़ने में समर्थ थे । 
बालकों के लिखने के सम्बन्ध में हिल्ड़ थ” ने एक अन्वेषण किया । इसमें उसने 
देखा कि तीन वर्ष की अवस्था तक बच्चे कागज पर एक ऊटठ्पर्वाँग रूप में खींचना 
जानते हैं। दो और ३३ वर्ष की अवस्था में बच्चे 
लिखना लम्बात्मक रूप में लिखते का स्वाँग रचते हैं। इसके साथ 
ही साथ वे ऊपर-तीचे भी रेखाएँ खींचते हुए देखे जाते हैं । 
साढ़े तीन से चार वर्ष की उम्र में बच्चे कुछ सुसंगठित चिह्न बनाने का प्रयास 
करते हैं। परन्तु यह चिह्न अक्षर का रूप नहीं ले पाता। साधरणतः ४ वर्ष का 
बच्चा कुछ अक्षर लिखना प्रारम्भ कर देता है; जंसे क, ख, च, त, न आदि । पाँच 
और ५३ वर्ष के अन्दर बच्चा अच्छी तरह लिखने में समर्थ हो जाता है। छः वर्ष से 
लिखने की गति पहले से तीन्र होने लगती है । 
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प्रायः यह देखा जाता है कि चार वर्ष की उम्र पर बालक कहने पर कुछ 
वस्तुओं को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें बिना बिगाड़े रख देने में 
समर्थ होता है। साढ़े चार वर्ष पर वे भोजन की थाली, 
हाथ के अन्य कार्ये सलास में पीने का पानी तथा अन्य छोटा सामान आदेश के 
अनुसार लाने में समर्थ हो जाते हैं। जसेल के अनुसार 
८४ से १०० प्रतिशत ५ वर्ष के लड़के कागज को कर्ण रेखावद मोड़ सकते हैं, किसी 
छोटे वर्ग की नकल कर सकते हैं तथा कुछ साधारण अक्स भी कर सकते हैं। 
६५ से ८४ प्रतिशत बच्चे त्रिभुज तथा पहचानने योग्य आदमी का चित्र खींच 
सकते हैं । वे किसी सन्दृक में अपने खिलौनों को एक ढंग से रख सकते हैं। वे अपने 
कपड़े को बिना अधिक भिगोये हाथ, मुंह और पर धो सकते हैं । 
कुछ प्रारम्भिक महीनों में यह समझता कठिन होता है कि बच्चा किस हाथ से 
अधिक काम कर रहा है। वस्तुतः इस समय वह अपने दोनों हाथ समान रूप से प्रयोग 
में लाता है। परन्तु प्रथम वर्ष के मध्य से कुछ बच्चों में यह देखा जाता है कि उनका 
भुकाव बायें अथवा दाहिने हाथ के प्रयोग की ओर विशेष 
दाहिने अथवा बाँये हो रहा है। नवें महीने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा 
हाथ की प्रधानता दाहिने अथवा बाँये हाथ वाला होगा । इस समय से यह 
| देखा जाता है कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए वह प्रायः 
एक ही हाथ बढ़ाता है। प्रथम वर्ष में कुछ बालकों में बायें हाथ को प्रधानता दिख- 
लाईं पड़ती है, परन्तु यह प्रधानता प्रायः शीघ्र ही दाहिने हाथ को चली जाती है । 
अभी तक यह निदचय नहीं किया जा सका है कि दाहिने अथवा बाँयें हाथ 
का होना अभ्यास अथवा घरेलू स्थिति के कारण होता है। साधारणतः लोगों की 
यह धारणा है कि बाँये हाथ का होना एक जन्मजात गुण 
किसी वििष्ठ हाथ होता है और इसमें किसी प्रकार की बाधा डालने से बालक 
वाला होने के सम्भव में स्नायविक कमजोरी आ आने का भय रहता है। 
कारण अधिकांशतः दाहिने हाथ के प्रयोग के कई कारण दिये जाते 
हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाँगीं ओर का मस्तिष्क 
दाहिनी ओर से मजबूत होता है, इसलिए व्यक्ति बहुधा दाहिने हाथ वाला होता है। 
कुछ दूसरों का कहना है कि गर्भाशय में भ्रूण की विशिष्ट स्थिति के कारण दाहिना 
हाथ बाँय हाथ से स्वभावतः मजबूत होता है, इसलिए उसका प्रयोग अधिक किया 
जाता है। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि व्यक्ति स्वभावतः शरीर के एक अंग 
को अधिक प्रयोग में लाता है, जसे एक ही आँख से किसी निशाने की ओर ध्यान 
केन्द्रित करना, इसलिए व्यक्ति दाहिने अथवा बाँयें हाथ वाला हो जाता है । 
घड़ में गति का विकास (007 706ए७[09007 व॥ ॥॥6 ए7ए्ता7)--जन्म 
के समय शिशु करवट लेने में अथवा पीठ के बल से पेट के बल पर आं जाने में 
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समर्थ नहीं रहता । दूसरे महीने पर शिशु करवट से पीठ 
करवट लेना के बल पर आ जाने में; चौथे महीने में पीठ से करवट के 
बल पर और छः: महीने पर एक करवट से दूसरी करवठ 
पर आ जाने में समर्थ होता है। इस प्रकार घूमने में शरीर पहले सिर की ओर से 
घरमता है और अन्त में पर के घूमने की बारी आती है। शिशु पहले अपना सिर 
घ॒माता है; इसके बाद कन्धों, कूल्हों तथा परों का नम्बर क्रमशः आता है। 
पीठ की मांसपेशियों की वृद्धि पर अकेले बठने की समर्थता निर्भर करती है । 
बेठ सकने के पूर्व पूरे धड़ पर नियन्त्रण पा जाना आवश्यक है। जेसेल' के अनुसार 
१६ सप्ताह की उम्र में शिशु अपने को बंठने के आसन में 
अकेले बंठना खींच सकता है; परन्तु बंठ जाना अभी उसके लिए सम्भव 
नहीं होता । बीस सप्ताह पर सहारा पाने पर शिश्षु बेठ 
सकता है। यदि सहारा छोड़ दिया जाय तो आगे की ओर थोड़ा वह भ्रुक जायगा । 
तवें अथवा दसवें महीने में बिना किसी सहारे ही शिशु को स्वयं बंठ जाने में समर्थ 
होना चाहिए । 
अकेले बंठने में अपना संतुलन ठीक करने के लिए शिशु थोड़ा आगे भुक 
जात! है, उसकी भुजायें शरीर के बगल में फीली रहती हैं, और उसके पर धनुषाकार 
में रहते हैं। इस स्थिति में बठे रहने से शिक्षु खड़े होने 
बेठने की विधि की स्थिति में स्वयं नहीं आ सकता, यदि वह थोड़ा उठने 
क्‍ का प्रयत्न करता है तो लड़खड़ा जाता है। धीरे-धीरे चौथे 
था पाँचवें वर्ष में बच्चा प्रौढ़ व्यक्ति की तरह बठने और उठने .लगता है। 
पैरों में गति का विकास (/0007 7067०।097707 7] 46 ,८25)--बालक 
को चलना सीखने में कोफी कठिनाई होती है ।. वस्तुत: चलने का अभ्यास जन्म से 
ही प्रारम्भ हो जाता है जब शिशु परों को आंगे-पीछे 
रंगना फेंकते हुए. दिखलाई पड़ता है । इस क्रम में शिशु अपने 
परों तथा धड़ की मांसपेशियों में एकीकरण स्थापित करना 
सीखता है। स्व प्रथम शिशु रंगना सीखता है। यह प्रथम चार महीने में देखा जा 
सकता है । उतान सोने के क्रम में शिशु अपने पैर इधर-उधर फेकता रहता है। 
फेंकने के इस क्रम में कुछ इ्च वह ऊपर या नीचे, अथवा दाहिनी या बाई ओर 
खिसक जाता है। कभी-कभी वह इधर-उधर लुढ़क भी जाता है। सातवें और नवें 
महीने के अन्दर रंगना अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। रेंगने में शिक्षु पेट के 
बल रहता है; उसका शरीर जमीन से लगा रहता है; सिर और कन्धे थोड़ा ऊपर 
उठे रहते हैं; और शरीर के ऊपरी भाग का वजन केहुनियों पर पड़ता है। 


+ (9636], 0.--76 काश सपंएल हल्का ०ण 7, तक्ाएुथ, पिफ़ #07८, 
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नवें महीने की उम्र में एक सामान्य शिक्षु घुटनों के बल चलने में समर्थ हो 

जाता है। इस प्रकार की गति में धड़ जमीन से ऊपर और समानान्तर रहता है। 

हाथ और घुटनों की सहायता से शिक्षु आगे बढ़ता है। 

घुटनों चलना पहले इस गति में लय नहीं दिखलाई पड़ती; परन्तु अभ्यास 

से इनमें लय आ जाती है और एक बार आगे बढ़ने को एक 

ही अंग उठता है। कुछ अधिक शक्ति पा जाने पर शिक्षु घुटनों को ऊपर उठा लेता 
है; और तब वह हाथों और पेरों के बल पर पशुओं की तरह चलने लगता है। 


यह याद रखना है कि सभी शिक्षुओं में रेगले और घुटनों पर चलने का 
विकास समान रूप से नहीं होता । कुछ शिशु बैठने की स्थिति में कटका मार कर 
रेंगते हैं। कुछ शिशु रंगने से घुटनों पर चलने की स्थिति में बड़े शीघ्र आ 
जाते हैं । 


चलना सीखने के लिए खड़ा होने में समर्थ हो जाना आवश्यक है। प्रायः 

यह देखा जाता है कि शिशु जब घुटनों चलने लगता है तो कुछ पकड़ कर खडा हो 

जाना भी उसके लिए सम्भव होता है। प्रायः आठवें महीने 

खड़ा होना में किसी सहारे के बल खड़े होने में शिशु समर्थ हो जाता 

है। ऐसा कर सकने के बाद धीरे-धीरे बिना सहारे के भी 

खड़े होने की समर्थता शिशु में €वे या १०वें महीने तक आ जाती है । अपना संतुलन 

बनाने के लिए पहले शिशु दोनों पाँवों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित 

करता है, अंगूठे बाहर की ओर रहते हैं घुटने तने रहते हैं, और सिर तथा घड़ का 
ऊपरी भाग कुछ आगे को भुका रहता है। 


खड़ा होना अच्छी तरह सीख लेने पर शिशु चलने के लिए कदम उठाता है । 
धीरे-धीरे इसमें उसकी प्रवीणता बढ़ती है और किसी सहारे के बल पर सरलता से 
चलना उसे आ जाता है। जितनी उम्र में शिशु अकेले 
चलना बेठना सीखता है उसकी प्रायः दुगनी उम्र में वह अकेले 
चलना सीख लेता है। यदि बालक रेंगता: है तो उसके 
रेंगने की १६ गुनी उम्र पर उसके चलने की उम्र आ जायगी। यदि शिक्षु अकेले 
बेठ जाने में समर्थ हो जाता है तो चलना भी उसे शीघ्र आ जायगा। यदि अकेले 
बंठने में उसे देर लगती है तो चलना भी उसे देर में ही आयेगा । बहुत से शिक्षुओं 
पर अन्वेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि सहारे के बल चलने की औसत उम्र 
एक वर्ष होती है। सहारे से चलने वाले शिशु का ६४ प्रतिशत १४ महीने पर बिना 
सहारे के चलने में समर्थ हो जाते हैं और १८ महीने पर एक सामान्य बालक प्रौढ़ 
व्यक्ति की तरह चलने लगता है। 


चलने के क्रम में सिर सीधा रहता है जिससे बच्चा यह देखता रहे कि वह 
कहाँ जा रहा है। शरीर भी सीधा रहता है। केवल परों की गतियों से ही वह आगे 
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बढ़ता है। पहले उसमें संतुलन की कमी मालुम होती है। 


प्रारम्भ में संतुलन संतुलन के लिए शिशु अपने हाथ कुछ ऊपर उठाये रहता है। 
की कमी चलने के क्रम में बच्चा कई बार गिरता रहता है, क्‍योंकि 
संतुलन पाने में कुछ देर लगती है । 


प्रारम्भ में बच्चा बहुत छोटा-छोटा पग डालता है। पग डालने में गलती 

करने से वह गिर पड़ता है। चलने में प्रवीणता आने से पग की दूरी भी बढ़ते 

लगती है। यह दूरी दूसरे वर्ष तक क्रमशः बढ़ती रहती 

पग का ऋ्रम है। पहले बच्चा पहला पाँव अच्छी तरह जमीन पर जमा 

लेता है तो दूसरा आगे बढ़ाने के लिए उठाता है। प्रवीणता 

पा जाने पर पहला पाँव अच्छी तरह रखने के पूर्व ही वह दूसरा पाँव उठा 
लेता है । 


प्रारम्भ में चलने के क्रम में बच्चे का पुरा शरीर ही हिलता हुआ दिखलाई 

पड़ता है। धीरे-धीरे पूरे शरीर का हिलाना बन्द होने लगता है और हिलना केवल 

परों तक ही सीमित रह जाता है। पैरों के पूर्व भुजाओं 

अभ्यास की प्रवीणता का एकीकरण पहले प्राप्त हो जाता है, इससे संतुलन आते 

में बड़ी सहायता मिलती है। अभ्यास से पेरों की गति 

बढ़ती है और उनमें एक सामञ्जस्य आ जाता है। फलतः बच्चा पहले से अब तेज 
चलने लगता है । 


चलने की विधि में बच्चों में वैयक्तिक वैभिन्‍्य पाया जाता है। यह वैभिन्‍य 

बच्चे के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है । डेढ़ वर्ष के बाद से प्रायः छः वर्ष की उम्र 

तक बच्चे का चलने-सम्बन्धी कौशल बढ़ता रहता है । इस 

दोड़ना सम्बन्ध में दौड़ने, कूदने, उछलने तथा चढ़ने आदि को चलने 

का ही विभिन्न रूप कहा जा सकता है। प्रारम्भ में बच्चे 

का दौड़ता तेज चलने के समान लगता है और इस क्रम में वह बहुधा गिर जाया 

करता है। पाँच वर्ष की अवस्था में बच्चा केवल दौड़ ही नहीं पाता, वरन्‌ दौड़ने 

वाले विविध खेल भी खेल सकता है। बच्चा दौड़ना सीखता है, क्‍योंकि दौड़ने की' 

क्रिया में उसे आनन्द आंता है। कुछ दिन के बाद वह किसी विशेष अवसर पर ही 

दोडना पसन्द करता है और इसके लिए उसके दौड़ने की गति भी धीरे-धीरे बढ़ने 
लगती है । 


दो वर्ष की अवस्था में बच्चे को अच्छी तरह कूदना नहीं आता। चार वर्ष की 
अवस्था पर वह अच्छी तरह कूदना सीख लेता है। गठरिज ने अपने अन्वेषण में 
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४ देखा कि ४२ प्रतिशत बच्चे तीन वर्ष की अवस्था में और 
क्दना ५ वर्ष पर ८१ प्रतिशत बच्चे अच्छी तरह कूद सकते थे। 
पाँच वर्ष की अवस्था में बच्चे लम्बी कूद करने का भी 
प्रयत्न करते हैं । 
चलने से पहले ही बच्चे को सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना आ जाता है। 
परन्तु चलना सीख लेने पर चढ़ना उसके लिए सरल हो जाता है। तब वह ऊची 
सीढ़ियों से सरलतापूर्वक उतर भी सकता है। गठरिज ने 
चढ़ना अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि तीन वर्ष की 
अवस्था तक प्रायः सभी सामान्य बालकों को चढ़ना आ जाता 
है। उसने यह भी देखा कि दो, तीन और छः वर्ष की उम्र में लड़के लड़कियों से 
चलने में अधिक प्रवीण होते हैं, परन्तु चौथे और पाँचवे वर्ष पर इस सम्बन्ध में दोनों 
की योग्यता समान रहती है । 
तैरने सम्बन्धी बच्चे का कौशल तत्सम्बन्धी अवसर पर बहुत हृुद तक निर्भर 
करता है। इसीलिए तो यह देखा जाता है कि नदी तथा 
तेरना तालाब भादि के पास रहने वाले बच्चों को तरना शीपघ्रतर 
आ जाता है, और दूसरे इसे प्रायः कंशोर में ही सीख 
पाते हैं । ' 
तीन पहिए की साइकिल को चलाना बच्चे प्रायः दो या ढाई वर्ष पर सीख 
जाते हैं। तीन वर्ष की उम्र पर वह पीछे और भागे 
तीन पहिये को दोनों ओर चला सकते हैं। गटरिज ने अपने अन्वेषण में 
साइकिल चलाना देखा कि दो वर्ष की उम्र में १७ प्रतिशत, तीन वर्ष में ६३ 
प्रतिशत और चार वर्ष में १०० प्रतिशत बच्चे तीन पहिए 
की साइकिल चलाने में समथथं हो जाते हैं । 
स्‍्ट्रेंजरु/ ने अपने अन्वेषण में देखा कि छः वर्ष की उम्र में बच्चे रस्सी के 
ऊपर कूद सकते हैं, रेल की लाइन अथवा दीवार पर अपने को सन्तुलित कर सकते 
हैं। चार वर्ष की उम्र में बच्चा दो पहिए की साइकिल के प्रति उदासीन दिखलाई 
पड़ सकता है, परन्तु पाँच साल पर बहुधा यह देखा जाता है कि वहु उसे सीखना 
ही चाहता है। ह 
गति के विकास में बिलम्ध 
(एफ 00४ए जा शि०0०० 00ए४0079४श५॥0 
सभी बच्चों में गति का विकास समान गति से नहीं चलता । कुछ बच्च्चों में 
शीघ्र विकास हो जाता है और कुछ में देर लगती है। जब गति का विकास बहुत धीमा 
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गति विकास (2 ५६- 


चलता है तो उसे शीघ्र पहुंचाना जा सकता है और आवश्यक उपचार के विकास की 
गति द्र ततर बनाई जा सकती है। 
गति के विकास में विलम्ब का कुपरिणाम--गति के विकास में विलम्ब का 


होना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे बच्चा अपनी कुछ दंनिक आवध्यकताओं के लिए 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता । इससे उसके सामाजिक विकास में 


आत्महीनता की भी बड़ी देर लगेगी, क्योंकि तब बच्चा अपनी उम्र के अन्य 
भावना-पग्रन्थि का बच्चों से हिलने-मिलने में संकोच करेगा । जब बच्चा स्वयं 
आना खा नहीं सकता, कपड़े नहीं पहन सकता तथा स्तानादि 


नहीं कर पाता तो अपनी उम्र के अन्य बच्चों के आगे 
उसे लज्जा आती है और उसमें आत्महीनता की भावना-ग्रन्थि भी बेठने 
लगती है । 
गति के विकास में विलम्ब के कारण--बच्चे के स्वास्थ्य का उसके 
शारीरिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ बालक में गति का विकास श्षीघत्र 
होता है और अस्वस्थ बालक में देर लगती है; उदाहरणार्थ; 
बीमारी अथवा पोष्टिक स्वस्थ बालक १० या ११ महीने ही पर चलना सीख लेता 
भोजन का अभाव है, परन्तु अस्वस्थ बालक को इसमें बड़ी देर लग सकती 
है । बच्चे का स्वास्थ्य किसी विशिष्ट बीमारी अथवा पौष्टिक 
भोजन के अभाव में बिगड़ सकता है । 


बठने, खड़े होने, चलने तथा कुछ अन्य कौशलों के विकास में शरीर के आकार 
का प्रभाव पड़ता है। शरीर के सन्तुलन के लिए यह आवद्यक है कि पैर और धड 
की लम्बाई का अनुपात बढ़ जाय और उनमें तौल और 
दरीर का आकार ऊँचाई का अनुपात घट जाय । छोटी हड्डियों वाले पतले 
ओर अच्छी मांसपेशी वाले बच्चे मोटे बच्चों की अपेक्षा 

शीघक्रतर चलना सीख लेते हैं। 


बच्चे के शरीर पर जितना ही कम कपडा रहेगा वह उतनी ही सरलता से 

अपने अवयवों को घुमा-फिरा सकेगा और उतनी ही शीघ्र वह मांसपेशीय नियन्त्रण 

प्राप्त कर लेगा । यह बात जूते के सम्बन्ध में विशेष लागू 

पहनावे का प्रभाव होती है। यदि जूता चुस्त और कड़ा हुआ तो चलना 

सीखने में बच्चे की कठिनाई होगी। अतः यह आवश्यक 

है कि बच्चे के जूते पर घिशेष ध्यान दिया जाय । जब तक बिना जूता के सरलता 

से काम चल जाता है तब तक न पहनाया जाय तो अच्छा है। यही बात अन्य .कपडों 

के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। बच्चे का पहनावा ढीला तथा कम से कम 

होना चाहिए। गर्म देशों में बच्चों को कम कपड़े पहनाने की आवश्यकता होती है। 
अतः गर्म देश के बच्चे ठण्डे देश के बच्चों की अपेक्षा शीघ्रतर चलना सीखते हैं । 


६० () बाल व्यवहार विकास 


समुचित वातावरण के अभाव में भी बच्चों का गति-विकास देर से होता 
है। जिन बच्चों के इधर-उधर चलने का अधिक स्थान तथा अवसर मिलता है वे 
मांसपेशीय नियन्त्रण शीघ्रतर पाते हैं। जो ऐसा स्थान 
समचित वातावरण का और अवसर तहीं पाते वे मांशपेशीय नियन्त्रण पाने में 
अभाव पिछड जाते हैं। जो बच्चे बहुधा गोद में रखे जाते हैं वे 
चलना-फिरना देर में सीख पाते हैं। अतः यह आवश्यक 
है कि बच्चों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय। उनके खेलने के लिए 
उपयुक्त और पर्याप्त स्थान का भी होता आवश्यक है । 
समुचित वातावरण के होते हुये भी प्रेरणा के अभाव में बच्चे में गति का 
विकास अच्छा न हो सकेगा । जिन बच्चों के संकेत पर लोग हर समय नाचने के 
लिए तेयार रहते हैं और जिनका अत्यधिक-लाड़-प्यार 
प्रेरणा का अभाव किया जाता है उन्हें चलने-फिरने की कम प्रेरणा मिलती 
है। ऐसे बच्चे आलसी हो जाते हैं और उनमें गति का 
विकास बड़े धीरे-धीरे चलता है । 
जब तक बच्चा किसी प्रकार की गति दिखलाने का स्वयं कुछ संकेत नहीं 
देता उसके पूर्व ही उसे गतियाँ दिखलाने के लिए विवश्ञ कर उन गतियों के प्रति 
बालक में भय उत्पन्न करना है। अतः उसे चलने, दौडने 
भय अथवा कूदने आदि के लिए बिवश्ञ नहीं करना चाहिए; 
अन्यथा इन सब गतियों का विकास उसमें देरी से होगा। 
यदि चलने के लिए उसे विवश किया जा रहा है और इस प्रयास में वह गिर 
जाता है तो चलने की क्रिया से वह डरने लगेगा और फिर पग उठाने में उसे 
हिचक होगी । अतः बच्चे को किसी प्रकार की गति दिखलाने के लिए विवज्ञ नहीं 
करना चाहिए | 
कुछ प्रथम वर्षों में बुद्धि और गति के विकास में घनिष्ट सम्बन्ध होता है। 
परीक्षणों द्वारा यह देखा गया है कि वे बच्चे जो चलना, बैठना और दौडना आदि 
सीखने में विलम्ब करते हैं, निबंल बुद्धि के होते हैं। जो 
बुद्ध में कमो का होता तोक्र बुद्धि के होते हैं उनमें विभिन्न गतियों का विकास 
शीघ्रतर होता है। मीड! ने अपने एक अन्वेषण में देखा 
कि सामान्य बच्चा १३८८ महीने की उम्र पर चलने में समर्थ था और मन्द बुद्धि 
बच्चे २५'८८ महीने को औसत उम्र पर भी चलने में समथं नहीं थे। टरमैन? -ने 
देखा कि प्रतिभाशाली बच्चे १२ महीने पर ही चलने में समर्थ हो जाते हैं । 
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समझ का विकास 
(9४५9 ,07५/ए0४था' ०0% एाू)छ२57'4५१श४)०7४०) 


जब बालक अपनी अनुम्नतियों का प्रकाशन शब्दों द्वारा करने लगता है और 
जब वह वस्तुओं को उनके नाम से पुकारने में समर्थ होने लगता है तो यह कहा जा 
सकता है कि उसमें समझ का विकास हो रहा है। विचारों (6885), मनोवृत्तियों 
(७६0४॥746७), कार्यों और कुछ सामाजिक मान्यताओं ($00॑&| ५७४४४.) का अर्थ 
समभने लगने का अर्थ समझ के विकास से है । विकसित होते हुए छोटे बच्चे में सभी 
अनुभवों के सारांश को निकालने की शक्ति का विकास शीघ्र नहीं हो जाता । प्रारम्भ 
में उत्त जक परिस्थितियों के प्रति एक विशिष्ट रूप में अपनी भाषा के द्वारा वह 
प्रतिक्रिया दिखला सकता है । 


गत अध्याय में हम कह चुके हैं कि विकसित होते हुए बच्चे शब्दों का अर्थ 

उन्हें वस्तुओं अथवा अनुभवों से सम्बन्धित करने पर समभते हैं । पहले, बच्चे के लिये 

“माँ छाब्द का अर्थ केवल एक प्रकार की ध्वनि के अतिरिक्त 

उपयुक्त दक्षिक अवसर कुछ नहीं होता । परन्तु जब माँ शब्द के सुनने से बच्चे 

ओर अनुभव आवश्यक के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात्‌ जब वह इधर-उधर 

माँ को देखने के लिए दृष्टि फेंकने लगता है अथवा यह जान 

कर कि माँ आ रही है, रोना बन्द कर देता है; उसे अपने कुछ गत अनुभवों जंसे 

दूध पीने, सोने, कहानी अथवा दण्ड आदि की याद आ जाती है---तो इन सब का 

अर्थ यह है कि उसमें अब समभ का विकास हो रहा है। सम का प्रकाशन भाषा 

द्वारा किया जाता है। परन्तु इसका समुचित विकास बिना उपयुक्त शैक्षिक अवसर 
और अनुभव के न हो सकेगा । 


एक ही वस्तु अथवा अनुभव का विभिन्‍न बच्चों के लिए भिन्न-भिन्न अर्थ 
हो सकता है। एक कुत्ता एक बच्चे के लिए खेल का साथी हो सकता है, परन्तु दूसरे 
६१ द 
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के लिए वह भयप्रद हो सकता है। अतः यह कहना गलत 
दूसरे के हृष्टिकोण को होगा कि किसी उत्तजना से बालक समान अर्थ या अनुभव 
समझने का प्रयत्न प्राप्त करेगा । बच्चों को यह सिखलाना चाहिए कि 
परिस्थितियों की केवल अपनी व्याख्या पर उन्हें निर्भर नहीं 
रहना चाहिए; वरन्‌ उनमें दूसरों की बातों और निष्कर्षों को भी सुनने की सहन- 
शीलता होनी चाहिए। यदि व्यक्ति केवल अपनी व्याख्याओं पर निर्मर रहे और दूसरे 
के हृष्टिकोण पर ध्यान न दे तो एक-दूसरे के साथ रहना अत्यन्त कठिन हो जायगा । 
बच्चों के प्रत्ययां 
((फराता0शा?$ (070९७७$) 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि बच्चों के प्रत्यय उनके अनुभव पर निभेर करते 
हैं। विगत अनुभवों का ज्यों-ज्यों वह नया अर्थ लगायेगा त्यों-त्यों उसके अनुभव उसके 
लिए अधिक साथंक होते जायेंगे । उदाहरणार्थ, अमरूद का 
अनुभव पर निर्भर वास्तविक प्रत्यय बालक को तब होता है, जब वह इससे 
सम्बन्धित अपने पुराने अर्थ को जोड़ लेता है। जब बच्चा 
सीख लेता है कि अमरूद का एक विशिष्ट रंग होता है, एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ 
को अमरूद कहते हैं, इसकी पत्तियाँ एक विशिष्ट प्रकार की होती हैं--तब यह कहा 
जा सकता है कि उसे अमरूद का प्रत्यय हो गया । 
बच्चों के प्रत्यय को समझने से प्रोढ़ों को कठिनाई--तीन कारणों से बच्चों 
'के प्रत्ययों का अध्ययन करना कठिन हो जाता है :--- 

(१) बच्चों के कुछ प्रत्ययों का तात्पयं प्रौढ़ों के प्रत्ययों की अपेक्षा इतना भिन्न 
हो सकता है कि प्रौढ़ लोग उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देते । उदाहरणाथ॑, एक दो वर्ष 
के बच्चे के लिए गाय' का अर्थ उन सभी जानवरों से हो सकता है जो उसके समान 
बड़े होते हैं, जिनकी चार हाँगें होती हैं अथवा जिनका मु ह लम्बा होता है। स्पष्ट है 
कि बच्चा गाय प्रत्यय के अन्तर्गत भेंस, गधे, घोड़े तथा बैल आदि सभी को ले सकता 
है। प्रोढ़ के लिये गाय का एक विशिष्ट प्रत्यय होता है। गाय से उसका तात्पय॑ गाय 
ही होती है। फलत:ः प्रौढ़ लोग प्रायः यह नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों के प्रत्यय 
उनके लिएं अधिक सारगभित और सामान्‍य होते हैं । 

(२) बच्चों के बहुत से प्रत्यय अपरिपक्व स्थिति में रहते हैं, कुछ अधिक 
परिपक्व रहते हैं और कुछ बहुत कम । अतः वे अपने बहुत प्रत्ययों का प्रकाशन इस 
प्रकार नहीं कर सकते कि प्रौढ़ लोग उसे ठीक-ठीक सम सकें । 

(३) बच्चों का शब्द-चयन बड़ा ही सीमित होता है। अतः वे अपने बहुत से 
प्रत्ययों को भाषा का रूप नहीं दे सकते--वे उनके मन में ही रहते है। फलत: उनके 
स्वरूप को समभना प्रौढ़ों के लिए असम्भव हो जाता है । 





/ विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में बच्चों की धारणायें या विचार । 
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शिक्षुओं के निरीक्षण से यह जान पड़ता है कि कुछ प्रारम्भिक वर्षों में उनके 
प्रत्यय बड़ी शीघ्रता से विकसित होते हैं। वातावरण से परिचित व्यक्तियों और 
वस्तुओं को देखने से बच्चे को आनन्द मिलता है और 


प्रारम्भिक वर्षों में अपरिचित व्यक्तियों और वस्तुओं से वह डरता है। दृध, 
प्रत्यय का विकास खिलौने तथा वस्त्र आदि को देखने से शिक्षु ज॑सी प्रति- 
शीघ्रता से क्रियायें दिखलाते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि वह दूध, 


खिलौने और वस्त्र का तात्पय॑ समभता है। यदि शाब्दों 
द्वारा अपनी प्रतिक्रियाओं को वह स्पष्ट नहीं कर सकता तब भी उसकी मुद्रा अथवा 
शरीर की विशिष्ट गतियों से यह स्पष्ट होता है कि उसमें समक का विकास हो रहा 
है। उदाहरणाथं, दूध को देखकर पीने के लिए लालायित होना अथवा न पीने के 
लिए मुह मोड़ लेना, खिलौने को देख उसकी ओर भुकना, वस्त्र पहनाये जाने के डर 
से रोने लगना आदि प्रतिक्रियायें ऐसी हैं कि इनसे यह स्पष्ट होता है कि बालक में 
समभ का विकास हो रहा है । 


सामान्य और विशिष्ट प्रत्यय 
(एशाशबों बात एश्रापंट्पॉंबा' (०7८७७) 
विभिन्न वस्तुओं के अर्थ को समभने के क्रम में बालक सर्वप्रथम पूरी परि- 
स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया दिखलाने में समर्थ होता है। परिस्थिति के किसी 
विशिष्ट अंग के प्रति प्रतिक्रिया दिखलाने की सामथ्य॑ उसमें 
प्रारम्भ में प्रत्यय बाद में आती है। वह सम्पूर्ण वस्तु को पहले देखता है। 
सामान्य कोटि के उस वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर उसका ध्यान बाद में 
जाता है। इसका फल यह होता है कि उन वस्तुओं और 
परिस्थितियों के प्रति जिनमें कुछ समानतायें होती हैं, वह समान प्रतिक्रियायें दिख- 
लाता है, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं दिखलाई पडता। इस प्रकार प्रारम्भ में उसके 
प्रत्यय सामान्य कोटि के होते हैं। अनुभव के बढ़ने से वस्तुओं और परिस्थितियों के 
विशिष्ट अंगों को वह समभने लगता है। विशिष्ट अंगों के समझने के क्रम में बालक, 
वस्तु के बनावट और कार्य पर विद्येष ध्यान देता है । 
कुछ प्रोढ़ता प्राप्त कर लेने पर बालक के प्रत्यय विशिष्ट प्रकार के - होने 
लगते हैं। उदाहरणार्थ, अब बालक सभी चार पैर वाले जानवरों को गाय नहीं 
कहेगा, वह केवल गाय को ही गाय कहेगा, क्योंकि गाय की बनावट और उसके 
कार्य को उसने अच्छी प्रकार समभ लिया है । 
बालकों में प्रत्यय-विकास को समभने के लिए उन्हें कुछ चित्र खींचने के लिए 
अभिप्रेरित किया जाता है । हरलॉक और थॉमसव्‌ ने ४२ से ८ड्टे बर्ष के बालकों 


+ प्फणा०्लद, 8. 8, 674 पएप्रत्राइ0॥, 7. 7..--070/67/४ क्‍2/98ए977798--- 
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से आठ साधारण वस्तुओं के चित्र खींचने के लिए कहा; जैसे- 
आदमी, घर, लड़की, कुत्ता, पेड़, मोटरकार, फूल और नाव । 
बच्चों से अपनी इच्छानुसार ये चित्र खींचने के लिए कहे गये, 
जिससे यह ठीक-ठीक समभा जा सके कि उनके लिए इन वस्तुओं का तात्पय॑ क्‍या है। 
उनके सम्बन्ध में कुछ मनोरंजक बातें ज्ञात हुयीं। उन्तके चित्र के देखने से यह पाया गया 
कि उम्र के बढ़ने के साथ बच्चे वस्तुओं के विशिष्ट अंगों तथा विभिन्न बातों की ओर 
ध्यान देने में समर्थ होते हैं। तब उनके प्रत्यक्षीकरण में अधिक शुद्धता मिलती है। इस 
प्रकार बच्चों के प्रत्यय का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है । 
बच्चे अर्थ केसे समभते हैं 
(?७7८९७(४०४) 
बच्चों के अनुभव सीमित होते हैं । अतः प्रोढ़ों की तरह किसी वस्तु अथवा 
परिस्थिति के पूरे अर्थ को समभना उनके लिए बड़ा ही कठिन होता है। बच्चे किसी 
वस्तु अथवा परिस्थिति के गुढ़ अर्थ को समभने में पहले 
पहले पुरे अर्थ को समर्थ नहीं होते । परिस्थितियाँ उन्हें जसी दृष्टिगोचर होती 
समझना कठिन हैं उन्हें वह बसे ही पहले समझ लेता है। उनके आन्तरिक 
रहस्य को समभने की सामथ्य॑ उसमें बहुत ही कम होती है । 
स्कूल में जाने के पूर्व चित्रों के प्रति बच्चों की प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी प्रति- 
क्रियायें क्‍या होती हैं, इसका अध्ययन अमेन ने किया । अमेन ने देखा कि सर्व प्रथम 
बच्चे चित्रों का अध्ययन स्थेतिक रूप (87800 ५४०७५) में 
चित्रों की व्याख्या पहले करते हैं, इसके बाद वे उनका अध्ययन गत्यात्मक रूप 
न कर सकता (/09॥2770 ५४४५) में करते हैं | कुछ प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने 
पर ही बच्चे चित्रों से विचार और भावनायें खींच सकते हैं । 
पहले बच्चे चित्रों की व्याख्या देने में समर्थ नहीं होते । इसकी सामाथ्य॑ उनमें कुछ 
प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने पर ही आती है। 
किसी वस्तु अथवा परिस्थिति को पूर्ण रूप से देखने से बच्चे उसे अच्छी 
तरह समभ सकते हैं, केवल उसके किसी अंश को विदश्लेष्णात्मक रूप में देखने से उन्हें 
ठीक से समभना उनके लिए कठिन होता है । 
कुछ जमंन मनोवैज्ञानिकों की अन्वेषणों के आधार पर यह धारणा है कि लड़के 
लड़कियों की अपेक्षा किसी परिस्थिति अथवा वस्तु में निहित अर्थ को समभने में 
अधिक शीघ्र सफल होते हैं। रोइर्चाच विधि के अनुसार रोज 
अर्थ समझने में लिद्भ-भेद और स्ट्रंब्रियन ने बच्चों के प्रत्यक्षीकरण-सम्बन्धी योग्यता 
में पाँच से ग्यारह वर्ष की उम्र के अन्तगंत लिज्-भेद 


उम्र के बढ़ने से प्रत्यय 
विकास 
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का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ५ से ७ वर्ष की उम्र में लड़कियाँ लड़कों से 
अधिक प्रवीण होती हैं। लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा छोटी-छोटी बातों का अधिक 
सतर्कता से निरीक्षण कर पाती हैं। रंग और स्वरूप के अध्ययन में लड़कियाँ लड़कों 
की अपेक्षा अधिक प्रवीणता दिखलाती हैं । सात से नव वर्ष की उम्र वाली लड़कियाँ 
लडकों की अपेक्षा अपनी व्यख्याओं में अधिक विश्लेषणात्मक थीं। इसके विपरीत लड़कों 
की व्याख्याओं में कल्पना का तत्व अधिक पाया गया । 


चों के अनुभव बड़े ही सीमित होते हैं । अतः वे जड़ और चेतन में भेद 

को अच्छी तरह नहीं समभ पाते । वे सभी चेतन में एक ही प्रकार के जीव और गति 
बीलता का अनुमान करते हैं। बच्चे कभी-कभी जड़ पदार्थ 

पहले जड़ और चेतन में भी चेतना का अनुमान कर बंठते हैं। फलतः बच्चों 
के भेद को अच्छी तरह के प्रत्यय प्रायः दोषयुक्त होते हैं। पियगे” के अनुसार ४ से 
न समझ सकना ६ वर्ष की अवस्था में जिस किसी वस्तु में बच्चे किसी प्रकार 
की क्रियाशीलता देखते हैं उसे वे चेतन मान लेते हैं । 

सात वर्ष की अवस्था के लगभग बच्चे केवल उसी पदार्थ में चेतना का अनुमान करते 
हैं जिसमें वे गति देखते हैं। उदाहरणाथं; सात वर्ष की अवस्था के लगभग बच्चे सुर्य॑ 
और साइकिल में जान का अनुमान करते हैं, क्योंकि उन्हें वे चलते हुए देखते हैं । 
कुर्सी और मेज को निर्जीव समभते हैं, क्योंकि उन्हें चलते हुए वे नहीं देखते । आठ- 
दस वर्ष की अवस्था में बच्चे यह समभने लगते हैं कि कोई वस्तु स्वयं गतिशील है 
अथवा किसी बाह्य उपाय द्वारा उसमें गति लाईं गईं है। इस अवस्था में सूर्य अथवा ह॒वा 
को बच्चे चेतन समभते हैं और साइकिल और मोटर को जड़ । ग्यारहवें वर्ष के लग- 
भग बच्चे पौधों तथा जीव में अथवा केवल जीव में ही चेतना की उपस्थिति मानते हैं । 


बच्चों के प्रइन ओर प्रत्यथात्मकू विकास 
((फ्राफशा?5 (४र९४7०णा5 भशाएं (07९८९ए४ात्रों 90एश०एाशा।) 


बच्चे किस प्रकार के प्रहन किसी अवस्था पर पूछते हैं इससे यह पता चलता 

है कि उनमें विचारों का विकास कैसे होता है। प्रायः तीसरे वर्ष की अवस्था से 
ही बच्चे अपने निकट की वस्तुओं और घटनाओं के सम्बन्ध 

जिज्ञासा की शान्ति के. में भाँति-भाँति के प्रश्त पूछने लगते हैं। कुछ प्रश्न तो बच्चे 
लिए प्रइन पूछना अपनी ओर केवल दूसरों के ध्यान को आकर्षित करने के 

| लिये करते हैं; और उनके कुछ प्रइन सच्ची जिज्ञासा को शांत 
करने के लिये होते हैं जिससे वे अपने अनुभवों के अर्थ को ठोक-ठीक समभ सकें । 
जब तक इन प्रदनों द्वारा उसकी जिज्ञासा शान्त न होगी तब तक वह विभिन्न प्रश्नों 
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को पूछता ही रहेगा | हरलॉक? के अनुसार प्रन्‍न करने का काल तीसरे वर्ष से 
प्रारम्भ होकर प्राय: छठे वर्ष तक चलता है । 
बच्चों के भाषा-विकास के अध्ययन से उनके प्रश्नों के स्वरूप अथवा प्रत्यय 
का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। रग” ने अपने अध्ययन सें देखा कि 
किण्डर-गाटन के बच्चों की बातों का दस प्रतिशत प्रइन 
भाषा विकास के प्रत्यमय थे। फिशर*” ने नर्सरी स्कूल के बच्चों को अपने अध्ययन 
का अनुमान में देखा कि १३ वर्ष से २ वर्ष के लगभग उनकी बातों में दो 
प्रतिशत प्रइन थे; परन्तु तीसरे वर्ष की अवस्था पर उनका 
प्रतिशत १५ हो गया | बच्चों के प्रदनों का प्रत्ययात्मक रूप. एक ६ वर्ष के बच्चे और 
उसकी माँ के बीच हुए निम्नलिखित वार्तालाप” से कुछ समझा जा सकता है :--- 
पहले अवसर पर 
“बच्चा--बच्चा कैसे पेदा होता है ? 
माँ--पेट चीर कर निकाल लिया जाता है। 
बच्चा--पेट चीर देने पर फिर उसे ठीक कसे किया जाता है ? 
माँ--उसे सीं दिया जाता है। 
दूसरे अवसर पर 
बच्चा--पानी कौन बरसाता है ? 
माँ--दैव । 
बच्चा--द व कहाँ रहता है ? 
माँ---आकाश में । 
बच्चा--आकाश में जमीन कहाँ है, वहाँ से वह गिर क्‍यों नहीं जाता ? 
माँ--वह स्वर्ग में बहुत दूर रहता है, वहाँ से वह गिर नहीं सकता । 
तीसरे अवसर पर : नदी को बहते हुए देख कर 
बच्चा--नदी का पानी पूरव की ओर क्‍यों बह रहा है? इसकी धारा 
पश्चिम की ओर क्‍यों नहीं हो जाती ? 
माँ--क्योंकि हवा का बहाव पूरब की ही ओर है।” 


+ झण्ण०्ण, ४. 3,.--'ातठ 9०एट०ा, 9. 289, ८2० फ़-वत7]|, 
८४ 07९0, !42. 
> रेणइ8, मि. 0 0080७8४---& 87706ए ०/476 [0842९ ० 66 
88767 (ता ला,” उत्प्राफवां ० छब॥ट्वा/57वदों 20४92८707०02 72 20, - 8, 
4829, 
3पांधीक, शै, 5. भाहप्रघश० 08608 0 एल-8200] (मां]07९॥, 
(#चर 27७267शढह। 24070 8747708, ०, 5 / (935, 


ञचोबे सरग्र प्रसाद, : बाल मनोविज्ञान, पृष्ठ १३० रामनारायण लाल, 
इलाहाबाद, १९५०१ द 


समभा का विकास (0) ६७ 


उपयुक्त वार्तालाप में सभी उत्तर गलत दिये गये हैं। तथापि बच्चे के प्रदन से 
यह अनुमान किया जा सकता है कि उसमें कठिन बातों को समभने की जिज्ञासा पैदा 
हो रही है; अर्थात्‌ उसके प्रत्यय का विकास गृढ़तर होता जा रहा है। कहना न होगा 
कि बच्चों के प्रश्नों के गलत उत्तर देने से उनका प्रत्ययात्मक विकास अवरोधित हो 
जाता है। अतः यह आवश्यक है कि उनके प्रइनों का ठीक-ठीक उत्तर दिया जाय । 
बच्चों का साधारण ज्ञान--मनोवज्ञानिकों के लिए अभी तक यह ॒ जानना 
सम्भव नहीं हो सका है कि विभिन्न विकासावस्था पर बच्चों को किन-किन साधारण 
बातों का ज्ञान रहता है। अतः किसी भी उम्र के लिए अभी तक इस सम्बन्ध में कोई 
प्रतिमान (२००४) नहीं निश्चित किया जा सका है। इसका कारण यह भी हो सकता 
है कि बच्चे विभिन्न वातावरण से आते हैं और उनके अनुभवों में बड़ा अन्तर होता है । 


स्थान का प्रत्यय 
((_०7८९७६ ० 899८९) 

दिशा ओर दूरी का ज्ञान बच्चे अपने आप नहीं सीख पाते । किसी दूरी का 

अनुमान करने के लिए वे उसकी उस परिचित वस्तु और व्यक्ति से तुलना करते हैं 

जिसे वे बहुधा तय किया करते हैं। स्थान, दिशा और दूरी 

हृष्टि और गति- के अनुमान के लिए वे हृष्टि-सम्बन्धी (५5प७ $658- 

सम्बन्धी संवेदनाओं ४0०॥8) तथा गति-सम्बन्धी ((॥7०870870 $6॥88/70775) 

का सहारा संवेदनाओं का सहारा लेते हैं। जब बच्चा रेंगना प्रारम्भ 

करता है तभी से वह इन संवेदनाओं का अनुभव करने 

लगता है। जब वह गाड़ी, ट्राइसाइकल तथा गेंद इत्यादि से खेलना प्रारम्भ कर 

देता है तो दूरी और दिशा का उसका ज्ञान कुछ छुद्धरर होने लगता है। जिस 

लम्बी दूरी को बालक तय नहीं कर सकता उसके सम्बन्ध में वह अन्धकार ही में 

रहता है। स्कूल में स्केल, गज, फीट और इच्न्च से दूरी और बांट से तौल नापने 

से उसे स्थान और दूरी को समभने में अथवा प्रत्यय पाने में बड़ी सहायता 
मिलती है । 

बच्चों के स्थान-सम्बन्धी प्रत्यय के बारे में कई परीक्षणात्मक अन्वेषण किए 

गए हैं। चार वर्ष के बच्चों और प्रौढ़ों के तुलनात्मक - अध्ययन में अपडेफ्रफ- 

ने तय किया कि दूरी के दृष्टि-सम्बन्धी प्रत्यय में उनमें 

त्वचा-सम्बन्धी संबेद- विश्येष अन्तर नहीं था। जब लगभग एक मीटर की दूरी पर 

नाओं के स्थानीयकरण रखी हुईं दो वस्तुओं को ५ सेण्टीमीटर और एक दूसरे से 

पर उम्र का प्रभाव नहीं दूर कर दिया तो बच्चे को भी इस अन्तर के अनुमान में 
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कठिनाई नहीं हुई | डनफोड! ने यह जानते का प्रयत्न किया कि उम्र के बढ़ने के साथ 
त्वचा-सम्बन्धी संवेदनाओं (००08 8०05870॥8) की हाथ पर स्थानीयकरण 
([.0००29007) की योग्यता उनमें कहाँ तक बढ़ती है। तीन, पाँच, सात, नव, 
ग्यारह, तथा पन्द्रह वर्ष के बच्चों की आँख पर पट्टियाँ बाँध दी गई और हाथ पर उन 
विन्दुओं के स्थानीयकरण के लिए कहा गया, जिन्हें किसी प्रकार (भार, गर्मी, सर्दी 
अथवा दर्द से) उद्दीपित किया गया था। इसमें देखा गया कि उम्र अथवा अनुभव के 
बढ़ने से इसकी योग्यता में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। नव वर्ष के बच्चों के 
उत्तर सबसे अच्छे थे। ग्यारह वर्ष के बच्चों ने नव बर्ष के बच्चों की अपेक्षा 
बुरा किया । 


संख्या का प्रत्यय 
(०००९४ ण॑ 'पएशथ) 

बच्चे ज्योंही बातचीत करने की कुछ योग्यता प्राप्त कर लेते हैं वे कुछ 
संख्याओं को भी गिनने लगते हैं। यही ठीक-ठीक कहना कठिन है कि संख्या के 
प्रयोग की योग्यता उनमें कब प्रारम्भ होती है, परन्तु दूसरे 
उम्र तथा शैक्षिक अब- या तीसरे वर्ष से वे कुछ संख्याओं के नाम अवश्य लेते हैं । 
सरों पर किण्डरगार्टन के साढ़े चार से छः वर्ष की अवस्था के बच्चों 
के अध्ययन से डगलस” को ज्ञात हुआ कि उनमें कुछ 
संख्याओं के प्रयोग करने की योग्यता है। एक कार्ड पर कुछ बिन्दुओं को बनाकर 
उनसे उनकी संख्या पूछी गई । यह देखा गया कि इस उम्र के बालकों का १ और २ 
का ठीक-ठीक ज्ञान है, ३ का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं हैं, ४ का ज्ञान काम चलाऊ 
है; और ५ से १० तक की संख्या का उनका ज्ञान बहुत ही अस्पष्ट था | बड़े बच्चे 
बड़ी संख्याओं का प्रयोग अधिक कुशलता से करते थे और छोटों को इनमें कुछ 
कठिनाई होती थी । डगलस ने निष्कर्ष निकाला है कि बच्चों का संख्या प्रत्यय उनकी 

उम्र तथा शक्षिक अवसरों के अनुसार बढ़ता है । | 
टरमन” और मेरिल ने अपने अन्वेषण में देखा कि पाँच वर्ष के बच्चे चार 
संख्याओं तक अच्छी तरह गिन सकते हैं। छः साल का एक सामान्य बच्चा 
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३, ५, ७ और € वस्तुओं को अच्छी तरह गिन सकता है। 
अंकगणित के ज्ञान से कोई बच्चा कुछ संस्थाओं को एक क्रम में कह. जाता है तो 
संख्या प्रत्यप का विकास इसका यह तात्पय॑ नहीं कि वह उन्हें समभता है। वर्नरा 

ने संख्या-प्रत्यय के विकास के चार अवस्थाओं का उल्लेख 
किया है :---(१) वह अवस्था जब कि बालक बहुत', इतना, ढेर सा, इत्यादि का 
प्रयोग कर सकता है; (२) वह अवस्था जब वह कुछ संख्याओं को एक क्रम में कह 
सकता है; (३) वह अवस्था जब उँगलियों के सहारे वह गिन सकता हैं; और (४) वह 
अवस्था जब वह संख्याओं का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। साधारणतः 
छोटे बच्चों का सौ से ऊपर की संख्याओं का ज्ञान बड़ा अस्पष्ट होता है। हजार, 
लाख तथा करोड़ आदि संख्याओं का प्रयोग छोटे बच्चे बहुधा बिना समझे हुये ही 
करते हैं। जब उसका अंकगणित का ज्ञान काफी अच्छा हो जाता है, तभी वह 
बडी-बडी संख्याओं को समभने में समर्थ होता है । 

सम्रय का प्रत्यय 
((०॥८७फए ० 7776) 

छोटे बच्चे में समय की अवधि को समभने की योग्यता बड़े ही धीरे-धीरे 
विकसित होती है। यदि वह कुछ काम करता रहता है, तो उसके लिए यह कहना 
ह बड़ा ही कठिन होता है कि वह कितने समय तक काम करता 
. धीरे-धीरे विकास रहा । जब किसी काम को वह बड़े मन से करता है तो उसे 
जान पड़ता है कि समय बड़ी जल्दी बीत गया और जब 
बेकार रहता है तो समय जल्दी बीतते नहीं जान पड़ता । स्कूल में पहुँचने में देर 
करना तथा किसी पूर्व निश्चय के अनुसार किसी स्थान पर ठीक समय से न पहुँच 
सकना उसके समय की अवधि को समभने की असमर्थता का द्योतक है । सुबह की 
क्रियाशीलतायें शाम से भिन्न होती हैं, दिन में कुछ और काम किया जाता है और 
रात को कुछ और ही--इसलिए लगभग रह्छ या ३ वष का बच्चा सुबह और शाम 
अथवा दिन और रात के भेद को समझ सकता है। चार वर्ष के बच्चे प्रायः यह 
बतला सकते हैं कि आज मंगल है यथा बुधवार, परन्तु महीने या ऋतु का ज्ञान उन्हें 
एक साल बाद ही आता है। एक वर्ष के समय की अवधि का ज्ञान उन्हें सबसे बाद 
में होता है । एलकाइन? ने १० से १५ वर्ष के बच्चों से ५, १०, १५ तथा ३० सेकेण्ड 
और १, २, ३ और ५ मिनट की अवधि को पहचानने के लिए कहा । एलकाइन ने 
देखा क्रि बच्चों ने पहचानने में बडी गलती की । वे छोटी अवधि को बडी करके 
बतलाते थे और बडी अवधि को छोटी करके । तीस सेकेण्ड और एक मिनट का 

उनका अनुमान और अनुमानों की अपेक्षाकृत शुद्धतर था । 
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फ्रीडमेस' ने किण्डरगाटन तथा प्राइमरी स्कूल के बच्चों से उनके समय- 
प्रत्यय के सम्बन्ध में पूछा और उसने देखा कि एक सामान्य बालक “कुछ देर 
। पहले का तात्पर्य “बहुत देर पहले” की अपेक्षा अधिक 
समय का प्रत्यय अनुभव अच्छी तरह समभता था। ग्यारह या बारह वर्ष के बच्चे 
पर निर्भर. इसे प्रायः न के समान समभते हैं। फ्रीडमन ने देखा कि 
। समय-प्रत्यय॒ का विकास कक्षा की अवस्था से जितना 
सम्बन्धित था उतना बुद्धि-लब्धि के होने से नहीं, अर्थात ऊचोी बुद्धि-लब्धि के होने से 
ही किसी का समय-प्रत्यय अच्छा न होगा, समय के प्रत्यय के लिए ऊँची उम्र अर्थात 
पर्याप्त अनुभव की अधिक आवश्यकता होती है । 
ओकडेन और. स्टर्ट” ने अपने अध्ययन में देखा कि चार वर्ष के बच्चे यह 
नहीं समझा सकते कि दिन या रात में ४ बजने, ८ बजने या १२ बजने का क्‍या अर्थ 
होता है। पाँच वर्ष के बच्चों को समय का, अवधि का विद्येष ज्ञान नहीं हो सकता; 
परन्तु किसी समय कितना बजा है। इसका अनुमान उन्हें थोडा-थोडा होता है। 
सातव वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को समय की अवधि का कुछ सनन्‍्तोषजनक ज्ञान 
हो जाता है। आठ या दस वर्ष के बच्चे तारीख तथा वर्ष का नाम प्राय: बतला दिया 
करते हैं । 
बच्चे के समय-प्रत्यय के विकास में वेयक्तिक भेद पाया जाता है, परन्तु अमेस०* 
ने देखा कि इसका विकास प्रत्येक बच्चे में प्रायः एक क्रम से चलता हैं। उसने 
देखा कि विकास का क्रम इस प्रकार का होता है : वर्तमान 
व्यक्ति भेद काल से सम्बन्धित शब्दों को बच्चा पहले सीखता है, इसके 
बाद भविष्य और तब भूत काल से सम्बन्धित शब्दों को वह 
सीख पाता है । उदाहरणार्थ, आज' शब्द का प्रयोग प्रायः २४ वें महीने में देखा 
जाता है, आने वाले कल' का प्रयोग ३०वें महीने पर और “बीते हुए कल' का प्रयोग 
वह प्राय: ३६वें वर्ष पर सीखता है। 
चोथे वर्ष की अवस्था में बच्चे सुबह' या दोपहर' का अर्थ समभने लगते हैं । 
दिन का नाम तथा सप्ताह में दिन के नाम वे पाँचवें वर्ष में समभने लगते हैं। सातवें 
वर्ष में वे यह समभने लगते हैं कि किसी समय कितना बजा है। इस समय वे महीने 
और ऋतु के नाम भी बहुधा बतला सकते 
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तोौल का प्रत्यय 
((०7८९७॥ ० ७०८ांट्र॥09 

तौल का प्रत्यय पाना बच्चों के लिए बडा ही कठिन होता है, क्योंकि वे 
नहीं समझ पाते कि एक ही आकार को विभिन्न वस्तुएं भिन्न-भिन्न तौल की होती 
हैं। बच्चे आकार से अधिक प्रभावित होते हैं। अतः वे 
अनुभव और बुद्धि पप कह सकते हैं कि एक हवा से भरा हुआ बडा गेंद लोहे 
निर्भर की एक छोटे गोले से तौल में बडा है। प्रायः यह देखा 
जाता है कि बच्चे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में संभालने में 
असमथ्ं होते हैं, क्योंकि प्रारम्भ में वे उनकी तौल का गलत अनुमान करते हैं। कुछ 
अनुभव के बाद ही बच्चे यह समभ पाते हैं कि कुछ वस्तुएं और खिलौने दूसरों से 
हलके या वजन में अधिक होती हैं। सामान्य बुद्धि के बच्चों को यह समभने में देर 
नहीं लगती कि वस्तुओं की तौल के अनुमान में उनके आकार तथा उन धातुओं पर 

ध्यान देना चाहिये जिससे वे बनी हैं । 


जब दो वस्तुओं की तौल की तुलना करने को कहा जाता है तो बच्चों का 
अनुमान बहुत गलत नहीं निकलता--वे एक को भारी और दूसरे को हलका बतलाने 
में समर्थ होते हैं। परन्तु यह योग्यता प्रायः पाँचवें वर्ष में 
दो वस्तुओं की तोल को ही आती है। बाल्डविना और स्ट्रंचर ने अपने अन्वेषण में 
तुलना का अनुमान देखा कि तीन से छः वर्ष के बच्चे ३े और २४ ग्राम की 
बहुत गलत नहीं तौल के अन्तर को समझ सकते हैं । कुछ बच्चे ३ और ६ 
तथा € और १२ ग्राम के अन्तर को भी समभते हैं। उन्होंने 
रेखा कि बहुत से बच्चे ३ और ६ ग्राम के अन्तर को समभने में समर्थ होते हैं। 
बिना बुद्धि-परीक्षा के स्टेनफोर्ड संशोधन में यह देखा गया कि पाँच वर्ष का एक 
सामान्य बच्चा ३ और १४ ग्राम की तौल को समभता है। प्रायः यह विद्वास£ 
किया जाता है कि १२वें वर्ष के लगभग तौल-प्रत्यय योग्यता का अधिकतम विकास 
हो जाता है और इसके बाद इस योग्यता में बहुत ही कम विकास होता है । 


आकार और स्वरूप का प्रत्यय 

((_००९७६ ० 82726 थभा0 ए0"॥) 
बच्चों को आकार और स्वरूप का ज्ञान जल्दी हो जाता है, क्योंकि सन्दृक, 
खिलौना, बिस्तर, मेज तथा कुर्सी इत्यादि वस्तुओं के अन्तर को समभकने में उन्हें 
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देर नहीं लगती। तीसरे वर्ष की उम्र में बच्चे इन सबके 
उम्र और अनुभव अन्तर को समभने लगते हैं। हिक्स” और स्टेवर्ट ने यह 
के बढ़ने पर समभने का प्रयत्न किया कि २ से ५ वर्ष के बच्चे तीन 
रकक्‍्खे हुए सन्दृकों में से बीच वाले को चुन सकते हैं या 
नहीं । उन्होंने देखा कि दो वर्ष के बच्चे इसमें सफल नहीं हो पाते थे, परन्तु इससे 
ऊँची उम्र वाले अभ्यास पाने पर इसमें सफलता प्राप्त करते थे। थूम? ने अपने 
अन्वेषण में २ से ५ वर्ष के बच्चों को दिग्रे हुए ज्यामित्ति के चित्रों में से सबसे बड़ा, 
सबसे छोटा तथा मभले आकार वाले चित्र को चुनने के लिए कहा । उसने देखा कि 
सबसे बड़े और सबसे छोटे चित्रों को खोजने में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं होती थी: 
परन्तु मझले आकार वाले चित्रों को चुनने में उन्हें बडी कठिनाई होती थी और 
बहुधा इसमें वे असफल भी होते थे। तीन वर्ष के नीचे के बच्चे इसमें और भी 
असफल होते थे। विभिन्न परीक्षणों से यह स्पष्ट है कि उम्र और अनुभव 
के बढ़ने के साथ आकार और स्वरूप को सम सकने की योग्यता बच्चों में बढ़ती 
रहती है । 
लॉज़? ते तीन से छः साल के बच्चों पर यह जानने के लिए परीक्षण किया 
कि गोलाकार और वर्गाकार के भेद को वे समझ सकते हैं या नहीं । लॉज़ ने देखा 
कि प्रायः सभी बच्चे इसमें समर्थ थे । 


आत्म का भप्रत्यय 
((०॥८९॥७४ ० 5007) 


दूसरों के विषय में प्रत्यय बनाने के पूवं बालक सर्वप्रथम अपने बारे में 
प्रत्यय बनाता है। अर्थात्‌ दूसरों के समभने के पूर्व वह अपने को कुछ समझ लेता 
है। अपने विषय में जो वह प्रत्यय बनाता है उसी के 
आत्म के प्रत्यय के अनुसार वह दूसरों के समभने का प्रयत्न करता है। दर्पण 
आधार पर दूसरों क। में देखने तथा अपने हाथ से विभिन्न अंगों को छूने से 
समझना वह अपने शरीर के विभिन्‍न अंगों का अर्थ समभता है। 
उसकी यह क्रिया चौथे से पाँचवें महीने से ही प्रारम्भ हो 

जाती है । 
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2 पविणा, .. .-- ४० 706ए००फाआशा॥। ० 0070606 0० /827/0066१, 
(76 202०7#९८76, 6, 20-740, 935. 


"[.078, 4. एगा०्व्आक वतक्रांताशआएड .. (एपातकालशा : ८ 


(00009 ०0 रिए्प्रावा6887, उतक्रपवां ० (शाला: /207९॥0/02)', 57, 
2869-35, 4940. 


समझ का विकास (2) ७३ 


बच्चे की अपने में बडी रुचि होती है। इसलिये अपने विषय में उसके 
प्रयय का विकास बड़े ज्ञीत्र आरम्भ हो जाता है। टरमन और मेरिल द्वारा निर्मित 
बुद्धि परीक्षा-प्रश्नावलियों के दो साल के बच्चे को गमुडडे 
आत्म के प्रत्यय के. के शरीर के तीन अंग ज॑से, बाल, मुह और कान--को 
विकास का प्रारम्भ पहचान लेना चाहिए। १६२२ के टरमन संशोधन ([ुद्धि- 
शीक्र परीक्षा-प्रश्नावलियाँ) के अनुसार तीन वर्ष के बच्चे को यह 
जानना चाहिए कि वह लडकी है या लडका, उसे अपना 
प्रा-पुरा नाम बतलाना चाहिए और उसे यह भी जानना चाहिए कि उसकी नाक, 
आँख, मुह तथा बाल कहाँ हैं। वस्तुतः तीन-चार वर्ष के बच्चे अपने बारे में 
इससे अधिक जानते हैं। वे अपने शरीर के विविध अंग, जसे--हाथ, उंगलियाँ, पर, 
बाहु, अंगूठा आदि जानते हैं। वे अपने विभिन्न कपडों के नाम भी जानते हैं। 
टरमन के अनुसार छः साल का बच्चा अपने शरीर के दाहिने और बायें अंगों को 
पहचानता है और बिना गिने हुये वह बतला सकता है कि उसकी कितनी उंगलियाँ 
हैं। होरोविज के अनुसार बच्चे अपने आत्म का स्थानीयकरण (7,000॥29007) 
वक्षस्थल के ऊपर भाग और पेट की ओर संकेत करके करते हैं । 
आलपोर्ट” के अनुसार बच्चे में अपने आत्म का प्रत्यय चौथे या पाँचवें साल 
से विकसित होता है। जेरसिल्ड” के अनुसार जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो 
प्रतियोगिता की भावना में वह मन ही मन अपने गुणों को दूसरों के गुणों से तुलना 
करता है। जेरसिल्ड के अनुसार कुछ लड़के इस अवस्था में आत्मालोचना कर सकते 
है; और उपहास, असफलता तथा प्रतिष्ठाहानि के प्रति बड़े ही संवेदनशील ($6॥8- 
४9५०) होते हैं । 
बच्चे प्रायः अपने आत्म-प्रत्यय के विकास में दो प्रकार के प्रत्ययों का विकास 
करते हैं । एक प्रकार का प्रत्यय तो बाह्य व्यक्तियों के सम्पक के प्रभावस्वरूप विकसित 
होता है। जब बालक स्कूल जाता प्रारम्भ करता है तो 
प्रारम्भ में आत्म के दो उसके आत्मा का दूसरा स्वरूप विकसित होता है--यह 
स्वरूप स्वरूप उसके विचारों, भावताओं और संवेगात्मक अनुभवों 
पर आधारित रहता है। इन दोनों प्रंकार के' आत्म का 
वह एकीकरण नहीं कर पाता । अतः वह अपने को बहुधा दो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति 
समभता है । कणोर में पहुँचने में उसके आत्म के ये दोनों स्वरूप आपस में मिल जाते 
हैं । तब बच्चे एक समन्वित व्यक्ति की तरह व्यवहार दिखलाने में समर्थ होते हैं । 
7 जुठाठशार, 83. 7.8] ॥0०27280707॥ ० ]6 867 उ7०0प्रणवां ० 
०26 72879८४०089 6, 379-387, 935. 
7 #व907 6. श.--शशाइणाथाए : 8 एएटलीण०ट्टाए४] वा ठक्षांगा, 
90॥, ए८७ए ४०070, 937, 
४ वछाआं6, ७. 7-07 78ए०00989, 3ल्‍6 70[प9णा, ७7४0८ छत, 
चिल्ण ४07, ]947. 
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सामाजिक प्रत्यय 
(80लंत्रो (0९९७४) 
सामाजिक प्रत्यय का तात्पय॑ उन बातों के समभने की योग्यता से है जिनसे 
बालक दूसरे के विचारों और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को समभने में समर्थ होता 
है । इस योग्यता के सहारे दूसरों के व्यक्तित्व-सम्बन्धी कुछ 
जीवन में सफलता के बातों को बालक समभने लगता है। जीवन सफलता के 
लिए बड़ी आवश्यकता लिए इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करना बडा ही 
आवश्यक है । 
दूसरों के व्यवहार तथा संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के निरीक्षण से व्यक्ति में 
समाजिक प्रत्यय आता हैं। ध्वनि का प्रत्यय बच्चा बहुत पहले ही कर लेता है। 
आवाज से ही वह परिचित अथवा अपरिचित व्यक्तियों 
ध्वनि का प्रत्यय का अनुमान कर लेता है। क्रोध, युद्ध अथवा प्रेम भरी 
आवाज की पहचान वह एक वर्ष की उम्र में प्रायः करने 
लगता है। 
अन्वेषणों के आधार पर व्यूहलर का कहना है कि तीन महीने की उम्र पर 
बच्चे को क्रोध अथवा प्रेम भरे शब्दों की पहचान नहीं रहती । वह दोनों को समान 
समभता है। पाँच मह्ठीने की अवस्था पर वह क्रीध के 
चेहरे के भावों का प्रत्यय भाव को समभने लगता हैं। जब कोई व्यक्ति उससे क्रोध 
" दिखलाता है तो वह रोने की प्रतिक्रिया दिखलाता है। 
व्यूहूलर इन सब में अनुकरण का अभाव अधिक देखता है। उसकी धारणा है कि 
आठवें महीने पर बच्चा दूसरों के चेहरे के भाव को समभने में असमर्थ होता है। 
गेट्स” ने अपने एक अन्वेषण में देखा कि तीन वर्ष के प्रायः ५० प्रतिशत 
बच्चे चित्रों को देख कर हंसना तथा छः साल पर ५० प्रतिशत बच्चे दर्द, पहचान 
"सकते थे। सात साल पर क्रोध; दस साल पर भय; ग्यारह साल पर विस्मय और 
घृणा को केवल ४३ प्रतिशत ही बच्चे पहचान सके। गेट्स ने देखा कि अच्छे 
: वातावरण के बच्चों का साधारण वातावरण के बच्चों की अपेक्षा सामाजिक प्रत्यथ 
: अच्छा होता है । 
अ सोन्दय का प्रत्यय 
(4९50९0८ (१07८०३॥) 
व्यक्ति के सौन्दर्य की भावना उसके विभिन्न सम्बन्धों पर निर्भर करती है। 


780७7, है 76 ४७॥॥४] 70७ए७0097767॥ ० ४86 0४॥0, सा0००॥7", 
. , +र८एछ ४०70 4930. 
>0ठ65, 0. $.>है] किफुलपांगना।।] $060ए ० ४6 फम्फ्ता ० 
-.. 390णींतरों रिद्ाएथ्फाागणा, उ0्पाय्वा ० झककाटदांतदों 07०02), 0, 449- 
46[, 923, 


समभ का विकास (2 ७५ 


सुखद भावना के पाने पर वह सोचता है कि सम्बन्धित व्यक्ति या वस्तुये सुन्दर हैं 

और दुखद भावना पाने पर उन्हें अब असुन्दर मानता है 
सोन्दर्य की भावना बस्तुतः न कोई वस्तु अपने में सुन्दर है और न असुन्दर । 
व्यक्तिगत अनुभव और उसे सुन्दर अथवा असुन्दर मानना तो अनुभव करने वाले 
सम्बन्धों पर निर्भेर व्यक्ति के तांत्कालिक भाव पर निर्भर करता है | स्पष्ट है 

कि सौन्दर्य का प्रत्यय व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता 
है । बच्चा जिसे पसन्द करता है, उसे वह सुन्दर मानता है, और जिसे वह पसन्द 
नहीं करता उसे वह असुन्दर कहता है। जिन व्यक्तियों को वह चाहता है उन्हें वह 
सुन्दर ही समभता है, चाहे वे दूसरों की दृष्टि में असुन्दर ही क्‍यों न हों। इस बात 
की पुष्टि टरमन द्वारा निर्धारित प्रश्तावली से होती है। जब ५ वर्ष के बच्चों को 
कुछ स्त्रियों के चित्र दिखलाए गए तो उन्होंने सुन्दरतम के स्थान पर सबसे भद्दे 
चित्रों को पसन्द किया । पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि ये चित्र उसकी “ादी' 
की तरह लगते हैं अथवा आया के समान हैं । 


गहरे रंग के चित्र जिनमें व्यक्तियों अथवा मशीन की गतियों की चित्रण 

रहता है बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी चित्र जिसमें लोग कुछ काम 

ः करते हुए चित्रित रहते हैं बच्चों को बड़े ही अच्छे लगते 

गहरे रंग के चित्र और हैं । प्राकृतिक दृश्य बच्चों को तब तक अच्छे नहीं लगते 

प्राकृतिक हृद्य जब तक उनमें कुछ क्रियाशील व्यक्तियों अथवा पशुओं 
का चित्रण न हो । 


चे किसी चित्र में निहित सौन्दर्य को समझ सकेंगे या नहीं यह चित्र के 

अर्थ को समभने की उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। ह्वाइट और जॉनसन ने 
अपने एक अन्वेषण में देखा कि दो से पाँच वर्ष के बच्चे 

अर्थ के समझ लेने की आदमी सम्बन्धी चित्रों को बडी सरलता से समभ जाते 
योग्यता पर सौन्दर्य का थे। यह भी देखा गया कि बच्चों के लिए बच्चों द्वारा 
प्रत्यय निर्भर बनाये हुए चित्र जितना महत्व और अर्थ रखते हैं, उतना 
महत्व और अर्थ कलाकारों के बनाये हुए चित्र उनके 
लिए नहीं रखते । 


बच्चा किस वस्तु को सुन्दर मानेगा और किसे असुन्दर यह उसके सांस्कृतिक 
वातावरण पर भी कुछ हद तक निर्भर करता है। प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ रहने के 
कारण बच्चे प्रायः: सौन्दयं-सम्बन्धी उन्हीं की भावनाओं 
सांस्कृतिक वातावरण को अपना लेते हैं | अपने लिए अच्छा न समभते हुए ऐसी 
का प्रभाव स्थिति में बालक उन वस्तुओं को सुन्दर मान बैठता है 
जिन्हें प्रौढ़ लोग सुन्दर मानते हैं। जिसे माता-पिता 
या शिक्षक सुन्दर मानते हैं उन्हें बच्चे भी सुन्दर मान बैठते हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे 
बड़े होते हैं, वे प्रोढ़ों के सौन्दर्य सम्बन्धी मापदण्ड को स्वीकार करने लगते हैं । 
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सात या आठ वर्ष की अवस्था पर बच्चों की सौन्दर्य-भावना फूलों, पशुओं 
तथा खिलौनों तक सीमित रहती है | बारह था तेरह वर्ष की अवस्था पर प्राकृतिक 
हृश्य के सौन्दर्य को वे पहचानने लगते हैं। बच्चों की सौन्दर्य-भावना में लिख्भ-भेद 
पाया जाता है। लड॒कों की अपेक्षा लडकियों को फूल, चित्र, प्राकृतिक दृश्य, तथा 
कपड़े अधिक सुन्दर लगते हैं और लड़के लडकियों की अपेक्षा और वस्तुओं में अधिक 
सौन्दर्य देखने का प्रयास करते हैं । 

कुछ विशिष्ट वस्तुओं को सुन्दर मानने के कारण--यह भी जानने का प्रयत्न 
किया गया है कि बच्चे किसी वस्तु को सुन्दर और किसी को असुन्दर क्यों मानते हैं। 
लाक॑-होरोविज' ने अपने अन्वेषण में देखा कि बच्चों की सौन्दर्य की भावना सर्वप्रथम 
किसी वस्तु के तथ्य पर निर्भर करती है, तत्पश्चात्‌ उसके रंग सम्बन्धी गुण का नम्बर 
आता है। उन्होंने देखा कि सामान्य बुद्धि के बच्चे वस्तु के प्रस्तुति (276867(4॥0॥) 
की वास्तविकता तथा रंग पर विशेष ध्यान देते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे चित्र के 
रंग तथा उसके विश्लेषण से पाये हुये ज्ञान से अधिक प्रभावित होते हैं | प्रतिभाशाली 
बच्चों के सौन्दर्य-बोध में सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेग और कल्पना का भाग 
अधिक था। 

बच्चा किस प्रकार का चित्र पसन्द करेगा यह उसकी उम्र और बुद्धि पर 
निर्भर करता है। लाक॑-होरोविज” ने देखा कि चित्रों में बच्चे चित्रित व्यक्तियों के 

चेहरे के भाव पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उनके 
उम्र और बुद्धि पर सम्भावित गुणों पर । अधिक उम्र वाले बच्चे चित्र में 
निर्भर आये हुये व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट लक्षणों को बडा पसन्द 
करते हैं। लाक॑-होरोबिज ने देखा कि प्रतिभाशाली बच्चे 

सौन्दय के प्रत्यक्षीकरण में मौलिकता, आकार, प्रकार तथा विधि पर विज्येष ध्यान 
देते हैं। इसके विपरीत सामान्य बुद्धि के बच्चे सौन्दर्य के प्रत्यक्षीकरण में साधारण 
और व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देते हैं । 

बच्चों की रंग-सम्बन्धी अभिरुचि ((00प्रा शि्लिशा०० ० (४ं0:00)--- 
रंग-सम्बन्धी अपनी अभिरुचि बतलाने के पूर्व यह आवश्यक है कि बच्चे विभिन्‍न रंगों 
को समभें। स्टेपुल्स” ने बच्चों की रंग-सम्बन्धी अभिरुचि पर एक अन्वेषण किया । 





+ वब्ामिठातण्मांट, फै.>-0ा ह+ 3छ#०ठंब्ांणा. ० (॥07०॥, 7, 
शिर्लशशाचा08 ०0 छांटपा'8 डफ्र[*्णाड थी इलालादां, उ0कव्रों एणी टवेंप्रट्व- 
दरंशादां ?2४९८०/८॥ 3, ]8-]37, 937. 

7 वृक्ञापनतणण्णॉड, 8.00 ## #फुएब्ठंबांणा ण 0४076०, व, 
ए?तशा फार्थशाला08 आपर्तए, उत्पादों. गी खवंप्रस्वाांतादों /१९४2८/८४, 
3[|, 572-598, 938, 

# 987]68, 77,776 ॥२6४७०॥56४ .०ी [ाधि।३ [00 00007, उठछादों 
ता छकुशफरध्मांदां 090090289 5,9, 4, 932. 


समभ का विकास (2 ७७ 


स्टेपुल्स ने देखा कि बच्चे सबसे पहले लाल रंग को पसन्द करते हैं। इसके बाद 
क्रमशः पीले, नीले और हरे का नम्बर आता है। दो वर्ष के बाद बच्चों की पीले रंग 
में रुचि चली जाती है, अब वे नीले और हरे रंग को अधिक पसन्द करते हैं। 
किण्डरगाटल के बच्चों के अपने अन्वेषण में डेशील! ने देखा कि बच्चे नीले रंग को 
सबसे अधिक पसन्द करते हैं, इसके बाद क्रमशः लाल और पीले रंग का नम्बर 
आता है। गाथे और पोर्टरः ने अपने अन्वेषण में देखा है कि ७ वर्ष के बच्चे सफेद 
रंग बहुत ही कम पसन्द करते हैं,.वे लाल रंग सबसे अधिक पसन्द करते हैं और 
इसके बाद वे नीले रंग को पसन्द करते हैं । 
प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चा जितना छोटा होता है, वह उतना ही 
गहरा रंग अधिक पसन्द करता है। हलके रंग में छोटे की 
जितना छोटा उतना रुचि कम रहती है, उन्हें वे असुन्दर मानते हैं। उम्र के 
ही गहरा रंग पसन्द विकास के साथ उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तत आता है। 
कंशोर में लड़के और लड़कियाँ हलका रंग पसन्द करती हैं । 
शायद शिक्षा के अभाव स्वरूप उनमें यह परिवर्तन आता है । 


संगीत की रसानुभूति (१॥४5४॥० 49[776०४॥0०॥)--प्राय. यह सबका अनुभव 
है कि एक छोटा शिशु भी संगीत को पसन्द करता है। जब धीरे-धीरे गाया या 
गुनगुनाया जाता है तो उसे नींद आ जाती है। एक वर्ष की 
बच्चों को संगीत अवस्था के पूर्व संगीत सुनने की रुचि बच्चों में स्पष्टतः 
प्यारा देखी जाती है। यदि बच्चे को कहीं कुछ कष्ट हो रहा है 
तो संगीत की ध्वनि से उसे कुछ शान्त किया जा सकता है। 
बच्चे को लय बड़ी अच्छी लगती है और वातावरण के अनुसार उसमें एक विशिष्ट 
प्रकार के स्वर के लिए रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। ३ वर्ष की अवस्था पर बच्चा 
प्रायः यह कह देता है कि वह कौन सा गाना या ग्रामोफोन रेकार्ड को सुनना पसन्द 
करेगा। लेखक का ३ वर्ष का एक बालक कह देता है कि वह “लाई-लप्पा” वाले 
रेकार्ड को सुनेगा और दूसरों को नहीं । अपने प्रिय गाने को वह बच्चा जितनी 
बार सुनता है, वह गाना उसके लिए उतना ही प्रिय हो जाता है। संगीत की 
रसानुभूति के लिए उसके अथं को भी समझना आवश्यक है। ६ या.७ व की 
अवस्था पर बच्चे स्वर की गहनता और ऊचाई को कुछ-कुछ समझ सकते हैं। 
दूसरों के स्वर को सुनने से उसकी गहनता और ऊंचाई का वे कुछ ह॒द तक अनुकरण 
भी कर सकते हैं। 


+ [)6४#०॥, ॥. ए.--८फ्रातशाःड इशाइठट ० विद्वावव0768 40 ०00778 870 
[0768, उ०काफद्ष ता #ऋएशपंक्राक्मांदा 2579270029, 2, 466-475, 9%, 
2(क्कात, ॥, 7२, 00 ए0स्‍0७, 8, ?.--+6 (00फ ए्--०ा०० ता 


4932, ४०प्रा३ णत्रावाशा, 4काशपंटद्कश उत्पाणव्वां. ० 2892॥0702 9, 46 
448--45], 934 


ही 


सोखना 
(0.0&॥2घशा९6) 
परिभाषा 


. किसी नई परिस्थिति से सम्पक होने पर व्यक्ति में कुछ प्रतिक्रियायें होती हैं 
और ऐसे सम्पर्क की पुनरावृत्ति से जब उसका अभ्यास हो जाता है तो उसके व्यवहार 
में इस परिस्थिति के प्रति स्थायी परिवर्तत आ जाता है। मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया 
किसी नई परिस्थिति में व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है । 

सीखने की प्रक्रिया के दो महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। प्रथम, अभ्यास तथा द्वितीय 
व्यवहार में स्थायी परिवर्तत | कुछ मनोवेज्ञानिक अनुभव-प्राप्ति अथवा वातावरण के 
साथ समायोजन को ही सीखने की प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं, 
अभ्यास ओर व्यवहार परलच्तु वास्तव में ये सीखने की प्रक्रिया न होकर उसके 
में स्थायी परिवर्तन उपयुक्त प्रमुख अंगों की सहायक क्रियायें हैं। वात्तावरण के. 
उत्त जक तत्वों की पुनरावृत्ति मनुष्य के व्यवहार में परिवतेन 
लाने में सहायक होती है तथा विभिन्‍न क्रियाओं के अनुभव सीखने की प्रक्रिया के 
लिए पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। इनकी विवेचना सीखने की. प्रक्रिया,के सहायक 
उत्त जक एवं स्थायी भावों के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा मनुष्य की प्रेरणा- 
त्मक अवस्थाओं की सन्तुष्टि होती है। गेट्स, वनहर्ट आदि मनोविज्ञान शास्त्रियों ने 
भी विभिन्‍न परिस्थितियों के अभ्यास व तत्सम्बन्धी व्यावहारिक परिवर्तन को ही 
सीखने की प्रक्तिया के प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया है। अतः विभिन्‍न तत्वों व 
परिस्थितियों के सम्पर्क अभ्यास और उसके फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही 
मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया है । 


परिपक्वता 
क्‍ (१॥पा8॥0) 
परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया की एक पूरक स्वाभात्रिक अभिवृद्धि है जो 
मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया में गति लाने में सहायक होती है। कई प्रारम्भिक 
८ 


सीखंना (2 ७४ 


मंनीविज्ञानिंकों ने परिपक्वता व सीखने की प्रक्तिया संयुक्त करने की भूल की है 
और इसे एक ही माना है। अतः इसे भली प्रकार स्पष्ट 
कर देने की आवश्यकता है | पर्याप्त समानता होते हुए भी 
ये मानव स्वभाव की दो अलग-अलग क्रियायें है पर मनुष्य 
की एक स्वाभाविक क्रिया है। जन्म के पदचात प्रत्येक बच्चे 
स्वाभाविक क्रियायें जैसे माँसपेशियों, स्नायुओं व शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि, बाल 
उगना, दाँत निकलना, आदि बिना किसी बाह्य प्रभाव व प्रयत्न के अपने आप होती 
हैं। इन विकास-क्रियाओं में शीघ्रता या विलम्ब बच्चों के जन्मजात गुणों पर आधा- 
रित होती है । वातावरण अथवा परिस्थितियाँ इन क्रियाओं में कोई स्थायी बाधा उत्पन्न 
करने में सहायक नहीं हो सकतीं । इस सम्बन्ध में किए गये विभिन्न प्रयोगों से कुछ 
और तथ्य प्रकाश में आये हैं। प्रथम यह कि अलग-अलग बातों व कार्यों को सीखने 
के लिये परिपक्व॒ता की अवस्थायें अलग-अलग होती हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी 
बच्चे की गेंद खेलना सीखने की परिपक्‍्व॒ता-बय ५ वर्ष है तो तैरना सीखने की परि- 
पक्‍वता वय का भी पाँच वर्ष होना आवश्यक नहीं । वह इससे कुछ कम या अधिक 
कुछ भी हो सकती है। द्वितीय यह कि सीखने की प्रक्रिया के उपयुक्त परिपक्वता की 
आवश्यकता होती है। कुछ मनोवेज्ञानिकों के अनुसार गर्भावस्‍था में भी शिशुओं में 
सीखने के गुण विद्यमान रहते हैं। जन्म के पश्चात शिशु-अवस्था में प्रथत्त करने पर 
उन्हें कई क्रियायें सिखाई जा सकती हैं। मनुष्य के शारीरिक-विकास की लगभग 
सभी अवस्थाओं में उनमें सीखने के गुण विद्यमान रहते हैं, परन्तु किसी क्रिया 
विशेष के सीखने में आवश्यक गति उत्पन्न करने के हेतु आपेक्षित परिपक्वता के लिये 
उपयुक्त अवस्था का होना अनिवाय॑ है। सम्बन्धित प्रयोगों में यह पाया गया है कि 
परिपक्वता-वय से पूर्व बच्चे जिस क्रिया के सीखने में' अधिक समय व अधिक परिश्रम 
के उपरान्त भी सामान्य गति लाने में सफल नहीं होते, परिपक्वता-बय होने पर 
उसी क्रिया को अपेक्षाकृत बहुत कम समय और कम परिश्रम में सरलतापूर्वक सीख 
लेते हैं ओर गति भी सामान्य से तीज रहती है। 


परिपक्वता व सीखने की प्रक्षिया के अन्तर 
(6 फालशिशाट९5 >€फ्तएशा 'शिक्षाप्रात्रांणा शाह ॥,0ब्रापरगाए 2/0९९६५) 


(क) परिपक्वता एक स्वाभाविक या जन्मजात अभिवृद्धि है जिसका सम्बन्ध 
मनुष्य की जातिगत विशेषताओं से होता है और यह सामान्य क्षमता सभी व्यक्तियों 
में समान रूप से विद्यमान रहती है। सीखने की प्रक्रिया मनुष्य की अजित अभिवृद्धि 
है जिसका सम्बन्ध मनुष्य के तत्सम्बन्धी अभ्यास से होता है, परन्तु समान अभ्यास 
द्वारा अजित क्षमता सभी व्यक्तियों में समान नहीं पाई जाती । 

(ख) परिपकवता का सम्बन्ध मनुष्य के विभिन्न अवयबों, मांसपेशियों, नाडी- 
मण्डल आदि के प्राकृतिक व स्वाभाविक विकास से होता है जिसके फलस्वरूप शरीर 
के आकार-अकार में वृद्धि व परिवतंन होते हैं । | 


स्वाभाविक अभिवृद्धि 
इसके लिए उपयुक्त 
अवस्था आवश्यक 


८० (>) बाल व्यवहार विकास 


सीखने की प्रक्रिया का सम्बन्ध मनुष्य के विभिन्न अवयबों व मांसपेशियों की 
क्रियाओं से होता है जिसके फलस्वरूप मनुष्य की प्रतिक्रियाओं में वृद्धि व परिवर्तन 
होते हैं । 

(ग) परिपक्वता का सम्बन्ध मनुष्य की शारीरिक-संरचना में स्थायी परिवतंन 
से होता है और इसमें परिस्थितियों व वातावरण का प्रभाव सर्वथा नगण्य होता है। 
सीखने की प्रक्रिया का सम्बन्ध मनुष्य की व्यावहारिक क्रियाओं में स्थायी परिवर्तन से 
होता है और इसमें प्राकृतिक व स्वाभाविक गुणों का प्रभाव स्वंथा नगण्य होता है । 


सीखने के सिद्धान्त 
(एफ००णं०४ ण॑ ॥€द्वगा।ए) 


सीखने की प्रक्रिया-सम्बन्धी विभिन्न प्रयोगों से कई प्रकार के फल प्राप्त हुए 
हैं। अतः इस सम्बन्ध में किसी निश्चित सिद्धान्त के निर्धारण का प्रइन अभी विवाद- 
ग्रस्त है | प्रमुख मनोविज्ञान-शास्त्रियों के इस सम्बन्ध में विचार भिन्न-भिन्न हैं । इनमें 
में कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त अग्नलिखित हैं । 


(क) प्रयास व भूल का सिद्धान्त ([॥6०७ ० पं] 00 एात0/) 

(ख) अनुकरण का सिद्धान्त ([॥6०07ए ० वञ880॥) 

(ग) सम्बद्ध प्रत्यावतंन का सिद्धान्त ([॥8079 0/ (१"०॥0॥007०6 २९८५) 
(घ) अन्तद्व ष्टि का सिद्धान्त (7॥6079ए ० ॥॥2ं8॥0) 


(क) प्रयास व भूल का सिद्धान्त 
(पश6०7७ए ० पीलंबो शात ४70) 


इस सिद्धान्त के प्रतिपादक थानंडाइक और कुछ अन्य अमेरिकी मनोवेज्ञानिक 

हैं। उन्होंने बालकों पर कई प्रयोग किये और ज्ञात किया कि क्रियाओं की पुनरावृत्ति 
में प्रत्येक बालक भूल सुधार करता रहता है। प्रारम्भ में 

हर अगले प्रयास में प्रत्येक बालक किसी कार्य को करने में अधिक समय लेता है 
पिछली भूल का सुधार : और इससे स्वाभाविक अशुद्धियाँ भी होती हैं, परन्तु ज्यों- 
प्रयेक. व्यक्ति इस ज्यों वह उसे दोहराता जाता है अपेक्षाकृत समय भी कम 
सिद्धान्त के अनुसार लेता है और भूलें भी कम होती हैं। पशु-पक्षियों पर किये 
सीखता है । गये प्रयोगों में भी लगभग इसी प्रकार के परिणाम निकले । 
थानंडाइक ने बिल्लियों और पालतृ चूहों (४४४6 788) 

पर प्रयोग किया । उनमें यह देखा गया कि पिजरे में बन्द भूखी बिल्ली बाहर के 
खाद्य-पदार्थों के लोभ में पिजरे से बाहर आने का सतत्‌ प्रयत्न करती है, अपने सभी 
प्रयासों में वह पिछले प्रयासों की अपेक्षाकृत कम भूलें करती है और अन्त में पिजरे 
की खिड़की की कृण्डी खोलकर बाहर आने में समर्थ हो जाती है। लगभग यही बात 
[ चूहों के प्रयोगों में भी पाई गई । चूहों के बिल स्वयं ही एक प्रकार के भूलभुलया होते 
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हैं परन्तु चूहे उनमें सरलतापूर्वक बिना भटके आते-जाते रहते हैं और हिसक जीव- 
जन्तु उन बिलों में उनका पीछा करके भी उन्हें पकड़ नहीं पाते । था्नंडाइक ने कुछ 
चूहों को जब एक पेचीदे भूलभूलंयानुमा बिलों में रकखा तो नई परिस्थितियों के 
कारण उनके आने-जाने में कठिनाइयाँ हुई और उन्होंने राह भटकने की भी भूलें 
कीं । परन्तु ज्यों-ज्यों वे आने-जाने की क्रिया को दुहराते गये भूल-सुधार होता गया 
और थोड़े समय में ही वे नई परिस्थिति में भी बिना भटठके सरलतापूर्वक आने-जाने 
लगे । इसी प्रकार के विभिन्न प्रयोगों पर आधारित थार्नडाइक का प्रयास और घूल' 
का सिद्धान्त है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रयास व भूल-सुधार द्वारा सीखता है। 
(ख) अनुकरण का सिद्धान्त 
([फ९००ए रण ग्राश।4007) 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादक हेगार्दी तथा अन्य कई मनोवैज्ञानिक हैं। इनके 
अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण-शक्ति की ही प्रधानता रहती है। प्रत्येक 
बालक अधिकांश क्रियायें दूसरे बालकों या अन्य लोगों को 
प्रत्येक व्यक्ति दूसरों क्रियाओं की नकल करके सीखता है। सीखना अनुकरण द्वारा 
का अनुकरण करता है ही सर्व सुविधाजनक है। अनुकरण द्वारा बालक बहुत शीघ्र 
सीख जाते हैं जबकि उनकी मानसिक और अन्य स्वाभाविक 
शक्तियाँ देर में विकसित होती हैं। अनुकरण के सिद्धान्त के सम्बन्ध में बालक- 
बालिकाओं तथा पशु-पक्षियों पर जो प्रयोग किये गये उनके परिणामों में पाया गया 
कि जिस काये को प्रारम्भ में बड़े परिश्रम ओर कई प्रयत्नों के पश्चात्‌ एक बालक 
करता है उसी कार्य को दूसरा बालक देखकर अपेक्षाकृत कम परिश्रम और कम समय 
में सरलतापूर्वक कर लेता है | इस सीखने की पृष्ठभूमि में दूसरे बालक द्वारा पहले 
बालक के प्रयत्नों का अनुकरण ही प्रधान है। बन्दरों पर किये गये प्रयोगों में भी 
लगभग इसी प्रकार के परिणाम निकलते हैं कि जिस क्रिया की खोज एक बंदर पर्याप्त 
समय और पर्याप्त परिश्रम के उपरान्त करता है उसको देखते रहने वाले दूसरे बंदर 
बहुत शीघ्र और सरलता से उसे द्ुहरा लेते हैं। इन्हीं विभिन्न प्रयोगों पर आधारित 
हेगार्टी का अनुकरण का सिद्धान्त है जिसके अनुसार सीखने की दिशा में अनुकरण का 
ही सर्वाधिक महत्त्व है । क्‍ 
(ग) सम्बद्ध प्रत्यावतेंन का सिद्धान्त 
(7९079 ० (०॥0४0॥९0 ॥१९।९५) 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक पेवलव (28४00₹) हैं। प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञानिक वाटसन ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है । 
उत्त जक ओर स्थायी इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्थायी तथा उत्त जक, दो' प्रकार 
परिस्थितियों में सम्बन्ध की परिस्थितियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करके सीखता है । 
स्थापित करना इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य की सहज क्रियाओं (२ ०6% 
मै फ 


४२ () बाल व्यवहांर विकास 


80०॥078) में कोई परिवर्तन न करते हुए प्रतिक्रिया (२९४००7४०) और परिस्थिति 
(84779007) के सम्बन्धीकरण द्वारा ही मनुष्य सीखते हैं। इसी के अनुक्रम में पेवलव 
का असम्बद्ध प्रत्यावर्तन (000070007०04 ॥२०॥65) की भी प्रतिक्रिया है जिसके 
अनुसार प्रतिक्रिया और परिस्थिति के स्थापित सम्बन्ध की यदि पर्याप्त समय तक 
पुनरावृत्ति न की जाय तो-धीरे-धीरे सन्बन्ध शिथिल हो जाता है। इस सिद्धान्त के 
सन्दर्भ में भारतीय परिस्थिति की एक रोचक व्यंग कथा का उल्लेख किया जा सकता 
है | दूसरों के अनुकरण में सिद्धहस्त एक सज्जन ने एक कुत्ता पाला और उसमें भौंक 
कर भोजन मांगने का कार्य सिखाने के लिये प्रतिदिन उसके समक्ष भोजन रखकर स्वयं 
भौंकने का प्रदर्शन करते रहे । कालान्तर परिस्थिति कुछ उल्टी हो गई । कुत्ता भौंककर 
भोजन मांगना तो नहीं सीख पाया परन्तु इसका अभ्यस्त अवश्य हो गया और जब तक 
वह स्वर्य भोजन रख कर भौंकने की नकल न कर लेते, वह भोजन ही न ग्रहण करता । 
पेवलव के सम्बन्धीकरण सिद्धान्त के प्रयोग भी क॒त्तों पर हुए हैं। एक कृत्त को भोजन 
से पूर्व घंटी बजाकर अभ्यस्त किया गया । कालान्तर वह भोजन की घंटी की आवाज 
सुनकर ही लार टपकाने लगता जबकि स्वाभाविक स्थिति में मोजन सामने होने पर ही 
कत्त लार टपकाते हैं। पुतः जब उसे घंटी बजने की क्रिया से असम्बद्धित करने के 
लिये घंटी बजाना रोक दिया गया तो कुछ समय पश्चात वह पुनः अपनी स्वाभाविक 
परिस्थिति में आ गया और यदि घंटी बजाई भी गई तो उससे कृत्त ने लार न 
टपकाई । इसी प्रकार के विभिन्न प्रयोगों पर आधारित पैवलव की सम्बद्धी करण द्वारा 
सीखने व असम्बद्धीकरण द्वारा भूलने की विचारधारा है। बालकों में भय, घृणा, 
प्रेम आदि की उत्पत्ति परिस्थिति के सम्बद्धीकरण द्वारा ही होती है। अतः बालकों 
को अच्छे गुणों के सम्बद्धीकरण और उनमें उत्पन्न दुगुणों के असम्बद्धीकरण द्वारा 
सुधारा जा सकता है। शिक्षा-क्षेत्र में बालकों के व्यक्तित्व-सम्बन्धी विकास की हृष्टिट 
से इसका परीक्षण बहुत उपयोगी हो सकता है। 
(घ) अन्तह षिट का सिद्धान्त 
(इप४९०ए ० पाशंएश॥) 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादक कोफका, कोह्नर आदि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक 
तथा समर्थक अमेरीकी मनोव॑ज्ञानिक आलपरट हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त को 
सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली माना है। इसके अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति अच्तह ष्टि सीखने में मनुष्य की अन्तह्ृ ष्टि ही सर्वाधिक सहायक होती 
द्वारा सीखता है है । मनुष्य, पशु-पक्षी, सभी अन्तद्ष्टि के प्रयोग द्वारा नई 
बाते सरलतापूर्वक सीखते हैं। मनुष्य की अन्तह ष्टि अन्य 
जीवों की अपेक्षाकृत अधिक होती है । अतः वह किसी बात को जल्द सीख लेता है । 
बालकों और बंदरों पर इस सम्बन्ध में कई प्रयोग हुये हैं और उनसे यह परिणाम 
निकला है कि किसी ऊचे स्थान पर रखी हुई आकर्षण की वस्तुओं को उपलब्ध उप- 
करणों की सहायता से वे प्राप्त कर लेते हैं। बालकों द्वारा ऊँचे स्थानों पर रखी हुई 
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वस्तुओं को मेजों, कुर्सियों या तिपाइयों की सहायता से प्राप्त करने की सामान्य क्रिया 
की भालक तो दैनिक पारिवारिक जीवन में सभी को मिलती है, परन्तु बंदरों और 
बिल्लियों द्वारा विभिन्न उपायों से पहुँच से दर रखी हुई वस्तुओं को येनकेन प्रकारेण 
प्राप्त करने की क्रिया भी लोगों को देखने को मिलती हैं। कौवे द्वारा कम पानी के 
घड़े के पानी के स्तर को कंकड़ डालकर ऊँचा करने की प्रसिद्ध बाल कथा के पीछे 
कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी। ये सभी परिस्थितियाँ अन्तह् ष्टि द्वारा सीखने की 
प्रक्रिया की द्योतक हैं | गेस्टाल्ट मनोव॑ज्ञानिकों ने बंदरों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष 
निकाला कि वे पहुँच से दूर रखी हुई खाद्य-सामग्री को आसपास उपलब्ध छड़ी, 
तिपाई, लकड़ी के छोटे-छोटे. डिब्बों को जोड़कर प्राप्त कर जेते हैं। आलपर्ट के 
बालकों पर किये गये प्रयोगों के ये परिणाम निकले कि बालक-बालिकाएँ पहुँच से दूर 
की वस्तुओं को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत शीघ्रता करती हैं और उपयुक्त साधन भी 
जल्द चुन लेते हैं। इसका कारण बदरों की अपेक्षाकृत उनकी सूकबृूक का अधिक 
विकसित होना है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार सीखने के लिए मनुष्य की 
अन्तहृ ष्टि का अधिक महत्त्व होता है । 


सीखने के नियम 


(495 ० ३.0ब्रापा॥ए) 


विभिन्न प्रयोगों और उससे सम्बन्धित सिद्धान्तों की विवेचना के साथ-साथ 
थानंडाइक ने कुछ नियमों व उपनियमों की भी विवेचना की है जिनमें निम्नलिखित 
तीन नियम विशेष उल्लेखनीय हैं :-- 

(क) अभ्यास-सम्बन्धी नियम ([.8ए9 ०7 7७/०४४८) 

(ख) तत्परता-सम्बन्धी नियम (,89 ०0 [२७००॥॥८55) 

(ग) परिणाम-सम्बन्धी नियम (.,99 ०0 976०४) 


(क) अम्थास-सम्बन्धी नियम 
(रण एी £ऋश०ालांड6) 

अभ्यास-सम्बन्धी नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम ([.9छ ० 
प56 870 08756) भी कहते हैं। मनुष्य किसी क्रिया को पुनरावृत्ति द्वारा सीखता 
है और प्रतिकूल परिस्थिति में उसे भूलने लगता है। अभ्यास से सम्बन्धी क्रिया में 
सरलता आती है और सीखी हुई क्रिया भली प्रकार स्मरण 
अभ्यास से निपुणता हो जाती है । पर्याप्त समय तक उस अभ्यास को न करने 
और सरलता से सम्बन्धी क्रिया को पुनः करने में कठिनाई उत्पन्न होती है 
ओर मूलने की भी सम्भावना रहती है। बालक की शिक्षा 
में अभ्यास का विशेष महत्त्व है। इसके अतिरिक्त खेलकूद, व्यायाम, आदि में अभ्यास 
सर्वोपरि होता है। इन सब क्रियाओं में अभ्यास की उपादेयता सरलतापूर्वक देखी 
जा सकती है। मशीन व कलपुर्जों का चलाना, मरम्मत, आदि की कुशलता प्रमुखतया 
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अभ्यास पर ही आधारित होती है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार अभ्यास द्वारा 
सीखने के साथ-साथ उसमें सरलता और निपुणता आती है और अभ्यास न होने पर 
विस्मरण होने लगता है । 
(ख) तत्परता-सम्बन्धी नियम 
(,49 ० २९च्रथं65५) 
किसी कार्य को सीखने या करने में सम्बन्धी व्यक्ति की इच्छा शक्ति का 
विशेष महत्व होता है। किसी बात अथवा कार्य को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त 
अवसर तब होता है जब सीखने वाले की उसमें रुचि 
सीखने के लिए तत्पर हो, और पूर्णरूप से उस क्रिया के लिए वह तत्पर हो । ऐसी 
होना आवश्यक परिस्थिति में सीखने के काये में सरलता और तीतब्रता आ 
जाती है। इप्तके विपरीत परिस्थिति में सीखने वाले' में 
सम्बन्धी क्रिया के प्रति अरुचि होती है तो वह उदासीन अथवा क्रोधित हो जाता है 
और सीखने की क्रिया में कठिनाई व शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार 
तत्परता-सम्बन्धी नियम के अनुसार सीखने वाले की तत्परता की स्थिति में सीखने की 
क्रिया सरल और उसकी गति तीर रहती है। 
बालक की शिक्षा में उनकी तत्परता और रुचि का विशेष महत्व होता है। 
इसी तत्परता को ही बहुधा लोग बालकों की सीखने की प्रकृृति की संज्ञा देते हैं । 
शिक्षा-क्षेत्र में बालकों की मानसिक तत्परता विकसित करके शिक्षण को विशेष 
प्रभावशाली बनाया जा सकता है । 
(ग) परिणाम-सम्बन्धी नियम 
(,99 ए जिी४९) 
परिणाम-सम्बन्धी नियम की परिस्थितियाँ तत्परता-सम्बन्धी नियम के प्राय: 
प्रतिकूल हैं। यदि किसी कार्य की प्रतिक्रिया या उसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति को संतोष 
अनुभव होता है तो वह परिस्थिति उसके लिए रुचिकर होती 
क्रिया का परिणाम है और इसके विपरीत यदि क्रिया विशेष का प्रभाव संतोष- 
रुचिकर होने पर पूर्ण अथवा सुखदायक नहीं होता तो परिस्थिति अरुचिकर 
सीखना होती है। सीखने में रुचि का विशेष महत्व होता है। अतः. 
किसी क्रिया के प्रारम्भ की परिस्थिति चाहे जैसी हो यदि 
उसका प्रभाव या परिणाम रुचिकर अथवा सुख देने वाला होगा तो वह सीखने की 
दिशा में सहायक होगा । इस प्रकार परिणाम-सम्बन्धी नियम के अनुसार क्रिया विशेष 
का परिणाम रुचिकर और सुखदायक होने पर सीखने की प्रक्रिया सरल तथा गति- 
तीन्न होगी । शिक्षा-क्षेत्र में बालकों के कार्यों के लिए अध्यापकों और अभिभावकों 
हारा सराहना, प्रोत्साहन और पुरस्कार की उचित व्यवस्था, उनके कार्य-परिणामों की 
परिस्थिति को रुचिकर और सुखदायक बनाकर, सीखने की दिशा में महत्त्वपूर्ण 
योगदान में समर्थ हो सकती है । 
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सीखने का विकास 
(090७श०]ए)ग्राशा। ए 0/0९९55 0/ ॥,९ब/जा॥ए) 
किसी बालक की सीखने की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण आधार होते है :--- 
(क) बालक की जन्मजात क्षमता (॥॥6 उशम्नक्आ४ 098०४ 0० ॥॥2 
(0४0) 
(ख) बालक के पालन-पोषण का वातावरण (४6 झाशं०ाएक्षा ० 
7॥० 0॥70) 


क्‍ (क) बालक की जन्मजात क्षमता 

मनोवैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि बालकों में सीखने की प्रक्रिया 
गर्भावस्‍था में भी होती है। इसे हम दूसरे रूप में इस प्रकार स्पष्ठ कर सकते हैं कि 
गर्भावस्‍था की कुछ परिस्थितियाँ गर्भस्थ शिशु पर अपना 
दशरीर-रचना और प्रभाव डालती हैं। गर्भावस्‍था की किसी उल्लासपूर्ण परि- 
सस्‍्नायु-मण्डल की कुछ स्थिति से प्रभावित शिशु जन्म के उपरान्त उसी के समकक्ष 
जन्मजात विशेषताएँ उल्लासपूर्ण वातावरण से तथा भयावह परिस्थिति से प्रभावित 
शिज्यु उसी के समान वातावरण से परोक्ष रूप से सम्बद्ध 
हो जाता है। यद्यपि सभी शिशुओं में इस प्रकार की प्रतिक्रिया का होना आवश्यक 
नहीं ओर बाद की परिस्थिति में अभ्यास द्वारा ये प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे समाप्त भी हो 
जाती हैं, परन्तु साँस लेना, दूध पीना, अपने हाथ-पाँव हिलाकर पेय हजम करना, 
किसी वस्तु को पकड़ना आदि कुछ ऐसे जन्मजात संस्कार होते हैं जो प्रत्येक शिशु 
बिना किसी सहायता या प्रयास के स्वयं सीख लेता है। शरीर-रचना और स्तायुमंडल 
की कुछ जन्मजात विशेषतायें किसी-किसी बालक में ऐसी होती हैं कि वे दूसरों की 

अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं | इन्हीं को जन्मजात क्षमता कहा जाता है। 

(ख) बालक के पालन-पोषण का वातावरण 

बालकों की जन्मजात क्षमता से भी महत्वपूर्ण वह वातावरण होता है जिसमें 
उसका पालन-पोषण व शिक्षा-दीक्षा होती है। वातावरण जितना ही उपयुक्त, आकर्षक 
द और सुविधाजनक होगा, सीखने की क्रिया उतनी ही विकसित 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी। किसी बात के सिखाने में उसकी विधि व समय की 
ु उपयुक्तता ही विशेष महत्वपूर्ण होती है । कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 
विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रारम्भिक २ या ३ वर्षों में बालकों के 
सिखाने की क्रिया में उनके शरीर के विभिन्‍न अंगों की नियमित और निविरोध 
क्रियाशीलता का तथा अगले ३ या ४ वर्षों में उनकी स्वाभाविक वृत्तियों के विकास 
और अभिरुचियों के अनुसार खेल-कुद के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । 
इसके पश्चात के ३ या ४ वर्ष के काल अर्थात १० वर्ष की आयु तक बाककों में 
क्रियात्मक शक्ति का विकास होता है। अतः उनकी इस शक्तिधारा को रचनात्मक 
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कार्यों की ओर नियोजित करके उसको उपयोगी बनाया जां सकता है। सारांश यह है 
बालकों की आयु के प्रारम्भिक दस वर्षों में सिखाने की क्रियायें और कार्यक्रम उनकी 
कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों और अभिरुचियों पर आधारित होना चाहिये। यही कारण है 
कि आधुनिक भारतीय शिक्षा-शास्त्री पूर्व-प्रथमिक-स्तर प्र नसंरी पद्धति तथा प्राथमिक 
स्तर पर विभिन्न हस्तकला विषयों से युक्त बेसिक-पद्धति की शिक्षा को अधिक 
उपयुक्त मानते हैं। इस आयु के ३ या ४ वर्ष पश्चात्‌ भी अर्थात्‌ किशोरावस्था में 
बालकों को सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल देने के साथ-साथ 
उनकी बौद्धिक योग्यता और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण तथा 
पारस्परिक स्नेह और सहयोग की भावना विकसित करने के प्रयत्न होने चाहिये 


सीखने की प्रक्रिया के प्रभावकारी तत्व 
(९९४९० म्िल0/8 ० 270265$ ० ॥,९॥77९2) 

मानव-जीवन की कई परिस्थितियाँ उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित 
करती हैं । इनसे सम्बन्धित तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है । 

(१) मनोवज्ञानिक-तत्व (287070[0श/08। #80॥078) 

(२) शारीरिक-तत्व (॥एआं०02०9 78८४075) 

(३) वातावरण जनित-तत्व ([णा।णाप्राधा। 78०08) 


(१) मनोवेज्ञानिक तत्व 
(ए5एलाए0शॉ0वी #8९०078) 
सम्प्रेरणा या प्रेरणा (४०४ए४४०॥)--सीखने की क्रिया में बालकों की 
अभिरुचि विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तत्व सम्प्रेरणा का विशेष महत्व है । 
उन्हें सीखने की दिशा में आकर्षित व प्रोत्साहित करने हेतु कई प्रकार की बाह्य और 
अन्तरिक सम्प्रेरणात्मक क्रियायें हो सकती हैं । 


बाह्य सम्प्रेरणा--प्रशंसा और पुरस्कार तथा आरोप और दण्ड बाह्य सम्प्रेरणा 

के बहुत उपयोगी साधन हैं। प्रशंसा और पुरस्कार द्वारा बालकों को सीखने की दिशा 
में अग्रसारित करने तथा उनके सीखने की गति में तीब्रता 

धुरस्कार, आरोप लाने के लिए सरलतापूर्वक सम्प्रेरित किया जा सकता है। 
और दण्ड मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशंसा इस दिशा में सम्प्रेरणा के 
लिए उर्त्तजना उत्पन्न करती है और पुरस्कार उस 

उत्त जना को स्थायित्व प्रदान करता है। कोमल बय के बालकों को सम्प्रेरित करने के 
लिएं ये बड़े उपयोगी साधन हो सकते हैं, और प्रखर बुद्धि बालकों की अपेक्षाकृत 
मन्द बुद्धि बालकों को अधिक प्रभावित करते हैं । इन्हीं को पुरक आरोप और दण्ड की 
क्रियायें कहते हैं। इनके उत्त जक भाव भय, घृणा तथा स्थायीभाव शारीरिक दण्ड और 
क्षामाजिक भरत्सना है। बालकों को अवग्रुणों से गुणों की ओर, असफलता से सफलता 
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की ओर परिवर्तित करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। परन्‍्तु इस 
सम्बन्ध में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका प्रयोग प्रशंसा और पुरस्कार 
की अपेक्षाकृत अधिक उत्तेजक होता है और प्रखर बुद्धि बालकों को अपेक्षाकृत अधिक 
प्रभावित करता है। कोमल वय के बालकों पर इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की 
आवश्यकता होती है अन्यथा इनका प्रयोग हानिकारक हो सकता है। 
अन्तः सम्प्रेरणा--मनुष्य के विभिन्न सारीरिक और समाजिक तत्व अच्तः 
सम्प्रेरणा के आधार हैं। मनुष्य की सहजक्रियाएँ रक्तसंचार व संवेदनात्मक क्रिया में 
उसकी शारीरिक सम्प्रेरणा तथा सुरक्षा, स्वाधीनता, 
बगारीरिक और सामा- प्रोत्साहन आदि सामाजिक सम्प्रेरणा के आधार हैं। विभिन्न 
जिक्र तत्व शारीरिक सहज क्रियाओं व आवश्यकताओों से सम्बन्धित 
ज्ञान बालकों के लिए उपयोगी होंगे। अभिभावक और 
अध्यापक सामाजिक मान्यताओं और मर्यादा को ध्यान में रख कर इस सम्बन्ध में 
जानकारी दे सकते हैं तथा सतकता के साथ उनके संवेदतात्मक अंगों का सामाजिक 
मर्यादा सीमा तक यौन-सम्बन्धी भावनाओं का उचित संचालन किया जा सकता 
है। प्रोत्साहनपुर्ण एवं सुविधाजनक सामाजिक परिस्थितियाँ बालकों को सीखने की 
दिशा में सम्प्रेरित करती है तथा बाध्यता, बन्धन, असमथथंता, परतन्त्रता आदि की 
सामाजिक परिस्थितियाँ उनमें हृढ़ता, क्षोभ, पीड़ा, निराशा तथा भय आदि की भावना 
उत्पन्न करके शक्ति का ह्ास करती तथा बाधघधायें उत्पन्न करती हैं । उपयोगी आन्तरिक 
व बाह्य सम्प्रेरकों के प्रभाव स्वरूप बालकों में सीखने की अभिरुचि विकसित होती है । 
बालकों के लक्ष्यों को स्पष्ट करके तथा समय-समय पर परीक्षाओं के आयोजन द्वारा 
उनकी प्रगति की जानकारी देकर भी सीखने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से सम्प्रेरित 
किया जा सकता है । 


(२) शारीरिक तत्व 
(शएएश्ंण0्ट्रांट्ड 7४८०४) 

सीखने की प्रक्रिया के शारीरिक तत्व के अन्तर्गत स्वास्थ्य और सुविधाजनक 
परिस्थिति दो महत्वपूर्ण अंग हैं। सीखने के लिये आवश्यक मानसिक तत्परता को 
ये दोनों अंग प्रभावित करते हैं । 

कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शारीरिक द्वारा मानसिक तत्परता का 
प्रभावित होना आवश्यक नहीं है। परत्तु यह भी तथ्य है कि शारीरिक असुविधा 

मानसिक-थकान उत्पन्त कर सकती है। इस प्रकार शारीरिक 
शरीर सम्बन्धी असमर्थता और अस्वस्थता का सीखने की दिशा में स्पष्ट 
बाधाओं को दूर करना प्रभाव पड़ता है। यदि किसी बालक की ज्ञानेन्द्रियों में से 


किसी में दोष है तो वह दोष सीखने की क्रिया में बाधा 
उत्पन्न करेगा। क्षुधां, शारीरिक कष्ट, दोषपूर्ण भोजन, अपाचन (अपच), अनिद्रा 
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तथा असंतोष, आदि भी बाधा उत्पन्न करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिये इन॑ 
बाधाओं का दूर करना आवश्यक है । 

सीखने के लिए सुविधाजनक स्थिति का भी विशेष महत्व है। शिक्षण-कक्ष में 
पूर्ण प्रकाश, शुद्ध हवा, उपयुक्त आसन, उचित वेशभूषा सीखने की क्रिया में सहायक 
होते हैं। विपरीत परिस्थिति में क्रमशः नेत्र अथवा किसी अन्य अंग पर विशेष भार, 
साँस लेने में कठिनाई, कार्य करने में आसन के कारण असुविधा, क्रिया विशेष में वेश- 
भूषा के कारण बाधा या शीत या ताप से शारीरिक कष्ट आदि द्वारा शारीरिक और 
तदनुसार मानसिक थकान तथा ध्यानाक्षण में बाधा उत्पन्न होगी । 


(३) वातावरण जनित तत्व 
(रांणणाधधशशायों 8९०75) 


सीखने की प्रक्रिया के लिए स्थान और उसके आसपास की परिस्थितियाँ भी 
विशेष प्रभाव डालती हैं। अधिक भीड़भाड़, शोरगुल और घृूल से भरे वातावरण में 
बाधा उत्पन्न होती है और बालकों का ध्यान अपनी ओर 


सीखने का स्थान आकर्षित करती हैं । इसके विपरीत कम भीड़ के, श्ान्त 
और आसपास की और स्वच्छ वायु का वातावरण सीखने की क्रिया में सहायक 
परिस्थितियाँ होगा ओर बालकों का ध्यान सीखने की दिल्या में केन्द्रित हो 


सकेगा | मादक वस्तुओं का प्रयोग व्यक्ति को सम्बन्धी 
वातावरण से असम्बद्ध कर देता है और सीखने की दिशा में हानिकारक पाया गया 
है। इन वस्तुओं के सेवन करने वाले बालकों के बारे में यह देखा गया है कि वे अन्य 
बालकों की अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त कर पाते हैं । ः 
सीखने की प्रक्रिया में अवरोध-स्थल (पठार) 
(ए]6व्चा5  ९क्लापराा९9) 
सरिता-धारा के बीच-बीच में अवरोध स्थल होने की एक सामान्य परिस्थिति 
होती है जहाँ किसी भौतिक कारण से पठार निर्मित हो जाते हैं। इन स्थलों पर 
सरिता की धारा में अस्थायी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। 
अस्थायी अवरोध सीखने की प्रक्रिया में भी कभी-कभी इसी प्रकार के अस्थायी 
गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इस परिस्थिति को अगर 
रेखाओं द्वारा अंकित किया जाय तो ये भी सरिताधारा के पठारों की आक्ृति के 
दिखाई पड़ते हैं। अतः इन अवरोध स्थलों को पठारों ((स्‍]806875) की संज्ञा दी 
जाती है। 
सीखने की क्रिया में पठारों की परिस्थिति के कई मनोवैज्ञानिक कारण हो 
सकते हैं :--- । 
(१) पठारों की परिस्थिति का एक कारण यह हो सकता है कि सीखने वाला 
सम्बन्धी क्रिया को भली प्रकार न समझ कर केवल एक अंश ग्रहण कर कायं प्रारम्भ 


जी की ग 


सीखना () ८६ 


कर देता है और उस अंश के ज्ञान द्वारा सम्भव सफलता की चरम सीमा पर पहुँच 
कर भूल सुधार या पूर्ण क्रिया को समभने के लिए थोड़ा 
सम्बन्धी क्रिया को समय होता है। टंकन (7'79०-छशा्राष्ट) तथा तार-पद्धति 
अच्छी प्रकार न समझ (प८०५४४॥०४०॥०) के सीखने में यह स्पष्ट देखा जा सकता है 
सकना कि एक विशेष पद्धति द्वारा चरम गति प्राप्त की जा 
सकती है । 
(२) सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों के निरीक्षण से यह ज्ञात होगा कि 
उससे स्थान-स्थान पर अवरोध-स्थल (790०0८5) बनाए गए हैं। पानी रोककर पीछे से 
जल-स्तर को ऊचा करने तथा आगे पानी की गति तीत्र 
पूर्व ज्ञान को न करने के इनके दुहरे प्रयोजन होते हैं। सीखने की क्रिया में 
दोहरा पाना निर्मित होने वाले पठारों के भी दुहरे मनोवेज्ञानिक कारण 
हो सकते हैं। नई क्रियाओं को सीखने की धुन में सीखने 
वाले पूर्वज्ञान के दृहराने का कार्य नहीं कर पाते । अतः एक निश्चित गतिमान के 
परचात्‌ स्वाभाविक गतिरोध होने पर वे पिछली क्रियाओं का पुननिरीक्षण करके 
पूर्वाजित ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। यही आगे की क्रिया के लिए गति भी प्रदान 
करता है । ह 
(३) गतिरोध का एक अन्य कारण व्यक्तिगत क्षमता और रुचि के सम्बन्ध: 
में हो सकता है| प्रगति के एक स्तर पर सीखने वाले की क्षमता या रुचि घटने 
लगती है और सीखने की प्रगति मन्द पड़ जाती है। कुछ 
व्यक्तिगत क्षमता समय तक एक स्थिर गति की अवस्था में वह शक्ति संचय या 
और रुचि नई रुचि उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है और पुनः नई 
स्फूर्ति और रुचि से आगे बढ़ता है । 
सीखने की क्रिया में अवरोध-स्थलों (पठारों) की उपस्थिति सीखने की दिशा 
में चिन्ताजनंक होने पर भी मनोबेज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वाभाविक है। इसके लिए 
विशेष चिन्ता की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


हा 
भाषा, तक॑ और चिन्तन का विकास 


(007७0एशञशा ० ॥,क्राह7928, रि९४४०॥ा॥ए थ॥0 पश्ां प्रात?) 


अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अपने लिए भाषा 
की कल्पना की है | उसके विकास के क्रम में भाषा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
क्योंकि भाषा के ही सहारे वह बहुत सी बातें सीख लेता 
भाषा का महत्व है। भाषा बुद्धि के प्रयोग का एक साधन हो जाती है। 
भाषा तक॑ (]0८85०॥78) का साधन है। अपने भावनाओं 
और विचारों के प्रकाशन में भाषा की सहायता बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता । 
इसीलिए शिक्षा का यह भी उद्श्य होता है कि बच्चे को अपनी भाषा के प्रयोग और 
उपयोग का अच्छा ज्ञान हो जाय । किसी भी देश की संस्कृति को समभने के लिए 
हमें उस देश की भाषा का सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा ही में उस 
देश की सारी बातें मिल सकती हैं। इस प्रकार भाषा के विकास को समभना किसी 
भी शिक्षक के लिए आवश्यक है, इस समभ के आधार पर ही बालक के भाषा-विकास 
के लिए आवश्यक उपकरणों का वह आयोजन कर सकेगा ॥ 
बालक के व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास में भाषा का बड़ा भारी हाथ 
रहता है । भाषा का विकास व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास से सम्बन्धित 
होता है । तभी तो हम देखते हैं कि एक निश्चित शारीरिक 
व्यक्तित्व और सामा- और मानसिक प्रोढ़ता प्राप्त कर लेने पर ही भाषा का प्रयोग 
जिक विकास में भाषा प्रारम्भ करने में समर्थ होता है। जब तक उसके कृण्ठ 
का हाथ (५००४ ०१०78) के अवयव अच्छी तरह से प्रौढ़ नहीं हो 
जाते, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण वह नहीं कर पाता । 
भाषा कैसे सीखी जाती है ? 
कुछ लोगों की धारणा है कि संकेत भाषा (88 |,0728782०) के स्थान पर 
वाणी (५००७ .87809880०) भाषा का विकास हुआ और मानव के स्तायुमण्डल के 
विकास के साथ-साथ इन दोनों प्रकार की भांधाओं का विकास होता रहा। कुछ 
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अन्य लोगों का मत है कि विपत्ति, सुख तथा अन्य भावनाओं की अनुभूति के प्रकाशनार्थ 
भाषा का विकास हुआ । कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया 
मनोवेज्ञानिकों का है कि ध्वनि (४0770) और अर्थ (8०756) में समता के 
दृष्टिकोण आधार पर शब्द अर्थात्‌ भाषा का विकास हुआ। जैसे 
खट-खट, टन-टन, में-में, आह, हा-हा, आदि । बहुत से मनो- 
वैज्ञानिक भाषा के इस प्रकार के स्रोत को विशेष महत्त्व नहीं देते । उनका उ्ंश्य 
केवल यही समभना होता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं और भाषा के सीखने पर 
किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है। मनोव॑ैज्ञानिकगण भाषा को एक प्रकार का 
व्यवहार! (,॥78048० 49 & [070 ० 5८व१शंण०्पा) मानते हैं और उसके अनुसार 
अनुभव और विवृद्धि (ध०प्रा»४07) की एक निश्चित सीमा पर पहुँच जाने पर एक 
सामान्य बालक के लिए भाषा एक साधारण प्रक्रिया है । 
पहले यह विश्वास किया जाता था कि भाषा-सम्बन्धी बालक की प्रक्रिया 
जन्मजात ([7748 07 777907) और मूलप्रवृत्यात्मक ([759700ए७) होती है। परन्तु 
धारणा यह अब भ्रमात्मक मानी जाती है। वमान विश्वास 
भाषा अर्जत का फल यह है कि भाषा सम्बन्धी कौशल (॥7805४० 80]5) 
अर्जित किया जाता है; और इसके अर्जन (&८०४ंंआंध०00) पर 
अपने व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने की बालक की योग्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता 
है । बालक में भाषा-विकास उसके नासिका का घेरा, कण्ठ, होठ, जिद्दा, दाँत, वायु- 
नली तथा फेफड़े आदि पर निर्भर करता है। साथ ही भाषा-सम्बन्धी दूसरों की 
आदतों का भी बालक के भाषा-विकास पर प्रभाव पड़ता है । 


माता-पिता ने यह देखा होगा कि भाषा बोलने के महीनों पहले शिशु कुछ 
शब्दों का अर्थ समभता है और कुछ संकेतों और ध्वनियों के सहारे वह अपनी भाव- 
नाओं और इच्छाओं का कुछ प्रकाशन भी करता है। उदा- 
बोलने के पहले समझ  हरणार्थ, अपनी प्रसन्नता का प्रकाशन वह हँसकर करता 
सकना है और माँ को देखने से उसे एक विशिष्ट ध्वनि से पुका- 
रता है। आदि, आदि । 
शिशु की पहली ध्वनि स्वाभाविक होती है और उसका विभेदकरण (7) 8- 
/0॥048007) करना सम्भव नहीं होता । परन्तु थोड़े ही दिन बाद भूख, गर्मी, सर्दी 
तथा प्यास आदि सम्बन्धी भावनाओं से उसका सम्बन्ध जोड़ा 
स्व॒र-ध्वति के बाद जा सकता है, क्योंकि इन सबके सम्बन्ध में उसकी ध्वनियां 
व्यंजन-ध्वनि कुछ विशिष्ट प्रकार की हुआ करती हैं। पहले उसकी 
ध्वनियों में स्वर-ध्वरनियों की प्रधानंता रहती है, जैसे 'आ', 
'ऊं तथा 'ए' आदि । इसके बाद स्वर और व्यंजन दोनों मिली ध्वनियाँ वह उत्पन्न : 
कर सकता है; जैसे 'माँ,, गा, पा तथा "का आदि इन सब ऊटपटांग ध्वनियों की 
सहायता से ही बालक धीरे-धीरे अपना भाषा-कौोशल बढ़ाता है । द 
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अनुकरण 
([7स्‍480॥) 
कुछ लोगों की धारणा है कि क॒द्॒म्ब के लोगों के अनुकरण के आधार पर 
बालक अपना भाषा-विकास करता है। वस्तुतः जब बालक अपने कण्ठ पर जब कुछ 
नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है तभी वह प्रौढ़ों ढ्वारा बोली गई 
एक वर्ष के पुव प्रायः भाषा को अनुकरण के सहारे सीख सकता है। बहुत प्रारंभ 
असम्भव में जब उसे अपने कण्ठ पर नियन्त्रण नहीं रहता तब किसी 
ध्वनि का अनुकरण करना उसके लिए सम्भव नहीं होता । 
प्रायः सभी माता-पिता को यह अनुभव होगा कि विवृद्धि के किसी विशिष्ट अवस्था 
के पूर्व उनके लाख प्रयत्न करने पर भी बालक किसी ध्वनि के अनुकरण करने में 
सफल नहीं होता । एक वर्ष की अवस्था के पूर्व शिशुओं का किसी ध्वनि का तुरन्त 
ही अनुकरण कर सकना प्रायः असम्भव ही होता है । 


वस्तुओं के नाम सीखना 

(,९कपरा९ 6 'िक्ञा705 ० (0४[०८४) क्‍ 
जब शिकश्षु दा ध्वनि उच्चारित करता है तो उच्चारण के साथ ही उसे एक 
श्रवण-सम्बन्धी उद्दीपक समझ कर वह उसके प्रति एक प्रतिक्रिया दिखलाता है। जब 
शिशु अपने को 'दा' ध्वनि कहते हुए कई बार सुन लेता 
बस्तुओं और परि- है तो वह दा की ध्वनि को अपने बोलने की क्रिया से 
स्थतियों से सम्बन्धित सम्बन्धित कर देता है। जब शिशु दा-दा कहना सीख 
करते से लेता है तो कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति कुछ सार्थक दाब्द, जैसे 
दाना था दा-दा को दिखलाकर उसे दा कहने के लिए 
अनुप्रेरित (70 $870976) अथवा अभिसन्धानित (7'० ००वांध्रंणाी) कर सकता 
है। इस प्रकार किसी उद्दीपक (5077798) के सहारे 'दा' कहना शिशु सीख लेता 
है। यहाँ यह ध्यान देना है कि शिशु दा” ध्वनि को कहना किसी एक उद्दीपक 
के आधार पर सीखता है, न कि किसी प्रौढ़ व्यक्ति के अतुकरण करने से । विकसित 
होता हुंआ बालक किसी सार्थक शब्द का तभी अनुकरण कर पाता है जब कि अपनी 
स्वाभाविक भाषा-प्रतिक्रिया में उसे उच्चारित किए हुए रहता है। उदाहरणाथ्थ; 
बालक दादा या दाना कहना सीख लेता है, क्योंकि अपनी स्वाभाविक भाषा- 
प्रतिक्रिया में दा ध्वनि का उच्चारण करना उसने सीख लिया है । इस प्रकार 'नाम' 
और शब्दों के अर्थ बस्तुओं या परिस्थितियों से सम्बन्धित करके बालक को सरलता 
से सिखलाये जा सकते हैं। इसीलिए तो आम, रोटी, केला, पानी, दूध आदि के नाम 

प्रारम्भ में वस्तुओं से सम्बन्धित कर देने से बालक सीख लेता है । 





3 ७ ][007, 7 प्.-$02॑9 ?8ए०0०089, (४४७. 8, पघाशाण] धारा 
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बालक का विकास भाषा-विकास के साधारण नियमों के अनुसार चलता है। 
जैसे कि गति-विकास में अस्पष्ट और अनिदिचत से स्पष्ट और निश्चित गतियों को 
दिखलाने में बालक सफल होता है, उसी प्रकार भाषा-विकास 
अस्पष्ट से सार्थक में अस्पष्ट और अनिश्चित ध्वनियों से विशिष्ट और सार्थक 
की ओर ध्वनियों का उच्चारण करना वह सीखता है । उदाहरणाथे; 
कृत्ता' शब्द को शुद्ध-शुद्ध उच्चारित कर सकने के पूर्व वह 
कुछ दिनों तक 'कत्ता-कत्ता' उच्चारित करता है। ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । 

कुछ अनुभव और विकास के बाद बालक शीघ्र ही कुछ शब्दों का शुद्ध 
उच्चारण करना सीख लेता है। परन्तु शुद्ध उच्चारण के सीख लेने पर भी वह 
व्याकरण की गलतियाँ बहुत दिन तक करता रहेगा और 
अनुभव के बाद लिखने की अवस्था आने पर कुछ शब्दों के लिखने में भी 
उच्चारण सीखना वह गलती कर सकता है। वस्तुओं के नाम सीख लेने पर 
छोटे-छोटे वाक्‍्यों के अर्थ वह शीघ्र ही समझ लेता है। जैसे 
आम' शब्द सीख लेने पर आम दो' का अर्थ भी वह समझ लेता है। कुछ और 
अनुभव बढ़ जाने पर वह भिरा', तुम्दारा' और 'उसका' शब्दों का भी अर्थ समझने 
लगता है । दो या ढाई वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे-छोटे प्रश्नों का भी अर्थ समभते 

लगता है, जसे, “यह कौन है ?*, “वह क्या है ?” आदि । 

बचपन में भाषा का कार्यें 
(पलांणा त॑ १.ब्राएप््च2९ ऐर!।ए एशराएणा00०70) 


कुछ लोग सोच सकते हैं कि प्रौढों तथा दूसरे बालकों से बातें करने के लिए 
ही बालक प्रधानतः भाषा सीखता है। परन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । बालकों 
की भाषा-सम्बन्धी क्रियाशीलताएँ स्व-केन्द्रित होती हैं। 
बच्चों की भाषा बच्चे अपने बारे में बात करते हैं, वे स्वयम्‌ अपने से भी 
स्व-केन्द्रित बातें करते हैं। अर्थात्‌ कहने और सुनने वाला दोनों कभी 
कभी वे स्वयम रहते हैं। किसी संगमाष्य प्रौढ़ व्यक्ति की 
भाषा-सम्बन्धी क्रियाशीलता इस प्रकार की नहीं देखी जाती। अपनी खेलने की 
क्रिया में छोटे बच्चे स्वयम्‌ अपने से ही बात करते हुए बहुधा पाये जाते हैं। बच्चे 
अपने ही विचारों और रुचियों से प्रायः सम्बन्ध रखते हैं । इसलिए उनकी भाषा में 
अहड्जार' अथवा स्व का पुट अधिक है। 
अन्वेषणों से यह पता चला है कि उनकी भाषा का प्रयोग अधिकांशतः: 
अपने स्व की स्थापना के लिए, आज्ञा देने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
या अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता 
भाषा का प्रयोग स्वकी है | छोटे बच्चे सामाजिक सहयोग तथा समस्या के सुलकाव 
स्थापना के लिए में परस्पर-निर्भरता के महत्व को ठीक से नहीं समभते । 
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एक अध्ययन में किण्डरगाटन स्कूल के २७ बालकों का कक्षा' में, खेल के 

मैदान' में तथा भोजन के समय' १५-१५ मिनट तक की बातचीत का लेखा (रेकाड) 
लिया गया । इस लेखे का उल्लेख नीचे की तालिका में दिया जा रहा हैः 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है ३१२४ में से अधिकांश का सम्बन्ध 'स्व-प्रभुत्व' 
से ही था | बहुत ही कम वार्तालापों का सम्बन्ध सामाजिक चेतना से था। उपयुक्त 
तालिका से बच्चों के व्यक्तित्व के स्वरूप का कुछ आभास मिलता है । 

पियगे? की धारणा है कि सातवें या आठवें वर्ष तक बच्चों में सामाजिक प्रौढ़ता 
का अभाव रहता है। अतः इस काल तक उनकी भाषा प्रायः स्व-केन्द्रित होती है। 
पियगे का कहना है कि ७-८ वर्ष के बच्चे प्रायः गुड़ियों के साथ एक समूह में खेलते 

हैं और बातचीत भी करते हैं--परन्तु उनमें कोई किसी की ओर ध्यान नहीं देता । 

भाषा समाजीकरण का एक साधन 
(ब्राएए१2०९ 5 श॒९श्राड णए 50०2॑ंथॉंरब70ा) 

बालक में सामाजिक चेतना के प्रादुर्भाव के साथ-साथ उसका भाषा-विकास 
भी प्रौढ़ होता जाता है। सातवें या आठवें वर्ष के लगभग बालक का भाषा-विकास 
इस अवस्था तक पहुँच जाता है कि जान पड़ता है कि 
सहयोग का पहला पाठ बालक का समाजीकरण भी प्रर्याप्त हो गया है, अर्थात्‌ 
सातवें और आठवें वर्ष के लगभग बालक में इतनी सामाजिक 
चेतना आ जाती है कि वह कुछ सामाजिक सम्बन्धों और बातों को कुछ-कुछ समभने 


4 रपह8, नि. _एप्र्ए७७, ल्‍,., 200 80708ए88/70, 0.--7597प7668 ० (6 
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लगता है। बातचीत के आधार पर ही बालक सहयोग का पहला पाठ सीखता है 
और यह समभने लगता है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों से उसका कुछ सामाजिक 
सम्बन्ध है। बालक की यह समझ उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवस्थापन के 
लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

ऊपर हमने देखा है कि पहले बालक की भाषा स्व-केन्द्रित होती है। परन्तु 
जब वह कूछ प्रदनों के उत्तर देने तथा प्रश्नों के पूछने में, किसी बात या कार्य के 
समर्थन करने में, किसी कार्य के करने में, सहमत होने में 
भाषा-विकास की सात दिये हुए सुभावों पर तक॑ करने में, और दूसरों को कुछ 
सीढ़ियाँ सुझाव देने में समर्थ होता है तो भाषा और व्यवहार को 
प्रौदृता की ओर वह उनन्‍्मुख हो जाता है। पियगे” के अनुसार 
बालक के सामाजीकरण से सम्बन्धित भाषा-विकास में सात सीढ़ियाँ पाई जा सकती 
हैं--(१) अवसरानुसार श्रोता से उपयुक्त बातें कह सकता; (२) दूसरों के व्यवहार 
तथा निन्‍दा की आलोचना कर सकना; (३) प्रार्थना, धमकी तथा आज्ञा दे सकना; 
(४) दूसरों से बातें जानने के लिए प्रइन पूछ सकना; (५) दूसरों के प्रश्नों के उत्तर 
दे सकना; (६) अवसरानुसार, धन्यवाद, स्वागत, नमस्कार तथा क्षमा कीजिए आदि 
कह सकना; तथा (७) प्रौढ़ों की तरह क॒ृत्ते, बिल्ली, गाय, रेलगाडी तथा मोटर आदि, 

आदि वस्तुओं की ध्वनियों का अनुकरण कर सकना। 
प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत अधिक बात करने वाले शिशु आगे चलकर 
बातृनी बालक होते हैं और कुछ प्रथम वर्षों तक इसका उनके व्यक्तित्व-विकास पर 
बड़ा ही प्रभाव पडता है। सामाजिक आधार पर दूसरों से 
कुटुम्ब का रचनात्मक बातचीत कर सकना व्यक्तित्व-विकास में बड़ा ही सहायक 
वातावरण आवह्यक होता है, और यह कृटुम्ब के रचनात्मक वातावरण से ही 
सम्भव हो सकता है। घर के वातावरण के रचनात्मक? 
न होने से बालक में भाषा-सम्बन्धी दोष आने का डर रहता है। इस दोष में 
हकलाना' सबसे प्रमुख कहा जा सकता है। यह प्रायः देखा गया है कि जिन बच्चों 
में हकलाने का दोष होता है उनमें आत्महीनता की भावना-ग्रन्थि घर कर लेती है, वे 
अपने को अरक्षित अनुभव करते हैं। इस स्थिति से बालक का सामाजीकरण 
अवरोधित हो जाता है; और साथ ही, उसका भाषा-विकास भी कुण्ठित हो जाता है। 

बालक का भाषा-विकास 
- [ब्राह्टपब४९० 0७20० ुफाशा। ण ॥० (आ0) 

ऊपर हमने सकेत किया है कि कुछ शब्दों के बोल सकने के पूव॑ ही बच्चे 
कुछ संकेतों और चित्नों द्वारा प्रौढ़ों को अपने भाव बतलाते हैं । इन संकेतों और 
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चिह्नों को बच्चे का प्रथम भाषा व्यवहार कहा जा सकता है, क्योंकि इसे प्रौढ़ों से 
सनन्‍्तोषजनक प्रतिक्रिया में वह पाता है और उसकी कद 
संकेत भाषा आवश्यकताओं की पूति होती है । इस प्रकार सर्वे प्रथम बालक 
संकेत-भाषा ($870 ०: 068प्रा& 7.क780788०) के आधार 
पर अपना काम चलाता है। जब वह भूखा होता है तो रोता है, कोई वस्तु चाहता 
है तों उसं ओर अपना हाथ वह उठाता है, दूध पीने के लिए कहा जाता है तो वह 
अपना मुह दूसरी ओर फेर लेता है, माँ को देखता है तो मुस्करा कर उसे ओर दौडता 
है । उसकी ये सब गतियाँ उसकी संकेत-भाषा के प्रमाण हैं, क्योंकि इनसे वह अपने 
भावों का प्रकाशन स्पष्टतः कर पाता है। 
बालक के संकेत-भाषा के अध्ययत से बाल-विकास के विद्यार्थी बालकों के 
बुद्धियुक्त व्यवहार का अनुमान कर सकते हैं और इस अनुमान से बालक की सम्भाव- 
नाओं का भी कुछ अनुमान किया जा सकता है। 
भाषा-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का स्वरूप 
(पिश्नाप्रा€ ० 7,9॥2प326 २९४)०5९8) | 
भाषा-विकास सें पाये जाने वाले ऋम--यद्यपि बच्चों के भाषा-विकास में 
वयक्तिक वभिन्‍्य (रताशंतप्रण 7767०१०७) बहुत पाया जाता है; तथापि उनके 
भाषा-विकास-सम्बन्धी कुछ ऐसे साधारण क्रमों का उल्लेख किया जा सकता है जो 
प्रायः सभी सामान्य बच्चों के भाषा-विकास में पाये जाते हैं। ये क्रम इस प्रकार हैं- 
(१) शिशु के गिल-बिल, गिल-बिल करने की अवस्था; (२) कुछ प्रारम्भिक शब्दों के 
प्रयोग की अवस्था; (३) शब्द के अर्थ समभने की शक्ति का विकास; (४) विचारों 
को प्रकाशित कर सकने की शक्ति का विकास; तथा (५) प्रौढ़ भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने का समय । 
शिशु की “गिल-बिल, गिल-बिल' की ध्वनि--नवजात” शिशु की जन्म-ध्वनि 
(877-0/9) यान्त्रिक होती हैं और इसका अभी तक कोई संवेदनात्मक या बौद्धिक 
अर्थ नहीं समझा जा सका है। परन्तु इस जन्म-ध्वनि को 
संवेदना का प्रकाशन बालक की वाणी का प्रथम प्रारम्भ कहा जा सकता है! 
ध्वनियों द्वारा प्रथम आठ या नौ महीने तक अपनी भूख, प्यास, दढ्द, गर्मी 
तथा सर्दी-सम्बन्धी संवेदनाओं का प्रकाशन वह कुछ ध्वनियों 
द्वारा किया करता है। कुछ मनोवज्ञानिकों की धारणा है कि इन विभिन्न संवेदनाओं 
के प्रति शिशु एक ही प्रकार तथा समान गहनता की ध्वनि नहीं उत्पन्न करता; 
अर्थात्‌ किसी विशिष्ट संवेदना से सम्बन्धित उसकी ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार और 
गहनता की होती है । 
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सर्वप्रथम शिशु सभी प्रकार के स्व॒रों (४०४०७) के उच्चारण में समर्थ नहीं 
होता । अतः प्रारम्भ में यह अनुमान करना कठिन होता है कि उसकी भाषा का विकास 
किस क्रम में चलेगा । कुछ अन्वेषकों के अनुसार 'अ' और 
स्वर के उच्चारण के. उ' का उच्चारण शिक्षु सबसे पहले कर पाता है । व्यञ्जनों 
बाद व्यंजन का में त और द' का उच्चारण वह सबसे पहले करता है । 
उच्चारण इसके बाद का! गा सा और “ज' का नम्बर आता है। 
कुछ लोगों का अनुमान है कि 'फ' व रु और ल' व्यञ्जनों 
का नम्बर सबसे बाद में आता है, यद्यपि सभी मनोवैज्ञानिक इस घारणा से सहमत 
नहीं । इन सब विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण एक संगठित रूप में कर सकता ३ या 
. ४ साल की अवस्था पर ही आता है। प्रायः यह देखा जाता है कि पाँचवें और छठे 
वर्ष तक भी कुछ बच्चे 'र और “ल' का उच्चारण स्पष्टतः नहीं कर पाते । 
दब्द प्रयोग का काल (५४०७० ?०४००)--ऊपर, यह संकेत किया जा च्ुका 
है कि शिशु कुछ शब्दों का बोलना कंसे सीखता है। प्रायः पन्द्रहवें या अठारहवें 
महीने के लगभग शिशु कम से कम एक या दो शब्द बोलना 
उपयोग के समझने के -सीख लेता है। इस अवस्था में यदि शिशु को विभिन्न 
पृ नाम सीखने वस्तुएँ देते हुए उनके नाम साथ ही बतलाए जायेँ और उन्हें 
की प्रवत्ति उच्चारित करने के लिए उसे अभिप्रेरित किया जाय तो 
उसका भाषा-विकास बड़ी द्रुत गति से चलेगा। वस्तुओं के 
उपयोग को समभके के पूर्व उनके नाम को उच्चारित करने में शिशु की रुचि पहले 
होती है। धीरे-धीरे वह समभने लगता है कि प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता 
. है और उसे याद करने का वह प्रयत्न करता है। साथ ही, वह अपने व्यवहार उन 
वस्तुओं के सम्बन्ध में आयोजित करता है जिनके नाम वह जानता है। अब वह एक 
शब्द का वाक्य बोलता है और इस शब्द का अर्थ पूर्ण होता है। उदाहरणाथें; 
जब वह कहता है (आम”--तो उसका - तात्ययं होता है कि 'मुझे आम दो; अथवा 
मेरे आम को देखो । 
बालक का छब्द-ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता है वातावरण में जटिलतर व्यवस्थापन 
"करने में वह. समर्थ होता है। बालक का भाषा-विकास वातावरण में, व्यवस्थापन 
में की सहायता करता है इसे वारिद्धर ने निम्नलिखित प्रकार से बतलाया है--- 
(१) भाषा की सहायता से बालक अपने गत अनुभवों का पुनस्म॑रण कर 
सकता है । 
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(२) भाषा के सहारे बा लक अपने अनुभव की आवृत्ति कर सकता है। 

(३) बालक का भाषा-ज्ञान जिन अनुभवों से सम्बन्धित होता है उसके 
समान अनुभवों को करने के लिए वह प्रेरणा दे सकता है । 

(४) अपने भाषा-ज्ञान को केन्द्र सानकर उसके चारों ओर अपने अनुभवों को 
बालक सुसंगठित करने का प्रयत्न करता है । 


व्यवस्थापन में दब्द-ज्ञान बड़े ही उपयोगी होते हैं। अतः अभिभावंकों को 
उचित है कि बालक के शब्द-ज्ञान के सहारे उसके विभिन्‍न अनुभवों को बढ़ायें और 
संगठित करें | जो व्यवहार बालक को सिखाना आवश्यक जान पड़ता है उसे बालक के 
किसी शब्द-ज्ञान से सम्बन्धित कर देना चाहिए 
शब्द के अर्थ को समझने का काल (जएए०070 प्र0084768078 ?०४००)--- 
जब बालंक अपने शब्द को कुछ वस्तुओं से सम्बन्धित कर पाता है तो वे शब्द उसके 
लिए सार्थक होते हैं; जसे माँ, दा और बिल' को क्रमशः 
दो शब्द के वाक्य वह माता, दादा और बिल्ली से सम्बन्धित कर लेता है तो ये 
शब्द उसके लिए सार्थक हो जाते हैं । धीरे-धीरे “एक-शब्द- 
वाक्य” से बालक दो शब्द वाक्य” बोलने में समर्थ हो जाता है; जैसे 'कृत्ता गया', 
माँ आ' तथा आम खा' आदि | डेढ़ या दो वर्ष की अवस्था में इस प्रकार के “दो- 
दब्द-वाक्य' के प्रयोग में बालक समथे हो जाता है। 
उम्र के बढ़ने से बालक अच्छे-अच्छें शब्दों का भी प्रयोग करना सीखने 
लगता है। धीरे-धीरे वह घटनाओं, वस्तुओं और लोगों के कुछ व्यवहारों का भी अर्थ 
समभने लगता है। बालक ज्यों-ज्यों विभिन्‍न वस्तुओं को 
दब्दों के परस्पर समभने में अपनी विभिन्‍न ज्ञानेन्द्रियों का सहारा लेने में 
समानताओं और समर्थ होता है उसके लिए विभिन्‍न वस्तुएँ और अधिक 
भिन्‍नताओं को समझता साथंक होने लगती हैं। उदाहरणा्थ, पहले सूँघ अथवा 
चखकर . किसी वस्तु को पहचानना बालक के लिए कठिन 
होता है। परन्तु जब वह सूधघ अथवा चखकर (अर्थात्‌ ध्राणेन्द्रिय और जिह्ना के 
प्रयोग से ) किसी वस्तु के सम्बन्ध में बतलाता है तो हम यह कह सकते हैं कि अब 
वह कुछ वस्तुओं के बारे में अधिक समझने लगा है और साथ ही वह कुछ शब्दों के 
अथ को भी समभने लगा है। धीरे-धीरे वह कुछ वस्तुओं के उपयोग को भी 
समभने लगता है। साढ़े तीन वर्ष के लगभग एक सामान्य बालक यह बंतला सकता 
है कि कुर्सी, मेज और चारपाई आदि का उपयोग क्या है? पाँच वर्ष का बालक यह 
बतला सकता है कि गेंदा, बल्ला, चुल्हा तथा कड़ाई आदि किस काम में लाए जाते 
हैं। सात वर्ष की अवस्था पर वह लकड़ी और कोयला और पीतल तथा दूध और 
पानी के समानताओं की ओर संकेत कर सकता है। आठ वर्ष की अवस्था पर बालक 
नदी और समुद्र, आम और बेंगन आदि की समानताओं और विभिन्‍नताओं दोनों की 
ओर संकेत कर सकता है। दस या ग्यारह वर्ष का बालक सम्बन्ध', बदला, 'जीत' 


भाषा, तक॑ और चिन्तन का विकास (2 &€है 


तथा हार ऐसे हव्दों का सरलता से अर्थ समभते हुए वाक्‍यों में प्रयोग कर सकता 
है । अपने विकास के अनुसार बालक धीरे-धीरे विभिन्‍न शब्दों की परस्पर-समानताओं 
और भिन्‍नताओं को समझने लगता है । 
भाषा विकास में लिड्भा और सामाजिक वातावरण का प्रभाव (१॥6 ?]80० 
जी 8८४ चिएा0- बात 80० तर धाएाजाणलां ग 82092० 65ए७००७४०7)-- 
लड़कियों का शारीरिक विकास जसे लड़कों की अपेक्षा शीघ्रतर होता है उसी प्रकार 
उनका भाषा-विकास भी लड़कों से शीघ्रतर होता है। प्रायः 
लिज्भ यह देखा जाता है, दो-तीन महीने को अवस्था में भी. 
लड़कियाँ अधिक ध्वनियों का उच्चारण करती हैं। डेढ़ और 
साढ़े चार वर्ष की अवस्था” तक लड़कियाँ लड़कों से अधिक स्पष्ट बोलती हैं । लड़कियाँ 
लड़कों से अधिक लम्बे वाक्यों का प्रयोग कर लेती हैं। 
अनेक अन्वेषणों से इस बात की पुष्टि हुई है कि अच्छी सामाजिक और 
आर्थिक स्थिति से बालक का भाषा-विकांस बड़ी द्रुत गति से चलता है। इसका 
कारण यह है कि अच्छी सामाजिक और आशिक स्थिति वाले कुद्ुम्ब में भाषा-विकास 
के लिए उच्चतर उद्दीपक और प्रेरणाएँ बहुधा मिला करती हैं । 


बालक के शब्द-चयन का विकास 
(06 06ए०6एााश॥ एा ४०८श्ोप्रोत्राए ण 6 (४60) 


बालक के शब्द-चयन के विकास को समभने के लिए विभिन्‍न उम्र के बालकों 

द्वारा प्रयुक्त शब्दों को गिना जाता है, अथवा बालक के जीवन-चरित्र के अध्ययन से 
उनके शब्द-चयन का अनुमान किया जाता है। कभी-कभी 

दक्षिक अवसर और. एक निश्चित समय जसे आधे-घण्टे या १ घण्टे की अवधि के 
बोद्धिक प्रोढ़तानुतार अन्दर बालक कितने छादवदों का प्रयोग कर सकता है 
इससे भी उसके शब्द-चयन का अनुमान लगाया जाता है । 

परन्तु इस विधि का प्रयोग दस, ग्यारह या बारह वर्ष के बालकों के लिए ही किया 
जाता है। बच्चों के शब्द-चयत विकास पर स्मिथ” ने कई अस्वेषण किये हैं। स्मिथ 
का यह निष्कर्ष है कि एक बार बालक की जब भाषा-क्रियाशीलता प्रारम्भ हो जाती 
हैतोी उसकी उन्नति जल्दी-जल्दी होती रहती है । स्मिथ का कहना है कि एक वर्ष 
की अवस्था में बालक प्रायः ३ शब्द का ज्ञान रखता है परन्तु तीन वर्ष की उम्र पर 
उसका शब्द ज्ञान ८९६ शब्दों तक और छः वर्ष की उम्र पर २५६२ शब्दों तक 


+ ७०. ए77॥9, 70. 8.6 ॥.द24प8० 7007०७०१॥0७॥0 ० 4॥6 76- 
8000! (6, १७॥॥76०७७0773, एक), ० ॥0॥88068 ?27/8858, 930., 

+ छाप, शे, 8.7 पाएव्ञांह४0ा णी ॥6 ॥)96ए००ाावता ० 
66006 ात॑ 6 फऋालशा एी १००४०णांश्राप् व १०प्राए ए्राताला, 
एक, ली 794 ##प्रबंध # गाव ०, ५०0, 3, 70, 5, 926, 
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पहुँच नाता है | छः वर्ष के बाद घर के वातावरण तथा शैक्षिक अवसरों के अनुसार 
बालक का शब्द-चयन प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है और हाई स्कूल पास करने के समय 
एक सामान्य बालक का शब्द-चयन प्रायः १५००० छाव्दों तक पहुँच जाता है। 
स्टनफोर्डविने मानसिक माप द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार (&०००१॥78 ॥0 
6 70785 80ए008॥86 9७ए ॥॥6 ०ांशा। इक्‍क्षाठिप 3760 77९74] 5०७४) 
बच्चों का शव्द-चयन-विस्तार बौद्धिक प्रौढ़ता के विकास के साथ इस क्रम में बढ़ता है-- 
आठ वर्ष पर ३६०० दाब्द; दस वर्ष पर ५४०० शब्द; बारह वर्ष पर ७२०० शब्दः 
चौदह वर्ष पर ६००० शब्द; सोलह वर्ष पर [सामान्य व्यक्ति) ११७०० शब्द और 
अठारह वर्ष पर (प्रतिभाशाली व्यक्ति) ११५०० शब्द । प्रेसकाट” ने अपने अध्ययन 
में देखा कि बच्चे जितने शब्दों को जानते हैं उव सबका प्रयोग वे नहीं कर पाते । 
शब्द-चयन के विकाध पर प्रभाव डालने बाली बातें --अन्वेषणों से यह पता 
चला है कि शव्द-चयन के विकास पर कौट्रम्बिक वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, अच्छे कौट्ूम्बिक वातावरण 
कोटुम्बिक वातावरण वाले बच्चों के शब्द-चयन का विकास अच्छा होता है। निम्न- 
कोटि के कौट्ुम्बिक वातावरण के बच्चों का शब्द-चयन निम्न- 
कोटि का होता है, क्योंकि उसमें उपयु क्त उद्दोपक तथा प्रेरणाओं का अभाव रहता है। 
शव्द-चयन के विकास पर व्यवस्थित शिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है। स्ट्रयर . 
ने अपने अन्वेषण में देखा कि व्यवस्थित बौद्धिक उद्दीपन से बच्चे के शब्द-चयन 
का बड़ा विकास होता है। स्पष्ट है कि बच्चा जब कुछ 
व्यवस्थित शिक्षण शब्दों का उच्चारण करने लगता है तो उपयुक्त शैक्षिक 
अवसरों के संगठन से उसके शब्द-चयन को बढ़ाया जा सकता 
है । जिस बच्चे को आत्म- प्रकाशन का अवसर मिलता रहता है उसके भाषा और 
विचार दोनों का अच्छा विकास होता है । परस्पर वार्तालाप, कहानी कहने और सुनने, 
दक्षिक खेल, दूसरे बालकों के अनुभवों को सुनने तथा रचनात्मक सामाजिक क्रिया- 
शीलताओं में भाग लेने से बच्चों के शब्द-चयन का विकास जल्दी होता है। मानसिक 
प्रोढ़ता के विकास के साथ स्कूल की भाषा सम्बन्धी आवश्यकताओं को बालक ज्यों-ज्यों 





7 पछ्ाक्षा, 4.. ७ .--॥७ (९६४४प/७०७०६ ० [70086706, 9., 226, 
सठ््शाणओ शार्तिंत (0., 8028700, 96. 


7 76800, 70. 3.--7४७ ५४००४७एंक्षण ० वक्त ० फ्ागरक्षाए 


802॥00]$ 0 08७760ए8... 4/76०7768 0 725ए070089, 27, 225-26, 
929, 


3 कावफ्ला, 74... ९.नंक्राशाए१2० हतत फ०्फ्ती : प6 ॥२०० ४२९ 
शिद्व09 ी फक्मा।ए क्राव 02०शि76, ए०ट20परॉबाए पृप्थांगरांतएह, आपरता6१ 
99 86 (७04 07 ए०पज्ात एक्काएव, 6९72 28792४07089 2/070- 
87/74/0708, ४०]. 8, ०. 3, 99. 209-23, ]930, 
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पूरा करने का प्रयत्न करता है, भाषा पर उसका अधिकार बढ़ता जाता है और तदलु- 
सार सामाजिक कार्यों में वृह॒ और अधिक भाग लेता है । 
बच्चों हारा प्रयुक्त शब्दों के प्रकार 
(765 ७ ७४००१६४ 05९0 ४ एप्ञाक्ाशा) 
सर्व प्रथम छोटा बच्चा अपने अधिकांश विचार संज्ञा द्वारा ही प्रकाशित करता 
है | यदि संज्ञा के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग करता है तो उत्हें भी वह संज्ञा के. 
रूप में ही प्रयोग करता है। दो वर्ष का बालक इस प्रकार 
स्व प्रथम संज्ञा का की भाषा का प्रयोग किसी स्थिति के विधि में, प्रश्न पूछने 
प्रयोग में, प्रार्थना करने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत 
करने में करता है । बच्चे द्वारा प्रयुक्त ५० या ६० प्रतिशत 
शब्द प्रायः इसी कोटि के होते हैं । यदि वह “कुत्ता” शब्द कहता है तो इसका अर्थ 
यह हो सकता है कि “कुत्ता आया, कुत्ता जा रहा है अथवा यह वस्तु कुत्ते को दे 
दो ।” इस प्रकार प्रथम दो वर्ष की अवस्था के अन्दर यह कहना कठिन है कि बालक 
संज्ञा, सर्वताम, क्रिया' या विशेषण” आदि में किसका अधिक प्रयोग करता है, 
क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग इन सभी के अर्थ में वह कर सकता है । 
बच्चे का भाषाजज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता है वह संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त सर्व॑- 
नाम का प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है; और एक शब्द के वाक्य के स्थान पर वह 
क्रिया, विशेषण तथा अव्यय आदि प्रकार के शब्दों का भी 
संज्ञा के बाद सर्वनाम प्रयोग करता है। अपनी चार वर्षीय पुत्री के दिन भर के 
क्रिया, विशेषण आदि भाषा-सम्बन्धी प्रतिक्रिया के अध्ययन में नाइस ने किन प्रकार 
के शब्दों को कितनी संख्या में पाया उसका उल्लेख नीचे की 
तालिका में किया जा रहा है-- 
एक चार वर्ष के बच्चे के दिन भर की बातचीत में प्रयुक्त शब्दों का लेख! 





* शब्द- भें 
शब्द प्रकार संख्या प्रतिशत पूरे शब्द-चयन में 


प्रतिशत 
संज्ञा ह ३०२ ४१४ ४२'२ 
क़िया १९२ २७६ २३'२ 
विशेषण ९० १२७४ 8 
क्रिया विशेषण ६९ श्र ७'द 
सर्वनाम' रे२ ४ रा २६ 
अंग्यय श्द २ १६ 
विस्मयाँदि बोध॑की अंबव्यय १७ १६ ०४ 
सम्बन्ध बोधक अव्यय ३ ०४७४ ०8 
योग | ७२० | १०० | १०० 
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उपय॑ क्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छोटे बच्चों के शब्दं-चयन में पहले 
संज्ञा का प्राधान्‍्य रहता है और उनकी मानसिक प्रौढ़ता के आने के साथ-साथ 
शुब्द-चयन में स्बंनाम और क्रिया की भी संख्यायें बढ़ती जाती हैं । 


बालक का वाक्य-विकास 
(80॥शा८९ 000श0०फएआला ण॑ (एक्राक्षला) 


शब्द-चयन का कुछ विकास हो जाने पर तथा शब्दों के अर्थ समझ सकने पर 

बालक जटिलतर वाकयों का प्रयोग भी कर सकता है। बच्चों के जटिलतर वाक्यों 

के स्वरूप का अनुमान कर सकना अत्यन्त कठिन है । कुछ 

दब्द-वयन के विकास लोगों ने उनकी लिखी और बोली हुईं भाषा के विश्लेषण 

के बाद जटिलतर से वाक्यों की जटिलता को समभने का प्रयत्न किया है । 

वाक्यों का प्रयोग ला ब्रान्ट ने ६८६ पब्लिक स्कूलों के चौथी से बारहवीं 

कक्षा के विद्याथियों (६ से १६ वर्ष की उम्र के अन्दर) 

के लिखित कार्यो का अध्ययत किया और उसने देखा कि वाक्य के विविध अंशों 

की लम्बाई और जटिलता बालकों के साधारण भाषा-प्रौढ़ता की ओर संकेत करती 

है। ला ब्रान्ट की यह भी धारणा है कि जटिल वाक्‍्यों के प्रयोग करने की शर्क्ति 

प्र मानसिक उम्र (१४००४! ४९2०) की अपेक्षा शारीरिक उम्र ((0700ट09] 
82०) का अधिक प्रभाव पड़ता है। 


बच्चों के वाक्य-विकास के अपने अध्ययन में स्मिथ?” ने देखा कि प्रति वाक्य 
में दो वर्ष की अवस्था में १७ शब्द; तीन वर्ष पर ३३ शब्द: और पाँच वर्ष पर 
४६ शब्द बढ़ जाते हैं । वैयक्तिक वैभिन्‍्य के होते हुए भी यह देखा गया कि प्रत्येक 
बालक के वाक्य में उम्र के बढ़ने के साथ भाव-प्रकाशन की आवश्यकतानुसार 
दब्दों की संख्या बढ़ी । 


बालक के वाक्य-विकास में नाइस” ने निम्नलिखित चार प्रकार की अवस्थाओं 
का उल्लेख किया है :--- 


+ [६ छाया, (00 .+ै डशपतए छा एकक्ा। ,8787872० 726720[0- 
॥0॥8 क (ग्रीवा गा (78608 7 0प्र 40 "ए०ए७ [009५४७, (६९८ 
2892८॥0/०89 ॥4070०8747/8, ४०0]. 4, [४० 5, 99. 387---49, 933, 


4 छा, ७, 8,.--#॥ [7076७४78900॥ ०0 ॥॥6 408५207776077 ० ॥॥6 
5६706 क्षात 6 काला परठ०थीपांशए वा हठफाड एकग्रातालआओ, 
छंए, ला 7994 #ग्रदांद क एंव 0/००, ४0, 3, ]४०. 5, 926. 


3 ०8, शी. ,.-- शाह एी इला०7068४ 98 8 (67०४ 0/ ७ 
(ग्ञ6 8 ए0ट838 व 5986०, उतठाशवद्य ० कक्ाटदा/0ा 20ऊटो००829 
6, 370-379, 925. 
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(१) एक हाब्द का काल--यह लगभग दो वर्ष की उम्र पर प्रारम्भ होता है, 
और प्रायः चार से बारह महीने तक चलता है। 

(२) दो शब्द का काल--यह दूसरे वर्ष के मध्य से प्रारम्भ होता है, लगभग 
२७ वें महीने तक चलता है। इस काल में संज्ञा शब्दों का प्रयोग अधिक किया 
जाता है और क्रिया अव्यय तथा सम्बन्ध-बोधक अव्ययों का अभाव रहता है। 

(३) तीन था चार छब्दों के वाबणय का काल--यह लगभग अट्टाइसवें महीने 
पर प्रारम्भ होता है और प्रायः चौथे वर्ष तक चलता रहता है। इस काल में भी 
अव्ययों, स्वेनामों तथा सहायक क्रियाओं का प्रायः अभाव रहता है । 

(४) पूर्ण वाक्य का काल--यह प्रायः चौथे वर्ष पर प्रारम्भ हो जाता है 
और इसमें लगभग ६ से ८ हव्द पाये जाते हैं। अब सर्वनाम तथा अव्यय आदि 
दब्दों का प्रयोग सरलता से किया जाता है। 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालक का वाक्य-विकास क्रमशः होता है 
और उसकी योग्यता के विकास के साथ-साथ उसके वाकयों की जटिलता धीरे-धीरे 
बढ़ती रहती है । 

बालक पढ़ना कसे सीखता है ? 
(छ65छ 6 शाधातव ॥२९३७०५ (0 ई€क्काता ? ) 


बहुत से बच्चे स्कूल में सावधिक विक्षा (#0778] ए&6प०४४०४) पाने के 
पूर्व ही पढ़ना सीख लेते है । स्कूल जाने के पूर्व ही अर्थात ५ या ६ वर्ष के लगभग 
एक सामान्य बालक का दब्द-चयन प्रायः २००० से २५०० शब्दों के अन्तर्गत रहता 
है । इस समय वह ५-६ शब्दों के वाक्य भी बोल लेता है। यदि उसका वातावरण 
काफी अभिष्रेरक रहा तो पुस्तक पढ़ते समय बहुत से शब्द के अर्थ को वह स्वयम्‌ 
सम लेता है, क्योंकि उन शब्दों और अपने कुछ गत अनुभवों में- एक सम्बन्ध जोड़ने 
में वह समर्थ होता है । 
जसे गति का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, उसी प्रकार 
पढ़ने में बालक की उन्नति सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। उदाहरणार्थ; 
बालक पहले दृब्द अथवा वाक्य को पढ़ लेने के बाद दब्द 
सामाध्य से विशिष्भ अथवा वाक्य की विशिष्ट रचना को समभने में समर्थ हो 
की ओर सकता है । एक और उदाहरण लीजिए:--बालक जब 
“यह काला कुत्ता है” वाक्य समझ लेता है तब वह इस 
पूरे वाक्य के संदर्भ में “काला” शब्द का अर्थ समझ पाता है। इसी प्रकार का 
और ला अक्षरों का उसके लिए कुछ अर्थ नहीं होता, परन्तु इन' दोनों अक्षरों 
को जब वह काला' शब्द में देखता है तों वे उसे सार्थक जान पड़ते हैं। इसलिए 
वालक को पहले सम्पूर्ण पढ़ाना-लिखाना चाहिए--उसके बाद सम्पूर्ण के विभिन्‍न 
भागों की ओर आना चाहिए। विभिन्‍न शब्दों के अक्षरों को याद करने से उसे 
पढ़ना नहीं आयेगा । इससे उसकी पढ़ने में उन्नति अवरोधित हो जाती है । 
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भाषा विकास पर प्रभाव डालने वाली बातें 
(पफ6 एश्च८0००४ जरातएशाटाआएु 6 ॥भाएप72268 700ए007आाशा।) 


कुछ शारीरिक और मनोरवज्ञानिक बातें बालक के भाषा-विकास को अव- 
रोधित कर देती हैं। इन बातों में से कुछ प्रमुख यह हैं--(१) अपर्याप्त बौद्धिक 
अनुभव; (२) ज्ञानेन्द्रियों के कुछ दोष; (३) निम्न कोटि की सामाजिक और आशिक 
स्थिति के कारण भाषा के लिए अनुपयुक्त वातावरण; (४) संवेगात्मक कृव्यवस्थापन 
के कारण हकलाने' जैसा भाषा-दोष आ. जाना, और (५) अन्य व्यक्तियों से बातचीत 
करने तथा उनकी भाषा को सुनने का कम अवसर । इन कठिनाइयों को दूर करने 
का मनोवैज्ञानिक प्रयत्त किये बिना बालक भाषा-सम्बन्धी कौशल न प्राप्त कर 
सकेगा । 


बुद्धि और भाषा का प्रारम्भ--परीक्षणों से बुद्धि और बालक की भाषा- 
योग्यता में निकट सम्बन्ध पाया गया है। प्राय: यह देखा जाता है कि अच्छी बुद्धि 
वाले बच्चे मनन्‍्द बुद्धि के बालकों की- अपेक्षा शीतक्रतर 
निकट सम्बन्ध बोलना सीख लेते हैं और उनकी भाषा अपेक्षाकृत अच्छी 
होती है । मन्द बुद्धि के बालक का भाषा-विकास सामान्य 
बालकों की अपेक्षा देर से होता है | उत्कृष्ट कोटि का बालक ११ वें महीने में बात 
करना प्रारम्भ कर देता है। सामान्य बालक को यह १५वें महीने में: ही होता है। 
और मन्द बुद्धि का बालक प्रायः ३८वें महीने में बात करना प्रारम्भ कर सकता है 
इन तीन प्रकारों में प्रत्येक प्रकार के बालकों की भाषा-्योग्यता से बड़ा वैयक्तिक 
बेभिन्य पाया जाता है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि जो बालक देर से बोलना 
सीखते हैं उन्हें मन्द बुद्धि का ही समझ लेना ठीक न होगा । 
बहुत सम्भव है कि जो बालक मन्द बुद्धि के जान पड़ते हैं वे उपयुक्त अवसरों 
के अभाव के कारण ही ऐसे होते हैं। यह देखा गया है कि उपयुक्त अवसर के पाने 
पर थे बच्चे जिन्हें पहले मन्द बुद्धि का समझा गया था वे शज्वीघ्रता से सनन्‍्तोषजनक 
भाषा-योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । | 
शारोरिक दशा ओर भाषा-योग्यता--प्रायः बहुत से बच्चों में ज्ञानेन्द्रियों के 
कुछ दोष पाये जाते हैं, ये दोष प्रायः श्रवण, कण्ठ अथवा जिह्ना सम्बन्धी होते हैं । 
ह जिन बच्चों में श्रवण-दोष होता है उनका भाषा-विकास 
ज्ञानेन्द्रियों के दोष अवरोधित हो जाता है। बहुत सम्भव है कि शैशव में यह 
दोष न पहचाना जा सके । जो बच्चे १८वें अथवा २०वें 
महीने. पर बातचीत करने का प्रयत्न करते न देखे जायाँ उनकी डाक्टरी परीक्षा करा: 
लेनी चाहिए । 


34 पदक, ।.. /.--०ल्ाावां2ट डाप्रवी6 0 06775, 9. 87, ४०॑, 
4, 97076 (एग्ञाएश्षआ५ 2655, 925, : 
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दोषयुक्त तालु, कण्ठ दाँत तथा जबड़ों के कारण सनन्‍्तोषजनक भाषा-योग्यता 
प्राप्त करने में बालक असमर्थ हो सकता है । 

घर की दशा और भाषा-विकास--ऊपर हम कई बार संकेत कर चुके हैं कि 
बालक के घर की दशा का उसके भाषा विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि 
बालक का कुटुम्ब उसके लिए उपयुक्त प्रेरणात्मक अवसरों का आयोजन न कर सका 
तो उसके भाषा विकास में बड़ी देर लगेगी। मंकार्थी (४०८७॥7, 70. &.) 
का कहना है कि उच्च धन्धे वाले घरों के बच्चे की वाक्य रचना निम्न कोटि के धनब्षे 
वाले घरों के बच्चों की वाक्य-रचना की अपेक्षा कहीं सुन्दर होती है । 

जिन बच्चों को द्वि-भाषी वातावरण में रहना पड़ता है उनकी भाषा का' 
विकास इस वातावरण के कारण अवरोधित नहीं होता। आरसेनियनां ने अपने 
अच्वेषण से सिद्ध किया है । 

प्राय: यह सोचा जांता है कि जिन बच्चों को प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ रहने का 
अधिक अवसर मिलता है उनकी भाषा का विकास अच्छा होता है। परन्तु यदि बच्चों 

को अपनी ही उम्र के अथवा कुछ बड़े बालकों का साथ न 
अपनो उम्र के साथ मिलेगा तो उतका भाषा-विकास सनन्‍्तोषजनक नहीं होगा, 
रहने पर भाषा का क्योंकि यह सामान्यतः देखा जाता है कि अपने साथियों के 
अधिक विकास बीच बच्चे अधिक बात करते हैं और अपने भावों का अधिक 
प्रकाशन करते हैं। अतः अभिभावक को यह देखना चहिए 

कि बच्चों को अपनी उम्र के बालकों के साथ रहने और खेलने का अवसर पर्याप्त 
मिलता रहे । 


कुछ भाषा दोष ओर उनके सुधार 
(8076 59०९० 066८५ थावे शालंः एरेशा९१॥९४) 


भाषा-विकास सदा एक गति से नहीं चलता । उप्तमें कभी न कभी कुछ बाघा 
आ ही जाती है। विभिन्‍त भाषा दोष का इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है--- 
(१) बोलने में लय का दोष, (२) ध्वनियों को स्पष्टतः उच्चारित न कर सकता, 
(३) भाव-प्रकाशन के लिए उपयुक्त शब्दों को न पा सकना, (४) वातरोग से भाषा-दोष 
आ जाना, (५) नासिका से बोलना; (६) श्रवण-सम्बन्धी दोष से भाषा-दोष का 
आना तथा (७) कुछ आन्तरिक अवयवों के कार्य-दोष से भाषा-दोष का आना। इन 
सभी प्रकार के दोषों पर यहाँ विचार कर सकना हमारे क्षेत्र के बाहर की बात है। 
हम यहाँ केवल उच्चारण (5700ए4४०॥) तथा लय (0१0५9४४7) या. हकलाने 
(8870 67१॥%४) सम्बन्धी दोषों पर ही विचार करेगे । 





+ हलवा, 3, इक्ांडा वावे 'छमांदों [2९१९०/77277, .'७४०॥७/४ 
(0686 एगाएं0प्राणा 0 डिवपरत्वाणा, 0. 772, 0०70५ 
एाए,, ]937. 
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उच्चारण सम्बन्धी दोष--जबं॑ माता-पिता पूर्ण उच्चारंणं के कोई आदर्श 
बच्चे के सामने नहीं रख पाते तो प्रारम्भ में बच्चों में कुछ उच्चारण-सम्बन्धी दोष 
पाये जाते हैं। श्रवण, स्मृति तथा मानसिक योग्यता की कमी 
दूर करना कठिन नहीं से भी बच्चे में उच्चारण-सम्बन्धी कुछ दोष आ जाते हैं। 
तालु, मु है, दाँत तथा वायु-तली आदि के कुछ दोषों में भी 
कुछ उच्चारण-दोष आ सकते हैं। 'ल' और 'र 'स' और छा आदि के उच्चारण- 
सम्बन्धी दोष कुछ बड़े होने पर अथवा स्कूल जाने लगने पर स्वत; दूर हो जाते हैं । 
उ#चारण सम्बन्धी दोष को दूर करना कठिन नहीं, परन्तु लय सम्बन्धी दोष को दूर 
करना बड़ा ही कठिन होता है । 
लय-सम्बन्धी दोष--हकलाना--हकलाने (8परा6778 6 9क77रश०7॥8) 
का प्रारम्भ प्रायः बचपन से ही होता है। बच्चे में यह दोष दो और चार वर्ष को उम्र 
तक बहुत पाया जाता है। अतः जान पड़ता है कि इस दोष और बच्चे की आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है । ब्र्‌कक्‍्स” के अनुसार 
लड़कों में अधिक ८४५ प्रतिशत हकलाने वाले आठवें वर्ष की उम्र के पहले ही 
इस दोष के अभियुक्त हो जाते हैं। ब्रक्स की धारणा है 
कि हकलाने वाले बच्चे स्कूल के पहले साल में पढ़ने-लिखने में भी पीछे 
होते हैं, क्योंकि कक्षा के मौखिक कार्यों में उन्हें कठिनाई का सामना करना 
होता है प्रायः सभी अन्वेषकों का मत है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में हकलाना 
अधिक पाया जाता है। अनुमानतः हकलाने वाले लड़के और लड़कियों में २० और 
१ का अनुपात होता है । 


अन्वेषक हकलाने के कारण के विषय में एकमत नहीं हैं। कुछ लोगों की 

धारणा है कि वाणी सम्बन्धी अवयवों के दोष से यह दोष आ जाता है। कुछ लोग 

' इसका सम्बन्ध पौष्टिक भोजन के अभाव अथवा मस्तिष्क से 

कारण के विषय में जोड़ते हैं। परन्तु अधिकांश अन्वेषक इसे बालक के मनोवैज्ञा- 

एक मत नहीं निक जीवन से ही सम्बन्धित समभते हैं, अथात किसी 

संवेगात्मक कुव्यवस्थापन (छत्र0ाणात्नव 7980]0807९0॥) 

से बालक को भग्नाशा की अनभूति होती है और इससे उसे वाणी द्वारा अपने 
भाव-प्रकाशन में अड़चन होती है । 


वस्तुतः हकलाने के दोष का बालक के पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। 
बालक अपने परे शरीर से हकलाता है, न कि केवल वाणी-सम्बन्धी अवयवों 


+ 8000७, ४. 0,--८:व 7४:०४४०29, पिणप९॥0. (0., 
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से । फलते: हंकलाने के समय उसका पूरा दारीर ही हिल जाता है और उसमें एक 
प्रकार से मानसिक तनाव आ जाता है। हकलाने वाले में 
तह में दुखद अनुभूति एक प्रकार की आत्महीनता की भावना आ जाती है। वह 
के छिपे रहने के कारण कुछ सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों से डरने लगता 
है। कुछ स्थानों पर वह अपने को भरक्षित अनुभव करता 
है। प्रायः यह देखा जाता है कि अकेले अपने कमरे में हकलाने वाला व्यक्ति बोलता 
है तो उसकी वाणी दोषमुक्त रहती है। सामाजिक स्थिति में अथवा और किसी अर्थ में 
अपने से छोटे व्यक्तियों के सामने वह नहीं हकलाता । किसी विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति 
जैसे--स्त्री वगं, अधिकारी वर्ग, शिक्षक तथा घर के बड़े भाई अथवा पिता आदि-- 
के सामने हकलाने वाला व्यक्ति अधिक हकलाता है। विभिन्न हकलाने वालों में वेय- 
क्तिक भेद पाया जाता है । कोई स्त्री-वर्ग के सामने अधिक हकलाता है तो कोई अधि- 
कारी वर्ग या पुरुष वर्ग के सामने । प्रायः यह देखा जाता है कि हकलाने वाला व्यक्ति 
अपरिचित व्यक्तियों के सामने नहीं हकलाता । इन सब बातों से यह जान पड़ता है कि 
हकलाने के दोष की तह में व्यक्ति की कई ऐसी अनुभूति छिपी होती है जिससे उसे 
कभी बड़ी भारी ठेस लगी रहती है और उस अनुभूति से सम्बन्धित कोई परिस्थिति 
आने पर वह स्वभावत:ः अपनी वाणी-दोष का प्रकाशन कर बंठता है। इससे यह स्पष्ट 
है कि यदि व्यक्ति के विगत संवेगात्मक जीवन को समझा कर उसके व्यक्तित्व के 
पुनर्सज्भठन का प्रयत्न किया जाय तो इस दोष के दूर करने में पर्याप्त सफलता मिल 
सकती है । 
व्यक्तित्व के पुनर्सज्भठन में भग्नाशा (छ70808007॥) उपस्थित करने वाली 
परिस्थिति को स॒दा के लिए दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और उपस्थित किसी 
शारीरिक दोष को भी दूर करना चाहिए; अर्थीत शारीरिक 
दूर करने के लिए कुछ और मनोवेज्ञानिक दोनों दृष्टि से व्यक्ति में उपस्थित तनाव 
उपाय (६४80॥) को हटाना चाहिए। श्वास-नियन्त्रण” में 
अभ्यास, शानन्‍्त मानसिक स्थिति रखने, चिन्ता और डर को 
दूर करने, तथा समाज और कुद्॒म्ब में उपस्थित अरुचिकर स्थिति को हटाने में. बालक 
के हकलाने के दोष को बहुत ह॒द तक दूर किया जा सकता है। हकलाने वाला बालक 
समस्या-बालक होता है | अतः प्रत्येक ऐसे बालक का अलग-अलग अध्ययन करना 
चाहिए । प्रौढ़ व्यक्तियों के हकलाने के दोष को दूर करने के लिए स्वन्बत साहचर्य 
(0768 ७8800 ७70॥), मौखिक निदर्शन (078 8प28०8007), मान्यताओं (५४]प७७) 
और उद्दृश्यों के पुननिर्माण और संवेगात्मक परिस्थिति में विवेक से काम लेने की 
आदत से बड़ी सहायता मिल सकती है। 
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किसी हाथ की आदत को बदलना और हकलाना--कुछ लोगों की धारणां 

है कि यदि कोई बालक बायें हाथ से अपने अधिकांश कार्य करने की प्रवृत्ति रखता है 

और उसे दाहिने हाथ से अपने कार्य करने के लिए अभिप्रेरित 

हाथ की आदत बदलने किया जाय तो उसमें हकलाने का दोष आ सकता है। इस 

से यह दोष नहीं धारणा की पुष्टि के लिए अभी पयप्ति प्रमाण नहीं मिल 

सके हैं और यह जान पड़ता है कि हाथ की आदत को बदलने 

से वाणी-दोष का आ जाना आवश्यक नहीं; यद्यपि कुछ अध्ययनों! से यह पता 

चला है कि उन बालकों में जिन्हें अपने हाथ की आदत को बदलने के लिए अभिप्रेरित 

किया गया बहुत से हकलाने वाले हुए, और साथ ही, बहुत बालकों में यह दोष नहीं भी 

आया । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चों की आदत को इस प्रकार 

बदला .जा सकता है कि उनमें कोई वाणी दोष न आये । वस्तुतः जब बालक किसी 

कारण से आत्महीनता की भावना का अनुभव करने लगता है तभी उसमें किसी प्रकार 
का वाणी-दोष आ जाता है। 


चिन्तन ओर तक॑ का विकास 
(00०एश४०एञ्ाशा( ० एशञंगताए भातं २९३४०॥॥९४) 


क्या भाषा और विचार (॥0 प्रष्टा)0) प्रतिक्तियायें एक दूसरे के समान हैं ? 
इस प्रश्न के उत्तर से एक मत नहीं मिलता । परन्तु जब हम देखते हैं कि कुछ प्रौढ़ 
व्यक्ति और बच्चे जोर से बातचीत करते हुए सोचते जाते 
भाषा विचार का हैं और विचारों का प्रकाशन शब्दों के सहारे ही किया जा 
पर्यापवाची नहीं सकता है तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विचार 
एक प्रकार की उपवाणी ही है। कुछ लोगों का कहना है कि 
विचार को उपवाणी नहीं माना जा सकता, क्योंकि विचार-प्रतिक्रिया में यह देखा 
जाता है कि जिद्धा तथा वाणी के अवयव क्रियाशील नहीं भी रहते । कोलहर” ने अपने 
अन्वेषणों में देखा कि वे कुछ विशिष्ट कोटि के बन्दर अपनी कुछ गतियों से यह स्पष्टतः 
प्रगट करते हैं कि वे चिन्तन-प्रक्रिया में हैं, परन्तु वे मानव के अथं में एक भी शब्द 
का प्रयोग नहीं करते | अतः यह भी कहा जा सकता है कि चिन्तन-प्रक्रिया में भाषा- 
प्रक्रिया का होना आवश्यक नहीं । भाषा से विचार को सारगर्भित और विस्तुत बनाया 
जा सकता है, परन्तु उसे विचार का पययिवाची नहीं समझना चाहिये । 
अपने विकास के क्रम में बालक यह कई बार अनुभव करता है कि उसे अपने 
विचारों के प्रकाशन पर अवश्य रोक लगानी चाहिए, अन्यथा बड़े लोग उससे कभी-. 
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कभी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बातें कभी-कभी असंगत और अतार्किक' लगती 
हैं । ऐसी स्थिति के आने से अपने वाणी-क्रियाशीलता को 
चिन्तन की ओर छोड़ कर व चिन्तन-प्रक्रिया की ओर भुकता है। कहना न 
भुकना होगा कि अन्य अवसरों पर स्वतंत्र रूप से भी वह अवसरा- 
नुसार अपनी चिन्तन और तर्क प्रक्रियाओं को चलाता है । 
चिन्तन और तक॑-प्रक्रिया कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। वस्तुतः यह तो 
अनुभव से जाग्रत होती है। संवेदनाओं (80758/079) और प्रत्यक्षीकरण (67०७(- 
907) की पृथ्ठभूमि पर ही व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है 
"तर्क के लिए भाषा पर अथवा किसी समस्या के सुलक्लाव के पाने में समर्थ होता है। 
- नियन्त्रण आवध्यक. तक॑ कर सकने के लिए एक विस्तृत अनुभव की आवश्यकता 
होती है और कुछ उच्चतर तक॑ के लिए. भाषा पर नियन्त्रण 
की भी आवश्यकता होती है। अत: कुछ लेखकों की धारणा है कि सात वर्ष के पूर्व 
बालक तक करने की योग्यता नहीं रखता; कुछ तो बारह वर्ष की भी बात करते हैं । 
यदि तक का अर्थ हम उपस्थित प्रतिक्तियाओं में से उपयुक्त प्रतिक्रिया के 
चुनाव कर लेने से समझे, अथवा उससे समस्या के सुलभाव पाने की प्रक्रिया या 
ताकिक चिन्तन समर्के तो यह कहा जा सकता है कि तर्क 
तकं-शक्ति विकास करने की योग्यता किसी विशिष्ट उम्र पर अकस्मात नहीं 
का फल आ जाती । वस्तुतः तक॑-शक्ति का विकास शशव से ही प्रारम्भ 
हो जाता है। हमें यह न समभना चाहिए कि तक॑-शक्ति कुछ 
लोग जन्म से ही लाते हैं। तक-शक्ति विकास का फल है। हाँ, यह सत्य है.कि 
प्रतिभाशाली व्यक्ति में यह उत्कृष्ट कोटि की होती है और सामान्य व्यक्ति और मन्द 
बुद्धि में उससे निम्नतर । अनुभव से, निर्णय करने के लिए उपयुक अवसर देने से तथा 
अपनी समस्याओं को स्वयं सुलभाने के लिए प्रेरणा देने से किसी भी व्यक्ति की तक॑- 
शक्ति को सन्‍्तोषजनक सीमा पर पहुँचाया जा सकता है। कहना न होगा कि उपयुक्त 
अवसर तथा शिक्षण के अभाव में व्यक्तित्व की स्वाभाविक शक्ति का विकास न हो 
सकेगा । ह 
तक क्या है ? 
(जगत 5 २७ब॥४०7ांग£ ?) 
जिस चिन्तन-प्रक्रिया में हम कारण (0४४४७) और कार्य (8#80) का 
विश्लेषण करते हैं उसे सामान्यतः तक॑-प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस विश्लेषण में जब 
हि व्यक्ति गलती करता है तो तकं-प्रक्रिया दूषित हो जाती है । 
कारण और कार्य का मजा हु की 
ठीक-ठीक विश्लेषण तब उसे व्ची तक-प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। उदाहर- 
णार्थ कोई व्यक्ति जब गरीबों की बस्ती में बहुत से निबंल 
बुद्धि व्यक्तियों को पाकर यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि 
गरीबों की बस्ती बुद्धि-निबंलता पैदा करती है, तो वह गलत तकी करता है। इस 


कर सकता 
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प्रकार जब चार बर्ष का बच्चा हवा के चलने के साथ पेड़ को भी हिलते देखकर यह 
निष्कर्ष निकाल लेता है कि पेड़ के हिलने से हुवा चलती है तो वह अपने गलत तक॑ 
का प्रमाण देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारण और का का सही विश्लेषण कर 
सकना सिखलाना स्कूल के प्रथान कत्त व्यों में से है। अभिभावक तथा शिक्षकों को 
ऐसी परिस्थितियों का आयोजन करना है कि बच्चे कारण और कार्य का ठीक-ठीक 
विश्लेषण कर सकें । 
किसी सामान्य निष्कर्ष (9०॥०/2॥29707) को निकाल सकना तक का ही 
एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब 'एक' के आधार पर पूरी जाति' का अनुमात लगा 
| लिया जाता है तो हम सामान्य निष्कर्ष के सम्बन्ध में अपने 
सामान्य निष्कर्ष को. ग़लत तक का प्रमाण देते हैं। उदाहरणार्थ; यदि किसी जाति 
निकाल सकना तक के किसी एक व्यकित के बुरे व्यवहार को देखकर पूरी जाति 
का अंग ... को बुरा मान लिया जाय तो यह एकदम गलत तक होगा। 
अभिभावकों और शिक्षकों को यह देखना है कि शीक्रता में 
इंस प्रकार के गलत तक के आधार पर बच्चे गलत निष्कर्ष न॑ निकाल लें । 
समस्या के सुलभाव-सम्बन्धी प्रक्रिया को साधारणतः चिन्तन कहा जाता है। 
परन्तु उसे प्रायः तक॑-प्रक्रिया भी मान लिया जाता है। जब हम किसी विगत अनुभव 
के आधार पर किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते 
बच्चों ओर प्रोढ़ों के. हैं तो हम चिन्तन करते हैं। इस प्रकार के चिन्तन के क्षेत्र 
तक में मात्रा का भेद में बच्चे तर्क॑करते हुए पाये जा सकते हैं । बच्चे अपनी 
प्रकार का नहीं समस्याओं के सुलभाव में शब्दों का प्रयोग करते हुये नहीं 
। देखे जाते, इसलिए कुछ लोग समभते हैं कि उनके पास तक॑- 
शक्ति नहीं होती, परन्तु जेसा ऊपर कहा गया है यह धारणा गलत है। वस्तुतः बच्चों 
में तक का स्वरूप वही होता है जो प्रौढ़ों में होता है। उनमें केवल मात्रा का भेद 
होता है, परन्तु प्रकार का नहीं । | 
अतः बच्चों को कारण और कार्य के सम्बन्ध की ओर संकेत करते हुये हमें 
पढ़ना चाहिये, तभी आवश्यक विचार उनके मन में घर कर सकेंगे, तभी वे अपनी 
समस्याओं का सुलभझाव स्वयं खोजने के प्रयत्न में अपने हढ़ व्यक्तित्व का निर्माण कर 
सकते हैं । 
तक-शक्ति के सम्बन्ध में यह याद रखना है कि यह व्यक्ति में बहुत दिन तक 
विकसित होती रहती है । कम से कम इसका विकास बीसबें वर्ष तक हो ही जाता है। 
उम्र के बढ़ने पर अनुभव की परिधि बढ़ती है। अतः ३५ वर्ष की अवस्था में व्यक्ति 
अपने अनुभव के आधार पर जेंसा तक कर पाता है, वैसा उसके लिये २० वर्ष की 
अवस्था पर सम्भव नहीं होता । 
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स्मृति का विकास 
(पल 97१फछा,णएएशाएा' 00 शए्ञ५भण२५) 


स्मृति का स्वरूप 
(५ प्रा'€ ए ९॥०9) 
अपने अनुभवों को याद रखने की प्रत्येक प्राणी में एक शक्ति होती है, परन्तु 
इस वाक्ति में एक वेयक्तिक भेद पाया जाता है। अन्य प्राणियों से मनुष्य जाति :में 
अपने अनुभवों को याद रखने की अधिक शक्ति होती है। 


चेतन मत का अंग; गत पृष्ठों में हम संकेत कर चुके हैं कि मस्तिष्क के दो 
इसी से जीवन-व्यापार अंग होते हैं--चेतन और अचेतन । अनुभवों का कुछ अंश 
सम्भव अचेतन मन का भाग हो जाता है और कुछ चेतन का। 


स्मृति का सम्बन्ध प्रधानतः चेतन भाग से है। व्यक्ति 
अपनी स्मृति के सहारे ही विभिन्न प्रकार की कल्पना कर पाता है। स्मृति से ही वह 
अपने स्वजनों को पहचानता है, पढ़ता-लिखता अथवा सीखता है । यदि स्थमृति-शक्ति 
व्यक्ति के पास न होती तो पता नहीं उसकी कसी दा होती। 
स्टाउट के अनुसार पुराने अनुभवों को याद करना स्मृति का कार्य है। 
स्पीयरमैन के अनुसार स्मृति की ही सहायता से किसी समभी हुई वस्तु अथवा घटना 
का हम पुनस्म॑रण करते हैं। डम्बिल कहता है कि गत 
अवसर पर अनुभवों अनुभव के कुछ अंश विचार के रूप में हमारे मानस-पटल 
का पुनसमेरण स्मृति पर आते हैं। बुद्धि की प्रखरता में स्मृति का बड़ा भारी 
का लक्षण हाथ है। जिसकी स्मृति-शक्ति तीत्र होती है उसे अच्छी 
बुद्धि का कहा जाता है। स्मृति-शक्ति के खराब होने पर 
व्यक्ति का मानसिक विकास अवरोधित हो जाता है। अच्छी स्मृति वही है जिससे 
हम आवश्यक बातें समय पर निकाल सकते हैं । प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति 
जीवनोपयोगी ही बातें याद करता है। अपने कुछ अनुभवों को वह याद करता है 
और कूछ को वह भूलने का प्रयत्न करता है । यदि इस प्रयत्न में वह सफल न होता 
| १08 । 
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तो उसका जीवन कठिन हो जाता, क्योंकि तब वह अनाप-सनाप बहुत सी बातें 
याद रखना और अवसर पर आवश्यक बात को स्मृति से निकाल सकना उसके लिए 
कठिन हो जाता है। अतः जीवनोपयोगी अनुभवों को मस्तिष्क में इस प्रकार 
सुसजित कर लेना कि समय पर उनका पुनस्मरण किया जा सके अच्छी स्मृति का 
लक्षण है। 

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्मृति वंशानुक्रमीय ([०7००६७7४) होती है, 
अर्थात्‌ स्मृति का प्रखर अथवा मन्द होना वातावरण पर उतना निर्भर नहीं करता 

जितना बंशानुक्रम पर करता है। इसका अर्थ हुआ कि 
'बंशालुक्रम पर निर्भर स्मृति में वातावरण अर्थात्‌ शिक्षा द्वारा मनमाना परिवर्तन 
नहीं लाया जा सकता । इस परिवर्तन की एक सीमा होगी | 
हाँ, स्मरण करने के ढंग में शिक्षा द्वारा कुछ सुधार किया जा सकता है। 
स्मृति के अंग 
(9९(०7४ ० ९४०7५) 

स्मृति के चार अंग होते हैं। किसी वस्तु को स्मृति में रखने के पूर्व उसे 
' याद करना आवश्यक होता है। याद करने के बाद उसे चेतन मन में धारण 
(२८८॥४०7) करना चाहिए। धारण के बाद यह आवश्यक है कि समय पर उसका 
पुनस्मंरण (१०८७.)) किया जा सके । कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति 
किसी याद की हुई वस्तु का पुनरस्मरण नहीं कर पाता, परन्तु उस वस्तु को अन्य 
वस्तुओं के बीच में पाकर उसे झट पहचान लेने की शक्ति स्मृति का एक आवश्यक 
अंग समभा जाता है। अतः पहचान (१९८०९४४०४४००) स्मृति का चौथा अंग हुआ । 
इस प्रकार स्मृति के अधोलिखित चार अंग हुये : 

(१) याद करना 

(२) धारण 

(३) पुनस्मंरण 

(४) पहचान 

नीचे हम प्रत्येक की संक्षेप में व्याख्या करेंगे । याद करने की व्याख्या स्मृति 
के नियम के सम्बन्ध में दी जायगी-- 


धारण--धारण की शक्ति के विषय में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। 
: हमारा यह अनुभव भी है कि कोई व्यक्ति किसी बात को अधिक देर तक याद रखता 
है और कोई याद की हुई बात को शीघ्र ही भूल जाता है। परीक्षणों के आधार पर 
मनोवज्ञानिकों का मत है कि प्रथम ११ वर्ष तक धारण-शक्ति में खूब वृद्धि होती है। 
इसके बाद १६वें वर्ष तक कुछ-कुछ उन्नति होती रहती है | परन्तु इसके बाद इसकी 
- उन्नति रुक जाती है। उम्र बीत जाने पर कुछ लोग बहुधा यह कहते हुए सुने जाते 
हैं कि वे जो कुछ याद करते हैं उसे शीघ्र भूल जाते हैं। परत्तु उम्र के बीतने 
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पर ही धारण-शक्ति में कमी आ जाना आवश्यक नहीं । अच्छे स्वास्थ्य तथा किसी 
विषय में सच्ची रुचि के रहने पर धारण-शक्ति बहुत दिनों तक प्रबल रह सकती है । 
पुनस्मे रण--- पुनस्मंरण की मानसिक प्रक्रिया में अनुभव की (१) समानता 
(आधधाप9), (२) वपरीत्य (007788/), (३) सहचारिता (007४8ण07.) का 
होना आवश्यक है । पुनस्मेरण के लिए आवश्यक इन तीनों अंगों को प्रत्यय-सम्बन्ध 
(8.55009707 ० 06858) कहते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त कुछ अन्य नियम भी 
हैं। ये प्रत्यय-सम्बन्ध को हढ़तर बनाते हैं । इनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं । 
१--नवीनता ([२९८०७॥०५) 
२--प्रबलता (५ए४0॥255) 
३--अविरलता (#+८तृप०॥०५) 
४--रोचकता ([7॥87०5] 
नीचे संक्षेप में प्रत्येक की व्याख्या की जा रही है-- 
किसी वस्तु को देखने से हमें उस वस्तु का स्मरण आ सकता है जिससे उसकी 
कुछ समानता है । जसे किसी व्यक्ति को देखने से उसके समान चेहरे वाले व्यक्ति का 
हमें स्मरण हो सकता है। छोटा बच्चा प्रत्येक जानवर में 
समानता कुछ समानता देखता है | उसने गाय को पहचान लिया है । 
अतः किसी दूसरे पशु को देख कर उसे वह गाय की ही संज्ञा 
दे बेठता है। समानता का भाव, रूप और गुण दोनों में देखा जाता है । इसीलिए तो 
कोयल की कूक से कवि को बसन्त की याद आ जाती है | 
जैसे समानता के कारण हमें एक वस्तु के सहारे दूसरे का अनायास स्मरण हो 
आता है उसी प्रकार वपरीत्य अर्थात्‌ विरोधी धर्म वाली वस्तुएँ एक दूसरे का स्मरण 
करा देती हैं । जसे, रोगी को देखकर किसी पहलवान का 
वपरीत्य हमें ध्यान हो सकता है, अथवा गन्दे कपड़े को देखकर हमें 
स्वच्छ कपड़े का ध्यान आ सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों 
के अनुसार वेपरीत्य में समानता का भाव निहित रहता है, और इस समानता के 
कारण ही हमें दूसरी वस्तुओं का स्मरण हो आता है। 
यदि किन्‍्हीं दो वस्तुओं अथवा बातों का एक साथ ही ज्ञान किया जाता है 
तो एक के पुनस्म॑रण से दूसरे का स्मरण स्वतः हो जाता है। सहचारिता दो प्रकार 
की होती है--देशगत (08020) और कालगत ([प7०) । 
सहचारिता जब एक ही स्थान पर दो वस्तुएँ देखी जाती हैं तो वे देश- 
गत सहचारिता के अन्तगंत आ सकती हैं। जैसे, यदि कमरे 
में मेज और कर्सी साथ ही साथ बराबर देखी गई हैं और एक वहाँ से हटा ली गई 
है तो एक के देखने से दूसरे का तुरन्त पुनस्म॑रण हो सकता है। याद की हुई कविता 
का पाठ करते समय एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे का पुनस्मरण स्वतः हो जाता 
है । वह कालगत सहुचारिता के अनुसार हुआ । न 


कुछ मनौवेज्ञानिकों के अनुसार पुनस्मरण के तीम आवश्यक नियमों में 'अनुभव 

की सहचारिता' (एणराध8णा9 ० 79थांध्गा००) ही प्रधान है। दो वस्तुओं में 

किसी प्रकार की समानता का भास होने से उनके बेपरीत्य 

अनुभव की सहचारिता का भी हमें ध्यान हो आता है। इस प्रकार 'समानता' और 

ही प्रधान वेपरीत्य' में कुछ समान तत्वों की ऋलक मिलती है । देश 

और काल को दृष्टि से हमारे अनुभवों में एक प्रकार की 

समानता का सम्बन्ध स्थापित हो सकता है इस समानता के आधार पर ही सहचा- 

रिता स्थापित होती है । अतः कुछ मनोवेज्ञानिक कहते हैं कि पुनस्मरण में 'अन॒भव 
की सहचांरिता' मुख्य है । 


“सभी बातों के समान रहने पर एक विचार के मन में आने पर उस दूसरे 

विचार का जिसका उससे थोड़ी ही देर पूर्व अथवा नवीन सम्बन्ध स्थापित हुआ रहता 
है पुनस्मरण हो जाता है ।” इसका अर्थ यह हुआ कि बत॑- 

नवीनता मान अनुभव से उस गत अनुभव की याद आ जाती है जो 
थोड़ी ही देर पहले हुआ रहता है | उदाहरणार्थ 'बच्चा' शब्द 

सुनने से हमें उस बच्चे का ध्यान आ सकता है जिसने थोड़ी ही देर पहले आकर. . 
हमारी पुस्तक को फाड़ डाला था। 


सभी बातों के समान रहने पर किसी विचार के स्मरण से उस दूसरे विचार 
का जिसका बड़ी प्रबलता से सम्बन्ध स्थापित रहता है, पुनस्मरण हो आता है । 
जो विचार बड़ी प्रबलता से हमारे मन में बैठ जाता है उसका 
प्रबलता पुनस्मरण बड़े शीघत्र हो आता है। यदि बन्दर की ध्वनि 
और सूरत से बालक बहुत डर गया हो तो पुनः बन्दर की 

आवाज से ही बालक पहले की तरह बहुत डर सकता है। 


“सभी बातों के समान रहने पर परिस्थिति की समानता में एक विचार के 

स्मरण से उस दूसरे विचार का जिसका उससे बार-बार सम्बन्ध बंधा रहता है पुन- 

स्मरण हो जाता है । जो विचार हमारे मस्तिष्क में बार- 

अविरलता बार आता रहता है उसका किसी अवसर विशेष पर हमें बड़े 

शीघ्र स्मरण हो आता. है । जिस व्यक्ति को कोई वस्तु बहुत 

प्यारी है उस वस्तु से सम्बन्धित कोई शब्द किसी अवसर पर अनायास सुनने से उसी 
वस्तु का पुनस्मरण हो सकता है। 

वस्तुत: अविरलता और रोचकता में विशेष अन्तर नहीं । हम उसी वस्तु पर 

बार-बार ध्यान देते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। रुचि के अनुसार ही व्यक्ति में 

विभिन्न विचार-सम्बन्ध स्थापित होते हैं । जिस विषय में 


रोचकता उसकी रुचि रहती है उसका पुनस्मेरण उसे किसी अनुकूल 
अवसर पर अनायगस आ सकता है । 
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पहुचान--ऊपर हम कह चुके हैं कि स्मृति के लिए पहचान की दाक्ति बड़ी 
आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को देखने से हमें यह भाव होता है कि इसे हमने 
पहले कभी देखा है तो इसे पहचान कहा जायगा। पहचान-शक्ति में वर्याक्तक भिनच्नता 
होती है । हमारा यह अनुभव भी है कि कोई व्यक्ति एक बार के ही देखने के बाद 
में किस्ती को पहचान लेता है और किसी को इसमें बड़ी कठिनाई होती है। व्यक्ति में 
पहचानने की शक्ति पुनश्मंरण से अधिक होती है । किसी व्यक्ति के नाम के पुनर्स्मरण 
में जब हम असमर्थ दिखलाई पड़ते हैं तो हम बहुधा कहते हैं कि “इस अक्षर से 
आरम्भ होने वाले कुछ नाम लो तो उस व्यक्ति का नाम हम. बता देंगे ।” ऐसा हम 
पहुचान-शक्ति के कारण ही कर पाते हैं । 

स्घृति के प्रकार 
(॥॥05$ ७० ४९७४०४९) 

मनोवज्ञानिकों के अनुसार स्थुति के दो भाग किये जा सकते हैं :---आदत- 
जन्य (909 (०४०४) और प्रतिमा-्युक्त या वास्तविक, ([9886 0०7 पएता७ 
०४०५) नीचे इनकी ओर संक्ष प्‌ में संकेत किया जायगा । 

आदत-जन्य स्पृति---आदत-जन्य स्पृति का सम्बन्ध रठने वाली बस्तु से 
होता है । गणित के नियम, पहाड़े अथवा पतद्च आदि जो रठ लिये जाते हैं उनमें 
आदत-जन्य स्मृति ही काम करती है । आदत-जन्य स्प्ृति में व्यक्ति वस्तु में निहित 
सिद्धान्तों को नहीं समझ पाता। अतः अवसर पर इन सिद्धान्तों का वह उपयोग 
नहीं कर पाता । अतः बालक को यदि कोई वस्तु रटाई जाय तो यह आवश्क है कि 
अवसर के अनुसार उसे उसमें निहित सिद्धान्तों को भी समझा दिया जाय । 


प्रतिमा-युक्त या वास्तविक स्पृति--जिस याद की हुईं वस्तु का संस्कार 
मस्तिष्क में ठीक-ठीक बेठ जाता है उसकी प्रतिमा भी मस्तिष्क में जम जाती है और 
व्यक्ति उसमें निहित सिद्धान्तों को अच्छी तरह सम लेता है। यदि ऐसा हो सका तो 
व्यक्ति में वस्तु-सम्बन्धी वास्तविक अथवा प्रतिमा-युक्त स्मृति आ जाती है। प्रतिमा- 
युक्त स्मृति के बार-बार उपयोग से व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो सकता है यह स्मृति 
आदत-जन्य के समान लग सकती है । 
स्मरण या याद करने के नियम 
([.49७5$ ता शिशा०र4(0) 
नीचे याद करने के कुछ नियम दिये जा रहे हैं--- 
१. आवश्यक मानसिक अभ्यास करता-कोई वस्तु आवश्यक मानसिक प्रयास 
बिना नहीं याद हो सकती । परत्तु यह प्रयास करने के पूर्व वस्तु में निहित सिद्धान्तों 
को ठीक-ठीक समझ लेना आवश्यक है, अन्यथा परिश्रम का समुचित फल न मिल 


सकेगा । जो विद्यार्थी बिना समझे हुए बातें याद कर लेते हैं वे अवसर पर उनके 
उपयोग में असमर्थ सिद्ध होते हैं। 
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२. याद की जाने वाली वस्तु का विभिन्न अंगों में विभाजन न करना; क्योंकि 
ऐसा करने से वस्तु का तारतम्य टूट जाता है ओर विचारों के परस्पर-सम्बन्ध को 
समभाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । ह 

३. याद कर लेने के बाद समय-समय पर वस्तु का दृहराते रहना; क्योंकि 
इससे संम्कार हढ़तर होते हैं। हमारा यह अनुभव भी है कि अभ्यास छूट जाते से 
याद की हुईं वस्तु भूल जाती है । 

४. याद करने के क्रम में बीच-बीच में विश्राम करना, इससे संस्कारों के 
मस्तिष्क में जमने में सहायता मिलती है । 

स्मरण करने के नियम को जान लेने के बाद स्मरण करने की विधियों को 
जानना आवश्यक है | अतः आगे इन्हीं का उल्लेख किया जायगा । 


स्मरण करने की विधियाँ 
(१७श०वं5 ० शि७त०ा7970॥ ) 


खण्डदशः तथा समग्र याद करना(78/0 एश8758  ए्ञा008 77८7006 )--- 
खण्डशः विधि में वस्तु के कई भाग कर लिये जाते हैं और एक-एक भाग को बारी- 
बारी से याद किया जाता है। जसे, ५० पंक्तियों वाली कविता को याद करने के 
लिए उसके १०-१० के ५ भाग कर लिये जायेंगे और बारी-बारी से एक-एक भाग 
को याद किया जायगा। समग्र विधि में पूरी कविता का आशद्योपान्त पाठ तब तक किया 
जायगा जब तक वह अच्छी तरह याद नहीं हो जाती । 

यह कहना कठिन है कि इन दोनों विधियों से कौन विधि श्रंष्ठतर है । 
वस्तुतः दोनों के अपने-अपने दोष-गुण हैं और दोनों विधि का समय-समय पर 
अवलम्बन लेना पड़ सकता है। नीचे इन दोष-गुणों का संक्षेप में विवेचन किया 
जायगा । 


खण्डश: विधि में वस्तु में निहित विचारों का तारतम्य टूट जाता है, क्‍योंकि 
व्यक्ति को बिना किसी विचार के याद करने के लिए वस्तु का खण्ड कर लेना होता 
है। दूसरे, इस विधि में एक शब्द का दूसरे शब्द से गलत सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है, क्योंकि दोहराने में कुछ शब्द बार-बार आते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि 
खण्डश: विधि से याद की हुई वस्तु को दोहराने में भूल होतो है तो वह प्रारम्भ में ही 
होती है, क्योंकि इस विधि को याद करने में व्यक्ति विचारों के तारतम्य को समभने 
में पूर्णछझपेण समर्थ नहीं होता। समग्र विधि की अपेक्षा इस विधि में समय भी 
अधिक लगता है। 


परीक्षणों द्वारा देखा गया है कि समग्र विधि में खण्डशः विधि से एक-चौथाई 
समय की बचत होती है| परन्तु समग्र विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है 
कि याद की जाने वाली वस्तु का आकार ऐसा हो कि उसकी पूरी प्रतिमा एक बार ही 
व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाय । कहना न होगा कि यह आकार वैयक्तिक भिन्नता पर 
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खिलौना रखा गया है। जेसेल * का कथन है कि एक वर्ष की उम्र के अध्ययत किये 
हुये शिशुओं में ४३ प्रतिशत शिशु यह जानने के लिये प्रयत्तशील हो गये कि' उनके 
हाथ से चिम्मच कहाँ गिर गये | व्यूहलर” के अनुसार एक वर्ष का शिशु खिलौने 
के खो जाने पर उसे पाँच मिनट तक याद रखता है और दो साल का शिशु उसे 
बीस मिनट तक याद रख सकता है। 
रोता हुआ एक वर्ष का बालक कभी-कभी अपनी माँ की आवाज सुनकर चुप 
हो जाता है। एक वर्ष का शिशु आठ-दस दिन पर बाहर से अपने पिता के आने 
पर उसे पहचान जाता है, परन्तु दो-तीन भहीने बाद उसके आने पर वह नहीं 
पहचान पाता । कुछ दिन बाद आने पर सभी को यह उत्सुकता हो जाती है कि छोटे 
शिक्षु को उसकी याद बनी है अथवा नहीं । 
एक वर्ष का शिशु अनुकरण करना सीख लेता है। उसके अनुकरण में 
उसकी स्मृति-शक्ति ही छिपी रहती है । बाल्डविन और स्ट्रंचर? ने छोटे-छोटे शिशुओं 
की स्पृति-सम्बन्धी एक परीक्षा की । दो वर्ष के शिशुओं 
गति-सम्बन्धी स्मृति के सामने लकड़ी के चार चोकोर टुकड़े रक्खे गये और 
एक, पाँचवें टुकड़े से उन पर आवाज कर वह टुकड़ा जमीन 
प्र रख दिया गया। दो वर्ष के शिक्षु ने बसा ही करने का प्रयत्न किया, प्र वह 
सफल न हो सका। तोन वर्ष का शिशु उसमें सफल हो गया । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि उम्र के बढ़ने के साथ गति-सम्बन्धी स्मृति बढ़ती जाती है ! 
बालकों की चित्र-सम्बन्धी स्मृति का विकास धीरे-धीरे होता है । ढाई वर्ष की 
पूणिमा को चित्रमय वर्णमाला याद कराने की चेष्टा की गई। इस चेष्टा में वह केवल 
उन्हीं वर्णों को याद कर सकी जिससे सम्बन्धित वस्तुएँ घर 
सित्र-सम्बन्धी स्पति में प्रयुकत की जातीं थीं। जैसे “अनार कहे अ, आम कहे आ, 
लकड़ी कहे ल, ओखली कहे ओ, खरबूजा कहे ख, इत्यादि-. 
इत्यादि! । परव्तु वह उल्मु, ऋषी, तलवार, बतख, मगर, भगत, जहाज आदि 
बब्दों' को न याद कर सकी, क्योंकि घर में इन शब्दों से उसका परिचय नहीं होता 
रहा | परन्तु चार वर्ष की हो जाने पर पूणिमा वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने 
में गलती नहीं करती । अपने परीक्षणों के आधार पर बाल्डविन और स्ट्रंचर का 
कहना है कि दो साल के शिशु पहले से देखे हुए चित्रों में से एक चित्र, तीन साल के, 
चार-चार साल के आठ, पाँच साल के ग्यारह और छः साल के बारह चित्रों को 
पहचान सकते हैं । 
पिल ने आठ से बारह वर्ष के २११३ लड़कों और २११६ लड़कियों की 


7 (06586], &,-॥७ सिछ एर68/ एी [40७, निक्ा0०७+, 'पि०ए ४00, 940. 

2 छचा०, 0.6 काझ धक्का 0 46, 099, ४०ए ४०7, 930, 

3 छत्ततण्ञात॥, 3. 7, ७06 $फ6णीाआ, 7..6 ?३7०७॥0]02ए 04 |॥6 
ए+880000] (0, 899|607॥ (एथआंप्रा'प्र (४0#3, ७ए ४७०7८, 4927. 
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निर्भर करेगा। संमग्र विधि में दोष यह है कि व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल 
बहुत देर में मिलते दिखलाई पड़ता है । अतः प्रारम्भ में वह कुछ हतोत्साह हो सकता 
है | दूसरे, वस्तु में आई हुईं बातों की कठिनाई समान नहीं होती । फलतः उन्हें याद 
करने में समान समय की आवद्यकता नहीं होती । अतः कुछ बातों की अनावश्यक 
आवृत्ति करनी पड़ती है । 

कुछ मनोव॑ज्ञानिकों ने याद करने के लिए इन दोनों विधियों के उपयोग की 
राय दी है। स्व प्रथम पूरे पाठ को पढ़कर याद कर लेना चाहिए | इसके बाद पूरे 
पाठ को तब तक याद करना चाहिए जब तक वह याद न हो जाय । यदि कोई पद 
विशेष कठिन है तो उसकी अलग से कई बार आवृत्ति करनी चाहिए । 

लगातार ओर समय विभाग द्वारा याद करना ((0॥४00008 880 88080 
[,०७४॥78)-किंसी वस्तु को लगातार याद करने के प्रयत्न में मस्तिष्क थक जाता है। 
अतः याद करने के क्रम में बीच-बीच में थोड़ा विश्राम कर लेना आवश्यक है। विश्वाम 
के अतिरिक्त कुछ देर तक किसी काम में लग जाना भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि 
कार्य का परिवर्तेत मस्तिष्क के लिये विश्वामदायक होता है। यह देखा गया है कि 
लगातार याद की हुईं वस्तु बहुत देर तक मस्तिष्क में चहीं टिकती | विश्वाम देने में यह 
याद रहे कि वह बहुत लम्बा न हो, अन्यथा मस्तिष्क द्वारा अजित संस्कार नष्ठ हो 
जायेंगे । याद की जाने वाली वस्तु के छोटी होने पर उसे लगातार ही याद किया जा 
सकता है। बड़ी होने पर उसे समय-विभाग द्वारा याद करना ही अधिक अच्छा 
होगा । 

बालक में स्मृति का विकास 
(प॥० 00७७०कआशा। ण॑ शिशाणए | ॥6 एम्राद) 


यह कहना कठिन है कि बालक में स्मृति का विकास कब से प्रारम्भ होता 

है । कुछ माता-पिता का तो कहना है कि उनके शिशु ने प्रथम महीने से ही उन्हें 

पहचानता प्रारम्भ कर दिया। परन्तु अधिकांश मनोवैज्ञा- 

प्रायः तीसरे या चौथे निकों की धारणा है कि तीसरे या चौथे महीने से शिक्ञु 
महीने से में स्मृत्ति का चिन्ह स्पष्टत: देखा जा सकता है। परन 

इसमें वंयक्तिक भेद होता है। अतः कुछ बालकों में इसमें 

देर भी लग सकती है| परल्तु ८ या ६ महीने के बाद प्रायः सभी शिशु अपनी माँ 

की आवाज को पहचानने लगते हैं। दस या ग्यारह महीने की उम्र में तो प्राय: 

सभी सामान्य शिशु कुछ सार्थक शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। इन शब्दों 

से उनकी स्मृति का अनुमान होता है। एक वर्ष का बालक खिलौने के छिप जाने 

पर उसे पाने के लिये बड़ी सतकंता से देखता है। ऐलेन” के अनुसार एक साल का 

शिशु कुछ क्षण तक यह याद रखता है कि तीन छोटी सन्दृकों में किसमें उसका 
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मूर्त वस्तुओं की स्थृति-सम्बन्धी परीक्षा की। उसने देखा की आठ वर्ष की लड़कियाँ 

१७ शब्द और लड़के १६ दाब्द; € वर्ष की लड़कियाँ १९ 
शाब्दिक स्मृति ओर लड़के १८; दस वर्ष की लड़कियाँ और लड़के २०: ११ 

वर्ष की लड़कियाँ २२९२५ और लड़के २१९७५; और १२ 
वर्ष की लड़कियाँ २११७५ और लड़के २२७५ शब्द याद कर सके । अमूर्त वस्तुओं 
के नाम को याद करने के सम्बन्ध में पिल ने २११२ लड़कों और २१२७ लड़कियों 
पर प्रीक्षण किया। इस परीक्षण में पिल ने देखा कि आठ वर्ष की लड़कियाँ १४७५ 
और लड़के १४;९ वर्ष की लड़कियाँ १७७७५ और लड़के १६:१० वर्ष की लड़कियाँ 
और लड़के दोनों १८५;११ वर्ष की लड़कियाँ २० और लड़के १९*२५: और १२ वर्ष 
की लड़कियाँ २२ और लड़के २०*७५ शब्द याद कर सके । पिल के अच्वेषण से हम 
यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि १२ वर्ष तक लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा स्पृति- 
वक्ति तीब्रतर होती है, परन्तु दस वर्ष की उम्र में दोनों की स्मृति-शक्ति बराबर 
गेती है । 
कम ए० एस०» स्टार के परीक्षणों से ज्ञात होता है कि एक बार सुनते पर चार या 
पाँच वर्ष के बच्चे चार अड्डों को, ६ से ८ वर्ष के ४५ और ९ से १२ वर्ष के बच्चे ६ अड्डों 

को ठीक-ठीक दोहरा सकते हैं। स्मेडले ने अपने परीक्षण में 
अंकगणित की देखा कि ७३ वर्ष के बच्चे ३५०२५ प्रतिशत, पड़े के ४२३ 
स्मृति-दाक्ति प्रतिशत, ६३ के ४४ प्रतिशत, १०३ के ५० प्रतिशत, ११७ 

के ४५ प्रतिशत और १२५३ के ५५*०२४५ प्रतिशत, अंकों को 
एक बार सुनने से दोहरा सकते हैं । लिखे हुए अंकों को देखने पर उनके दोहराते 
की शक्ति इस प्रकार पाई | वर्ष ३६ प्रतिशत, ८ह्ढे वर्ष ४४९ प्रतिशत; ९३ 
वर्ष ४७'५ प्रतिशत, १०३ वर्ष ५४ प्रतिशत, ११३ वर्ष ६५ प्रतिशत और १२- वर्ष 
७२" प्रतिशत । स्मेडले के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि देखने की स्पृति- 
शक्ति सुनने की स्मृति-शक्ति से तीत्रतर [होती है और सुनने की स्प्ृति-शक्ति की 
विकास-गति देखने की गति से धीमी होती है । हि 

बालकों की निरथंक शब्दों की स्पृति-दक्ति के अन्वेषण में स्ट्राउड और मौल 

ने देखा कि ७ वर्ष के बालक ४ शब्द, ८ वर्ष के ५३, € वर्ष के ५३, १० वर्ष के ६ हे 

और ११ वर्ष के ६३ शब्द याद कर सके। कविता याद करने 
निरर्थक शब्दों की की शक्ति पर भी इन्हीं बालकों पर परीक्षण किया गया और 
स्पृति-शक्ति इसका फल इस प्रकार निकला; ७ वर्ष के €> पंक्ति, ८ वर्ष 

के ११३ पंक्ति, € वर्ष के १२९२, १० वर्ष के १६ और ११ 
वर्ष के १७३ पंक्ति याद कर सके । 

स्मरण करने का सबसे अच्छा काल कौन ? 
(फांसी एललं०्त 8९४ $0: भल्ााता2॥709) 
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है ? वस्तुतः इस प्रइन का उत्तर देना कठिन है । स्मृति के सम्बन्ध में रुचि की बात 
आ जाती है। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सभी लोग 
रुचि से स्मृति . किसी भी अवस्था में विभिन्न बातें याद कर सकते हैं । 
सम्बन्धित भौतिक-शास्त्र का विद्यार्थी अपने विषय-सम्बन्धी बातें अधिक 
सरलता से याद कर सकता है। संगीत-सम्बन्धी स्मृति की 
परीक्षा में वह एक छोटे बालक के सामने निकम्मा सिद्ध हो सकता है । इसी प्रकार 
किसी चित्र-सम्बन्धी स्मृति की परीक्षा में बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति से श्रेष्ठ सिद्ध हो 
सकता है, क्योंकि बहुत सम्भव है कि प्रौढ़ व्यक्ति उस चित्र के अध्ययन में बालक 
के समान रुचि न दिखला सके । अतः यह कहा जा सकता है कि स्मृति के सम्बन्ध 
में रुचि का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बचपन याद करने का सबसे अच्छा काल है। 
परीक्षणों द्वारा मनोवेज्ञानिकों ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर विया है। वस्तुतः 
याद करने का सबसे अच्छा काल तभी है जब व्यक्ति याद 
बचपन स्मरण करने करता चाहता है । बच्चों में रट कर याद करने की शक्ति 
के लिए सबसे अच्छा का विकास अवश्य शीघ्र ही हो जाता है परन्तु इसका अथ॑ 
काल नहीं यह नहीं है कि बचपन के बाद कोई रट नहीं सकता । यहाँ 
भी रुचि का ही प्रइन उपस्थित होता है । रुचि के रहने पर 
किसी भी समय व्यक्ति रटने में समर्थ हो सकता है | हाँ, यह हमें मानना पड़ेगा कि 
वृद्धावस्था में जब सभी शक्तियों का ह्वास प्रारम्भ हो जाता है तो इस हास का प्रभाव 
स्मृति पर भी स्वभावतः पड़ता ही है । 


शै 6 
सानसिक विकास 
(५श0एा)७&॥, 9707५9,07/0धथा) 


मानसिक और शारीरिक विकास में सम्बन्ध 
(रिशेज्ञांणा 72#छ6शा शिथात्र भाते शाएज्ट्बों क्‍00700एफााशा0) 


मानसिक और शारीरिक विकास के परस्पर-सम्बन्ध को समभने के लिए 
मनोवज्ञानिकों ने कई अन्वेषण किए हैं। इन अन्वेषणों के फलस्वरूप दोनों में “१० 
और “२० के अन्तर्गत सहसम्वन्धर आता है। इस सहसम्बन्ध से यह सारांश 
निकलता है कि किसी बालक के वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक विकास से उसके 
भावी मानसिक अथवा शारीरिक विकास के रूप का ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया 
जा सकता, अर्थात्‌ किसी बालक की ऊचाई तथा तौल के अध्ययन्न से उसके मानसिक 
विकास का अनुमान लगाना ठीक नहीं; तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि एक 
का दूसरे पर कुछ प्रभाव पड़ता ही है। किशोरों के अध्ययन में शटलवर्थ? ने प्रमाण 
सहित यह दिखलाया है कि निब॑ल बुद्धि वाले किशोरों का शारीरिक विकास प्रतिभा- 
शाली तथा सामान्य कोटि के किशोरों की अपेक्षा देर में होता है, उनमें दाँत देर से 
आते हैं, उनमें अधिक शारीरिक दोष मिलते हैं और उनका जीवन-विस्तार भी 
दूसरों की अपेक्षा कम होता है । शठलवर्थ के निष्कर्ष का समर्थन फ्लोरी” ने भी 
अपने अन्वेषण के द्वारा किया है। फ्लोरी ने यह कहा है कि मन्द मानसिक विकास 
वाले बालकों का शारीरिक विकास धीरे-धीरे होता है और वे अधिक दिन तक 


+ पुह096, 7.05 7?,-(॥॥6 ?8५०॥०029 8॥0 70०ए०७४०७70०7॥, 9. 339, 
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अप्रौढ़ बने रहते हैं। एक अध्ययन : में स्कूल में 6०० कमजोर बालकों तथा २७०० 
मानसिक विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों के विकास की तुलना की गईं। कम- 
जोर बालकों के स्वास्थ्य की कुछ विशेष परिचर्य्या की गई। तथापि यह देखा गया 
कि उनमें सामान्य बालकों को अपेक्षा अधिक शारीरिक दोष हैं। ली और नेमजिक? 
को भी अपने अन्वेषण में यही फल मिला। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान 
तथा साधारण विज्ञान में उन लड़कियों को अच्छे अड्ूू: मिले जिनमें शारीरिक दोष 
कम थे | 


उपयु क्त अन्वेषणों के निष्कर्षों से यह फल निकालना ठीक न होगा कि शारी- 
रिक दोष स्वभावतः बुद्धि के विकास को अवरुद्ध कर देते 
कार्य और कारण का हैं । अब तक इन दोनों में कार्य और कारण का घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं सम्बन्ध नहीं पाया गया है। शारीरिक तथा मानसिक विकास 
की मनन्‍्द गति का कारण वातावरण सम्बन्धी विभिन्न बातें 

हो सकती हैं । 
जन्म के समय चोट तथा बाद के मानसिक विकास में कुछ सहसम्बन्ध पाया 
गया है। डॉल, फेल्स तथा मेल्चर? ने अपने अन्वेषण के बल पर कहा है कि जन्म के 
समय शिशु को चोट लग जाने से उसकी कुछ ही दिन बाद 
जन्म के समय चोद भृत्यु, बाद में विकसित होने वाले विभिन्न प्रकार के शारी- 
का परिणाम रिक दोष, व्यवहार-सम्बन्धी दोष तथा मानसिक विकास- 
सम्बन्धी दोष आ सकते हैं। कॉजर्ट ने अपने अन्वेषण के 
लस्वरूप उपयु क्त बात की प्रामाणिकता सिद्ध की है। उन्होंने प्रमाण सहित यह 
दिखलाया है कि जन्म के समय चोट लग जाने से केवल मानसिक विकास ही अवरुद्ध 
नहीं होता, वरत्‌ उससे वात, मिरगी का रोग तथा अन्य शारीरिक रोग भी आ 

सकते हैं । 


+ (30]0फ्॥85४७), ४,-- फ्रंट 0७8०5  ०व१)ए रहठात्वा-06० 
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शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न अज्जों में विशेष सहसम्बन्ध त 

रहने से बाल-विकास के विद्याथियों का कुकाव इस विश्वास की ओर हो गया है कि 

मानव विकास अपनी प्रारम्मिक अवस्था में एक इकाई में 

विभिन्न अंगों का चलता है। उनका अब विश्वास है कि प्रत्येक प्रकार का 

विकास एक इकाई में शारीरिक अथवां मानसिक विकास एक गति से चला करता 

है है; ओर विभिन्न प्रकार के विकासों को एक आन्तरिक संतु- 

लन शक्ति एक ही थूत्र में बाँधने की चेष्टा करती रहती है। हमें यह ध्यान रखना है 

कि शिक्षा-सम्बन्धी तथा अन्य सामाजिक अवसर के मिलने से बालक का मानसिक 

विकास बहुत आगे बढ़ सकता है, परच्तु-यह सम्भव है कि इन सबका उसके शारीरिक 

विकास पर कुछ भी प्रभाव न पड़े । पौष्टिक भोजन की प्राय्ति या अभाव से व्यक्ति 

का शारीरिक विकास कई प्रकार से प्रभावित हो सकता है और सम्भव है कि इसका 

उसके मानसिक विकास पर विशेष प्रभाव न पड़े । अतः जाश्चयं नहीं कि मार्नासक 
और शारीरिक विकास में बहुत ही कम सहसम्बन्ध मिलता है । 


उपयु क्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बालक के विकास 
ह के विभिन्न अंग अलग-अलग रूप में नहीं चलते, वरन्‌ एक 
एक दूसरे पर प्रभाव प्रकार के विकास का दूसरे प्रकार पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
है । अतः विभिन्नता रहते हुए भी उनमें एकता है और 
इस एकता के कारण ही एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। 
बुद्धि के स्वरूप को समझने की चेष्ठा में मनोवेज्ञानिकों ने अधिक परिश्रम 
किया है, परन्तु वर्षों के अन्बेषण के फलस्वरूप भी वे इससे सम्बन्धित विभिन्न सम- 
स्थाओं का समाधान अभी तक नहीं कर पाये हैं। बुद्धि का विकास एक वर्ष से द्सरे 
वर्ष में किस गति से चलता है, विकास की किसी अवस्था में बुद्धि को कैसे मापा जा 
सकता है, इसका विकास कब रुक जाता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है, तथा 
मानसिक और शारीरिक विकास में क्‍या सम्बन्ध है इत्यादि प्रदन बुद्धि के सम्बन्ध में 
उठते हैं। अन्तिम प्रश्त का उत्तर तो हम ऊपर दे चुके हैं। नीचे अन्य प्रदनों से 
सम्बन्धित कुछ बातों पर विचार किया जायगा । 
बुद्धि के स्वरूप-सम्बन्धी प्रतिवादित सिद्धान्त 
(एफ्लण१०5 ० हा डता'० ० राशांएशा९९) 
बच्चों के मानसिक विकास के स्वरूप को समभने के लिए बुद्धि की जो विभिन्न 
परिभाषायें दी गईं हैं अथवा उसके सम्बन्ध में जो विभिन्न विवरण हैं उन्हें समझ 
लेता आवश्यक है । इन परिभाषाओं और विवरणों में बड़ा ही मतभेद पाया जाता 
है, परन्तु उनसे बालक के विकास-सम्बन्धी बहुत सी बातों पर प्रकाश पड़ता है । 
अतः नीचे हम यह समझने की चेष्टा करेंगे कि बुद्धि के स्वरूप के अन्तर्गत कौन-कौन 
सी बातें ली जा सकती हैं, अर्थात्‌ किन॑-किन बातों से बुद्धि की पहचान की जा 
सकती है । 


१३१४ () बाल व्यवहार विकास 


बुद्धि के विषय में मतभेद (('0770ए2/आ९४ रि९४७/078 77॥98०0708)--- 
बाल अध्ययन में बुद्धि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि बुद्धि व्यक्तित्व 
का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि बुद्धि व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है तो 
हमारे सामने दो प्रश्न उठते हैं :--- 

१--क्या बुद्धि आन्तरिक शक्ति है जो हमारे व्यवहार को संचालित करती 
रहती है ? अथवा, 

२--क्या बुद्धि व्यक्ति का वह गुण है जिससे वह अपने को विभिन्न नये बाता- 
वरण में समय-समय पर व्यवस्थित करता रहता है ? 

उपयु क्त दो प्रशनों के अतिरिक्त हमारे सामने अधोलिखित प्रइन भी उठते हैं-- 

१--क्या बुद्धि वंशानुक्रमागत होती है ? अथवा, 

२--कक्‍्या बुद्धि का स्वरूप और विकास वातावरण के प्रकार पर निर्भर करता है ? 

वस्तुतः उपयुक्त प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देना अभी तक सम्भव नहीं हो 
सका है। नीचे हम उन बातों का उल्लेख करेंगे जिनका उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर से 
सम्बन्ध है । क्‍ ़ 

जो कुछ व्यक्ति कर पाता है उसके आधार पर उसकी बुद्धि को समभने की 
वरतंमान मनोवैज्ञानिक प्रगति है। ह्विटमरां का कहना है कि “बुद्धि परीक्षा के फल- 

स्वरूप हमें कोई ऐसी शक्ति का अस्तित्व नहीं मिलता जिसे 
व्यवहार का आधार जीवन की साधारण क्रियाशीलता से अलग समभा जाय । 

अब तक किसी ऐसे साधन का निर्माण नहीं किया जा सका है 
जिससे बुद्धि को ठीक-ठीक प्रत्यक्षत: मापा जा सके, और जान पड़ता है कि ऐसा 
कदाचित्‌ कभी सम्भव भी न होगा । यह कहना अधिक ठोक है कि वह बुद्धिमानी से 
काम करता है, परन्तु यह कहना कि उसके पास बुद्धि है उतना ठीक नहीं जान 
पड़ता । बस्तुतः व्यवहार के आधार पर ही कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान अथवा सूर्खे 
समझा जाता है ।” 

मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धि-परीक्षाओं के आधार पर व्यक्ति की 
भावी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता का बहुत अच्छा अनुमान किया जा सकता है। ऐसा 

सम्भव इसलिए है क्योंकि बुद्धि-परीक्षा के अधिकांश प्रश्नों 
बुद्धि-परीक्षा की का सम्बन्ध भाषा, गणित तथा अन्य ऐसे विषयों से रहता 
अपर्याप्तता है जिन्हें बालक को स्कूल में पढ़ना होता है। स्टांडर्ड का 
कहना है कि बुद्धि-परीक्षा से “बुद्धि का जो अर्थ निकलता 
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है वह शिक्षा-सम्बन्धी व्यक्ति के कुकाव की ओर ही संकेत करता है ।” इस आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि बुद्धि का तात्पय शिक्षा से अधिक से अधिक लाभ 
उठाने की योग्यता से है और बुद्धि-परीक्षा से' इस योग्यता का अनुमान किया जाता 
है। परन्तु यह ध्यान रखना है कि बुद्धि-परीक्षा के लिए बनाये हुए प्रश्न साधारणतः 
उन बातों की ओर संकेत नहीं करते जिन पर जीवन में आवश्यक्र सामाजिक व्यवस्था- 
पन निर्भर करता है अथवा जिनके विषय में समय-समय पर महत्वपूर्ण और 
उपयुक्त निर्णय देने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। जिस प्रकार आजकल बुद्धि की 
परीक्षा ली जाती है उससे बालक के केवल कुछ सीमित व्यवहार पर ही प्रकाश पड़ता 
है । इससे बालक की नंतिक प्रवृत्ति, सामाजिक व्यवहार-सम्बन्धी गुण ($0०७| प५४8) 
तथा व्यक्तित्व के गुणों की पहचान करना कठिन जान पड़ता है । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि बुद्धि से केवल सीखने की योग्यता का ही 
तात्पय नहीं समझना चाहिए । मनोवैज्ञानिकों का बहुमत भी इस बात से सहमत है 
और बुद्धि-परीक्षा के प्रचार से यह बात भी मानी जाती है 
बुद्धि व्यवस्थापन कि बुद्धि का सम्बन्ध अमृत वस्तुओं के सम्बन्ध में चिन्तन 
की योग्यता करने की योग्यता से भी है । टरमव” का कहना है कि 
जीवन को नई समस्याओं और अवदशाओं के अनुसार आवब- 
श्यक चिन्तन कर लेने की योग्यता से उसकी बुद्धि का संकेत मिलता है। बुद्धि के 
स्वरूप का यह हृष्टिकोग अपने अन्तर्गत उन सब वातों को भी ले लेता है जिनका 
सम्बन्ध स्कूली शिक्षा से नहीं है | इनमें यान्त्रिक (१॥००४४४०४/), कलात्मक (8+#४- 
500) तथा सामाजिक गुण-सम्बन्धी बातें आ जाती हैं । इस दृष्टिकोण का मेल आधु- 
निक शिक्षा की उस प्रगति से भी दिखाई पड़ता है जो पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा 
बालक के सामाजिक व्यवस्थापन तथा व्यक्तित्व के विकास पर कम ध्यान नहीं देती । 
इस दृष्टिकोण की ओर बिने (&]76० छा : एश्वागल 0 [7॥6॥86706 ७४४४8) 
ने भी सकेत किया है । बिने के अनुसार बुद्धि के अन्तर्गत समभमे ((!077॥6॥0॥80॥), 
आविष्कार ([7927807) करने, पथ-निर्देशन ([9)॥72८०४०) करने तथा आलोचना 
((मंप्रंणंआ)) की योग्यता निहित है । 
व्यक्ति तथा समाज के लिए प्राप्त वास्तविक फलों के आधार पर भी बुद्धि की 
योग्यता के अनुमान की चेष्टा की गई है। इसे प्रयोग- 
प्रयोग सिद्धात्मक सिद्धात्मक (#/फ्ञात॑त्द्ां (:0706/9000) दृष्टिकोण कहा जा 
हृष्टिकोण सकता है। पिन्टर” का कहना है कि हमें अपने मस्तिष्क 
से इस विचार को निकाल देना चाहिए कि बुद्धि की कोई 
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एक विशेष आस्तरिक शक्ति होती है। बुद्धि को विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त 
प्रतिक्रियाओं को दिखलाने की योग्यता समझना चाहिए। थॉर्नंडाइक ने बुद्धि के तीच 
पक्ष को चर्चा की है--१. ऊचाई (४00०), २. चौड़ाई (8०४०॥॥) और 
३. गति (59८४०) । १--ऊचाई का तात्पर्य कठिन कार्य को करने की योग्यता के 
परिणाम से है। २--चौड़ाई का तात्पय॑ एक निश्चित अवधि में समान कठिनाई 
वाले कार्यों को करने की संख्या से है। ३--गति का तात्परय॑दिखलाई जाने बाली 
प्रतिक्रियाओं की शीघ्रता से है। थॉनंडाइक के इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि परीक्षा 
के लिए विभिन्न प्रश्नावलियों की रचना की गई है । 


बुद्धि के उपयुक्त तीन हृष्टिकोणों के प्रधान क्रियात्मक और ताकिक गुणों के 

आधार पर स्टाइड ने बुद्धि को ऐसे कार्यों को करने की योग्यता को माना है; जिनमें 

कठिनाई, विषमता, अमूर्तता, कम से कम समय में किसी 

स्टाडर्ड का मत निर्दिष्ट उहे इथ की ओर नियोजन, सामजिक मूल्य, मौलि- 

कता, शक्तियों का केन्द्रीकरण और संवेगात्मक प्रभावों को 

अवरुद्ध करने का गुण हो । कहने का अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति में इन विभिन्न गुणों 
सम्बन्धी योग्यता होगी तो उसे अच्छी बुद्धि वाला कहा जा सकता है । 


बुद्धि की उपयुक्त परिभाषाओं से बुद्धि के कार्य का जितना आभास मिलता 
है उतना उसके स्वरूप का नहीं । बुद्धि के स्वरूप के विषय में अन्वेषण के फलस्वरूप 
तीन मत का प्रतिपादन किया गया है। नीचे इन्हीं मतों की ओर संक्षेप में संकेत 
किया जा रहा है। 


स्पीयरमेंन सिद्धान्त (35687 70 #४००7 प॥०००७)--स्पीयरमेन ? 

के अनुसार बुद्धि का ताप्तय एक, सामान्य योग्यता (ठ«8०98॥ 8970) तथा कई 
विशिष्ट योग्यताओं (४७८०॥० &9868) से है। व्यक्ति में 

सामान्य और विशिष्ठ सामान्य योग्यता जितनी ही अधिक होती है वह उतना ही 
योग्यता बुद्धिमान होता है | सामान्य योग्यता के अतिरिक्त व्यक्ति में 
विशिष्ट योग्यता या योग्यतायें होती हैं । प्रत्येक ध्यक्ति में कुछ 

न कुछ सामान्य तथा विशिष्ट योग्यतायें होती हैं। अपनी विशिष्ट योग्यता के अनुसार 
कोई संगीत की ओर झूक सकता है और कोई शिल्पकला की ओर । स्पीयरमन 
सामान्य योग्यता अथवा जी फैक्टर (6, 7४८०) को ही बुद्धि की संज्ञा देता 
है। उसके अनुसार सामान्य योग्यता व्यक्ति को हर समय सहायता देती है, परन्तु 
विशिष्ट योग्यता केवल अपनी ही परिधि में व्यक्ति को सहायक होती है । सामान्य 
योग्यता के सहारे व्यक्ति किसी परिस्थिति-सम्बन्धी विविध वस्तुओं अथवा विचारों के 
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परस्पर-सम्बन्ध को समझता है। समस्या के सुलभाव में व्यक्ति अपनी सामान्य 
और विशिष्ट योग्यता दोनों से सहायता प्राप्त करता है। सामान्य योग्यता हर परि- 
स्थिति में उसकी सहायता करतो है, परन्तु विशिष्ट योग्यता केवल अपनी विशिष्ट 
परिधि के अन्तर्गत ही । अधिक सामान्य योग्यता के होने से व्यक्ति अधिकांश परिस्थि- 
तियों में अच्छा करता है | बहुत सम्भव है कि सामान्य योग्यता के अच्छी न होते 
हुये भी व्यक्ति अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण अपने विशिष्ट क्षेत्र में कौशल दिख- 
लाये, परन्तु यदि उसके पास सामान्य योग्यता अधिक होती तो अपने विशिष्ट क्षेत्र में 
वह और अधिक कौशल दिखला पाता । 


थॉन डाइक का घसिद्धान्त--थॉनंडाइक के अनुसार बुद्धि तीन प्रकार की होती है । 
यान्त्रिक (००॥७७४०८४)), भाववाचक (55४80) और सामाजिक ($008॥ । 
थॉनंडाइक के अनुसार बुद्धि में केवल सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यताओं का ही 
सन्निवेश नहीं होता, वरन्‌ उसमें कई प्रकार की शक्तियाँ निहित 
कई प्रकार की शक्तियों होती हैं--जसे ध्यान, धारणा-शक्ति, स्मृति, पहचान, संगठन- 
का सन्निवेश शक्ति, सिद्धान्तात्मक तथा परिणामात्मक तर्क, सीखने तथा 
ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति बुद्धि के आवश्यक अंश हैं । 
थॉनंडाइक के अनुसार बौद्धिक कार्य एक जटिल स्नायुमण्डल द्वारा नियन्त्रित होता है 
और यह स्तायुमण्डल इतने विभिन्न रूप में कार्य करता है कि उसे एक सामान्य योग्यता 
और कई विशिष्ट योग्यताओं का योग नहीं माना जा सकता । 
थरटंन का सिद्धान्त "--थस्टंन के अनुसार बुद्धि नौ प्राथमिक योग्यताओं 
(एसंग्रा॥9 ८४४७ ४9॥76७) से बनी है: जैसे १--हष्टि-सम्बन्धी योग्यता 
(पांहप्रश ०. $छवधांधय 59॥79); २--प्रत्यक्षीकरण की 
नौ प्राथमिक योग्यताएँ योग्यता (?९७/०००।ए४ #७9॥]9); ३--संख्या सम्बन्धी 
(पिष्याध्यांटव 399); ४--ताकिक योग्यता (,02708[ 
0०7 एश्ा०8। २०]४४०४६ &७॥॥9); १--शाब्दिक योग्यता (#]प०४०ए 4॥ वं्था॥8 
शत ०0703); ६-स्मरण शक्ति (७४०५); ७--परिणाम निकालने की योग्यता 
([000०४ए७ ४9॥709); ८--संद्धान्तिक तक करने की योग्यता (0260०४ए७ ४- 
9) तथा $-+किसी समस्या को सीमाबद्ध कर सकने की योग्यता (७७॥॥9 0 
एटा ॥6 $0प्र/॑ंणा ० 9 700०7) । थर्स्टन के अनुसार किसी कार्य को करने 
में व्यक्ति इन सभी शक्तियों का मिश्रित उपयोग करता है । परन्तु कुछ प्राथमिक 
योग्यतायें किसी विशिष्ट क्षेत्र में अन्य योग्यताओं से अधिक सहायक होती है। जैसे 
इन्जीनियर बनने के लिए संख्या, दृष्टि तथा परिणामात्मक तक करने की योग्यतायें 
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अधिक उपयोगी हो सकती हैं; परन्तु संगीत सीखने में इनका उतना उपयोग नहीं हो 
सकता । थस्टंन के अनुसार इन नौ शक्तियों के ओधार पर व्यक्ति का पथ-निर्देशन 
एक ही बुद्धि-परीक्षा के आधार की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होगा । 


मानसिक विकास का क्रम 
(070८655 ०0 शिल्यांतरों 002९०॥ञशा) 


बुद्धि-सस्बन्धी सेद्धान्तिक विचार-विनिमय से बालकों के मानसिक विकास सम्ब- 
न्वी हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती । यह हमारे अनुभव की बात है कि विकसित 
होता हुआ बालक अपने प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के सम्बन्ध में विभिन्न 
प्रकार की व्यवस्थापन विषयक प्रतिक्रियायें दिखलाता है। उसके मानसिक विकास का 
आभास हमें उसकी विभिन्न क्रियाशीलताओं, शाब्दिक कौशल की प्राप्ति, निर्णय 
करने की शक्ति में सुधार और सामाजिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यव- 
स्थापन करने को योग्यता से चल सकता है | बालकों की मानसिक विकास की गति 
में बेयक्तिक भेद पाया जाता है, परन्तु उसमें सुधार को अच्छी प्रकार समझा और 
कुछ हृ॒द तक उसे नापा भी जा सकता है । परन्तु बालकों के मानसिक विकास के स्वरूप 
के बारे में मनोवज्ञानिकों में एकमत नहीं है; तथापि नीचे इस विकास के फलस्वरूप 
की ओर संकेत किया जा रहा है । 


बुद्धि के विकास की वक्ररेखाओं से ज्ञात बातें 
(पफ्रागए5 उताएचता वीणा 6 छाती (प्राए8 ० ालांएण८०) 


यह मानी हुई बात है कि बुद्धि-परीक्षा से प्राप्त गुणाद्लों (५००8७) के ग्राफ 
((78[0॥) से बालक के मानसिक विकास का स्वरूप ठीक-ठीक नहीं समभा जा सकता, 
परन्तु उसकी सहायता से कुछ बातें तो अवश्य ही मालूम 

ग.ते सदा समान नहीं होती हैं | तीन वर्ष की उम्र के शिशुओं के मानसिक विकास 
का बेले* ने अध्ययन किया । उसने अपने अध्ययन में तीन 

वर्ष के ३१ लड़कों और ३१ लड़कियों को लिया । वक्ररेखा के आधार पर बेले ने देखा 
कि प्रथम नवें और दसवें वर्ष तक इन शिशुओं के मानसिक विकास की गति बड़ी 
द्रत थी; इसके बाद गति कुछ धीमी पड़ गई और यह घधीमापन तीन वर्ष तक बना 
रहा । बेले का कथन है कि कुछ प्रथम महीनों में देखे जाने वाले व्यवहार-विकास से 
शिशुओं के बुद्धिविकास का अनुमान नहीं किया जा सकता । वक़रेखाओं के अध्ययन 


+ 989५]०ए, ४,---]/०४॥४। (0+079॥7 >प्रावा8ह 6 शिाश ९० अल्याड, 
एशाशांट 22720989, ०ा०ट्टाह0॥8, ४० 44, ९०. 7, 99. -92, 
933, 


मानसिक विकास (0) १२९ 


से पता चलता है कि मानसिक विकास की गति सदा समान नहीं रहती, अथात्‌ बहुत 
सम्भव है कि ७वें और पवें वर्ष के बीच में हुआ मानसिक विकास चौथे और पाँचवे 
बष के बीच में हुए विकास से अधिक या कम हो । मानसिक विकास की गति और 
प्रकार दोनों में वेयक्तिक भेद पाया जाता है । परन्तु यह कहा जा सकता है कि दैदव 
में मानसिक विकास की गति बड़ी तीत्र होती है | प्राइमरी स्कूल की अवस्था में गति 
प्रायः एक रस रहती है, परन्तु पहले से अवश्य कम होती है । तरुणावस्था (00067 : 
7687 8007६ 2, 3 ०7 4) के आने पर गति बचपन से कुछ तीत्र हो जाती है । 
विकास का अच्त (7॥6 |7॥0 07 070797)--मानसिक विकास का अन्त कब 
होगा ? इस सबम्न्‍्ध में मनोवेज्ञानिकों में बड़ा मतभेद है। कुछ मनोवज्ञानिकों के अनुसार 
यह विकास प्रथम १४ से १६ वर्ष तक चलता रहता है । 
सीमा विषयक एकसत इस धारणा के आधार पर किशोर अपनी बुद्धि में ( परल्तु 
नहीं अनुभव में नहीं ) प्रौढ़ व्यक्तियों की तरह ही प्रौढ़ होंगे । 
टरमेन के अनुसार १५वें वर्ष और स्पीयरमेन के अनुसार 
१४वें या १६वें वर्ष में बुद्धि अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच जाती है । जोन्स 
और कॉनरेड के अनुसार १६वें वर्ष में इसके विकास का अन्त हो जाता है। फ्रीमेन के 
अनुसार प८वें वर्ष से १५वें या १६वें वर्ष के अन्तर्गत मानसिक विकास की गति प्रायः 
समान रूप से चलती रहती है; और बुद्धि २०वें वर्ष या इसके ऊपर तक भी बढ़ती 
रहती है। माइल्‍स के अनुसार १५वें वर्ष तक बुद्धि बढ़ती रहती है और .ृद्धावस्था में 
बुद्धि का ह्वास बहुत ही कम होता है। थॉर्नेंडाइक के अनुसार बुद्धि का विकास १८वें 
वर्ष तक होता है और इसके बाद २९वें वर्ष तक भी कुछ न कुछ चलता रहता है । 
सामान्य बालकों की अवेक्षा उत्क्ृष्ठ कोटि के बालकों का मानसिक विकास 
पूर्व कशोर (07०-860]6४००॥६४ 9०704) में द्र ततर गति से चलता है, परच्तु इसके बांद 
नहीं । विकास की वक्ररेखा के आधार पर अधिकांश मनोवेज्ञानिकों का यह मत है कि 
बुद्धिलब्धि प्रायः समान रहती है। ॥. 0. 8 #॥6 7800 >०ण़ल्छा पीठ फला। 
870 (:707002098] 326. 70 86॥ ॥॥6 ए06 ॥पर/ा787 45 +870 5 ॥रए0- 
!., 8. 
(.. ४. 
सानसिक विकास की व्याव्यायें--वंशानुक्रमीय गुणों (ल०7०१॥&79 '"७7॥8) 
के अपने-अपने विश्वास के आधार पर मानसिक विकास की व्याख्या में विभिन्नता पाई 
जायगी । जिनका यह विश्वास है कि बुद्धि वंशानुक्रमागत होती है वे बुद्धि के विकास 
को नाड़ीमण्डल के विकास से सम्बन्धित समझेंगे । कोटिस और जेसेल दोनों इस 
कथन की पुष्टि करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि मानसिक विकास व स्कूली 
शिक्षा तथा अन्य लाभप्रद अनुभवों का प्रभाव नहीं पड़ता । पर इससे यह निष्कर्ष 
निकालना ठीक न होगा कि वातावरण का बुद्धि के विकास पर प्रभाव पड़ता ही 
९ 
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नहीं । प्रत्युत इस सम्भावना पर विश्वास किया जा सकता है कि उपयुक्त परिस्थितियों 
और वातावरण के आयोजन से बुद्धि के विकास में योग दिया जा सकता है; अर्थात्‌ 
बुद्धि-सम्बन्धी अप्रौढ़ता का कारण शिक्षा-सम्बन्धी अवसरों का अभाव भी हो सकता 
है । यदि नाड़ी-मण्डल, ग्रंथि तथा अन्य शारीरिक बनावट-सम्बन्धी दोष न हुये तो 
सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी अवसरों के अनुसार मानसिक विकास चलता रहेगा। 
इसका यह तात्पय नहीं कि बालक की बौद्धिक सम्भावनाओं पर प्रकृति कोई सीमा 
नहीं रखती, अथवा कोई ऐसा मानसिक दोष नहीं है जिसे समुचित अवसर के 
आयोजन से दूर नहीं किया जा सकता । 
बुद्धि का माप 
(पफ० ७३ाशाशा। ० शांए्रआ८6) 

यह साधारण ज्ञान की बात है कि बालकों की बुद्धि में प्रत्येक अवस्था पर 
वेयक्तिक वैभिन्‍य पाया जाता है । बुद्धि-परीक्षा की सहायता से इस वैभिन्‍्य को मापने 
की चेष्टा' कर यह समभने का प्रयास किया जाता है कि जिन्हें कुछ स्कूली-शिक्षा 
प्राप्त करने का अवसर मिला है उनकी बुद्धि का विस्तार और प्रकार क्‍या होता है । 
बुद्धि परीक्षा की विधियों की रचना से बाल-अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है, 
क्योंकि उनसे बालक के मानसिक विकास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। बुद्धि-परीक्षा- 
सम्बन्धी कुछ बातों पर हो नीचे विचार किया जायगा । 

बालक की बुद्धि-परीक्षा में समस्यायें--बालक की बुद्धि-परीक्षा के क्रम में कई 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ ये हैं--- 
१--बुद्धि के स्वरूप का निर्धारण । 
२--बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण के स्थान का पता लगाना । 
३->शिक्षुओं के लिए निर्धारित बुद्धि-परीक्षा-सम्बन्धी उपकरणों की आवश्यकता । 
४--बुद्धि-परीक्षा की प्रइनावलियों की विश्वस्तता (ए्राधांक9॥0) का पता लगाना । 
५--बुद्धि-परीक्षा की प्रइनावलियों की यथार्थंता के निर्धारण के लिये कुछ आधारों का 

पता लगाना । ह 
६>-समान बुद्धि-लब्धि वाले बालकों के असमान मानसिक विकास-सम्बन्धी-समस्याओं 
का समाधान खोजना । 

नीचे इनमें से कुछ समस्याओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा--- 

बुद्धि-परीक्षा में क्या भापा जाता है ? इस प्रदन का उत्तर गत पृष्ठों में कुछ 
ह॒द तक दिया जा छुका है। बुद्धि-परीक्षा में अव्यवस्थापन-सम्बन्धी व्यवहारों को मापा 
जाता है जिनका सम्बन्ध प्रधानतः स्कूली शिक्षा के उपकरणों से रहता है। इससे 
प्रवृत्ति, फुकाव, आकांक्षा, चरित्र तथा व्यक्तित्व के गुणों को नहीं मापा जा सकता । 
वस्तुत: यह कहा जा सकता है कि बुद्धि-परीक्षा से यह जानने का प्रयत्न किया जाता है 
कि अपने विकास के क्रम में बालक किस हद तक अमूतं ज्ञान (4५956780 096686) 
प्राप्त कर सका है । 
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बुद्धि-माप में वशानुक्म और वातावरण--ब्ुद्धि-माप में यह जानने का प्रयास 
किया जाता है कि बालक में किसी निश्चित कार्य के करने की कितनी योग्यता है । 
यह जानना असम्भव है कि बालक किस हृद तक सीखने की योग्यता संक्रमित ([##677) 
करता है । परन्तु इतनां देखा गया है कि जिन बालकों में कोई संक्रमित दोष नहीं 
होता उनमें अपने में परिवर्तत लाने की पर्याप्त सामथ्य॑ होती है । तथापि, जेसा ऊपर 
कहा गया है, यह मानना ही होगा कि प्रकृति विकास को कुछ हद तक सीमाबद्ध कर 
ही देती है । | 
शिशुओं के लिये निर्धारित प्रश्नावलियों की अविश्वस्तता और यथार्थता-- 
शिशुओं की बुद्धि-परीक्षा के लिये जो प्रश्नावलियाँ निर्धारित की गईं हैं उन पर निर्भर 
नहीं रहा जा सकता | उदाहरणार्थ ब्यूहूलर शिकशु-परीक्षा की प्रशनावलियों के सम्बन्ध 
में हेरिग/ तामक अन्वेषक का कथन है कि कई महीनों बाद उनके द्वारा पुनर्परीक्षा का 
फल पहले के सहश नहीं मिलता । अन्य प्रइनावलियों के सम्बन्ध में भी यही बात देखी 
गई है। इसमें कोई आद्चर्य नहीं, क्योंकि शिशुओं के लिये निर्मित प्रश्नावलियों की 
सीमा उनकी ऐसी प्रतिक्रियाओं के अन्तगंत होती है जो हर परिस्थिति में समान 
नहीं देखी जा सकती । प्रश्नावलियों के यथार्थता के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा 
सकती । यदि कोई प्रइनावली वही गुण मापती है जिसके मापने के लिये वह बनाई 
गई है तो यह कहा जाता है कि उस प्रदइनावली में यथार्थता है। विश्वस्तता की अपेक्षा 
शिशु की बुद्धि परीक्षा के लिये निर्मित प्रश्नावलियों में यथार्थता अधिक पाई जाती है। 
साधारणतः यह माना जाता है कि समान बुद्धि लब्धि वाले बालक समान 
मानसिक योग्यता के होते हैं । परन्तु बात ऐसी नहीं है । मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की 
विविध परीक्षा के आधार पर इसे सिद्ध कर दिया है। यह 
समान बुद्धि-लब्धि का देखा गया है कि समान बुद्धि-लब्धि के बालकों में स्मृति, 
अर्थ समान मानसिक * तक तथा भाषा की शरक्तियों में बड़ा भेद हो सकता है । इससे 
योग्यता नहीं यह स्पष्ट है कि समान बुद्धि-लब्धि वाले बालकों के 
मानसिक विकास में वेभिन्य पाया जा सकता है। 


शशव सें सानसिक विकास की रेखा 
बुद्धि-परीक्षा की प्रश्नावली तथा उत्तके फलों के विश्लेषण से व्यक्ति के मान- 
सिक विकास के स्वरूप का कुछ-कुछ अनुमान किया जा सकता है । प्रथम दो महीने 
की अवस्था में शिशु का मानसिक विकास इतना हो जाना चाहिये कि सिर से लग- 
भग एक फुट की दूरी पर चमकती हुईं वस्तु की ओर उसका ध्यान चला जाय | 
लगभग डेढ़ फुट की दूरी पर यदि कोई घुनघुत्ता उसके कान की ओर बजाया जाता 
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है तो उसे मानो खोजने के लिये वह अपना सिर इधर-उधर हिलाता है। चौथे महीने 
में किसी नई स्थिति में वह पहले से अधिक स्फूर्ति से देख पाता है और हाथ में 
खिलौना लेने पर उसे कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखता भी है | छठे महीने पर उद्दीपक 
($४77708) की आवृत्ति करने पर उसकी प्रतिक्रिया के लिए वह कुछ पहले से ही 
सचेष्ट दिखलाई पड़ता है । इस समय साधारण रूप में वह मुस्कराता भी है। आठवें 
महीने पर खिलौने के छिन जाने से उसे पुनः प्राप्त करने के लिए वह रोने लगता है । 
कई खिलौनों में से अपनी रुचि के अनुसार एक खिलौने को चुनने की भी प्रतिक्रिया 
लगभग आंठवें महीने में शिक्षु दिखलाने में समर्थ होता है। दसवें महीने पर वह किसी 
ढेकी हुई वस्तु का ढँकना उतार सकता है और घण्टी बजाने का अनुकरण भी करता 
है । लेखक का १० महीने का शिशु टेबुल पर रखी घण्टी को प्रायः बजाया करता 
था । इसमें उनकी अनुकरण प्रवृत्ति अवश्य ही सहायक रही होगी | एक वर्ष का शिशु 
दर्पण में अपनी सूरत ध्यान से देखने लगता है। शिशु के मानसिक विकास-सम्बन्धी 
ये बातें बुद्धि-परीक्षा की प्रश्तावलियों के विश्लेषण से मालुम होती हैं । इसी प्रकार 
की अन्य बहुत सी बातें भी मालूम की जा सकती हैं । 
बाल्यावस्था में मानसिक विकास 

अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालकों के लिए निर्धारित 
बुद्धि-परीक्षा की प्रश्नावलियों से उनके मानसिक विकास के विषय में शिक्षुओं की 
अपेक्षा अधिक बातें मालूम होती हैं। इस दृष्टि से उनके लिए निर्मित प्रश्नावलियों में 
अधिक यथार्थता होती है । प्रायः यह देखा जाता है कि तीन-चार वर्ष के बाद बच्चों 
की क्रियाओं में अधिक बुद्धि तथा भाषा-शक्ति का समावेश दिखलाई पड़ता है। बुद्धि- 
परीक्षा की प्रदनावलियों के अध्ययन से बच्चों के मानसिक विकास के बारे में जान 
पड़ता है कि तीन वर्ष की अवस्था सें वे अपना नाम बता देते हैं। वे खींचे हुए वृत्त 
को देखकर दूसरा वृत्त खींचने का प्रयास कर सकते हैं और तीन अकछ्कों की संख्याओं 
को दोहरा सकते हैं। चार वर्ष की अवस्था में बच्चे किसी मनुष्य की खींची हुई 
तस्वीर से गायब भाग को बतला सकते हैं। वे बारह छोटे-छोटे शब्दों के वाक्यों को 
दोहरा सकते हैं। वे दो या 'तीन' संख्याओं का तात्पयें भी समझते है। पाँच वर्ष 
की अवस्था में गेंद तथा टोपी ऐसे साधारण शब्दों की परिभाषा कर सकते हैं । वे दस 
शब्दों के वाक्‍्यों को कण्ठस्थ कर सकते हैं । वे चार विभिन्न वस्तुओं को एक, दो, 
तीन, चार क्रम से कहते हुये गिन सकते हैं। छः वर्ष की अवस्था सें वे तेरह विभिन्न 
वस्तुओं को गिन सकते हैं। वे पेन्सिल से किसी साधारण भूलभुलेया का ऑक्स कर 
सकते हैं | सात वर्ष की अवस्था में वे किसी चतुभुज की नकल कर सकते हैं। वे कोयला 
और लकड़ी, दूध और घी ऐसी वस्तुओं की समानता की ओर संकेत कर सकते हैं । 
वे पाँच अछ्थीं की संख्याओं को गिन सकते हैं। आठ वर्ष की अवस्था में वे हवाई जहाज 
और पंतग, गाय व भेंस आदि की समानता और विभिन्नता की ओर संकेत कर सकते 
हैं। वे सोलह शब्दों वाले वाक्‍्यों को दोहरा सकते हैं। वे रेलगाड़ी तथा मोटरकार 
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के खड़े होने में अन्तर को समझ सकते हैं। नव वर्ष की अवस्था में वे तुकान्त शब्दों 
को खोज सकते हैं और चार अछ्छों की संख्याओं को उलटे क्रम में दोहरा सकते हैं । 
दस वर्ष की अवस्था में वे चित्रों में पाई जाने वाली गलत बातों की ओर संकेत कर 
सकते हैं | वे छः अछ्छों की संख्याओं को दोहरा सकते हैं । वे छोटी-छोटी कहानियों को 
अपनी स्मरण शक्ति से कह सकते हैं । ग्यारह वर्ष की अवस्था में वे बीस शब्दों वाले 
वाक्‍्यों को दोहरा सकते हैं। इस समय वे सम्बन्ध, तुलना तथा “बदल! आदि जंसे 
कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं। वे साँप, गाय, गौरया तथा गुलाब, आलु 
और पेड़ जैसी वस्तुओं की समानता की ओर संकेत कर सकते हैं | बारह वर्ष की 
अवस्था में वाक्य में पाई जाने वाली गलत बातों को वे समक्र सकते हैं । वे किसी 
साधारण चित्र की व्याख्या कर सकते हैं और पाँच अड्डों की संख्याओं को उलठे क्रम 
में दोहरा सकते हैं । 

किशोरों के लिए निर्धारित प्रशनावलियाँ शिशुओं और बालकों के लिये निर्मित 
प्रश्नावलियों से और कठिन होती है। उनमें तक-शक्ति और भाषा और स्मरण-शक्ति 
का अत्यधिक समावेश रहता है। उनमें कठिन शब्दों की व्याख्या, कहानियों से उप- 
देश और कथन में से असंगत बातें निकालनी होती हैं। ऊट्पर्टाँग लिखे हुये वाक्यों 
को उन्हें व्यवस्थित करने को कहा जाता।है और अड्डुगणित की समस्याओं को उन्हें 
सुलभाना होता है । बालक ज्यो-ज्यों बड़ा होता है उससे कठिनतर प्रश्नों के ठीक 
उत्तर की अपेक्षा की जाती है। 

ब॒द्धि-परीक्षा की उपयोगिता 
(7 ण 7#शांएशा०6 7९४५) 

यदि बुद्धि-परीक्षा की सीमाओं को अच्छी प्रकार समभ कर उसे उपयोग करने 
की चेष्टा की जाय तो बाल अध्ययन के विद्यार्थी के हाथ में वह बड़ा भारी सांधन 
है, क्योंकि इसके सहारे बालक के विषय में बहुत सी बातें मालूम की जा सकती हैं । 
हमें यह याद रखना है कि बुद्धि-परीक्षा वाली प्रशइ्नावलियाँ एक साधन मात्र हैं और 
उनमें प्राप्त हुआ फल केवल किसी सम्भावना की ओर थोड़ा संकेत करता है और 
किसी-किसी बालक के सम्बन्ध में उससे प्राप्त फल गलत भी हो सकता है। अर्थात 
कहने का अर्थ यह है कि केवल उसके फल पर ही निर्भर रहकर बालक के विषय में 
किसी निर्णय पर पहुँच जाना उसके प्रति अन्याय हो सकता है। तथापि इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि बालक को समभाने के क्रम में वे अब तक बड़े सहायक सिद्ध 
हुये हैं और उनके द्वारा बतलाई हुई सम्भावना पर किये हुये कार्य में संतोषप्रद फल 
अवश्य प्राप्त हुआ है। केवल निरीक्षण मात्र से ही बालक के विषय में सारी बातें 
नहीं मालूम की जा सकतीं । बालक शिक्षा और जीविका-निर्देशन (एतप्रत्ांणात्व] 
भाते ४००8४४००४। 0प्ञां68706) के लिए उसकी बुद्धि-परीक्षा आवश्यक है । बुद्धि- 
परीक्षा की उपयोगिता की ओर बहुत से लेखकों ने संकेत किया है। उनके कथन का 
सारांश निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है । 
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१--मानसिक विकास का विश्लेषण । 
२--शिक्षा-सम्बन्धी वातावरण के अभाव का अनुमान । 
३--योग्यता के अनुसार बालकों का वर्गीकरण । 
४--शिक्षा-निर्देशन । 
५--जीविका-निर्देशन । 
६--समस्या-बालकों के मस्तिष्क का निदान । 
७--शिक्षा के फल का नाप । 
८--अपराधी बालकों के स्वरूप का पता लगाना । 
९--बौद्धिक स्तर का पता लगाना | 
कुछ शिक्षा, समस्यायें 
उपयुक्त विवेचन से इस निर्णय पर पहुँचना टीक न होगा कि बुद्धि-परीक्षा 
के सहारे ही बालक की भावी सफलता का रास्ता एकदम स्पष्ट किया जा सकता है। 
वस्तुतः जीवन में सफलता के लिए धुन, अध्यवसाय, संवेगात्मक स्थिरता तथा 
सामाजिक बुद्धि आदि शुण बड़े ही आवश्यक हैं। अतः बालकों में इनके विकास के 
लिए अभिभावकों और अध्यापकों को विशेष प्रयत्न करना है । बहुत ही कम ऐसे प्रौढ़ 
व्यक्ति होंगे जो यह कह सकते हैं कि वे किसी काम में 
सामाजिक विकास अपनी सारी मानसिक शक्ति को लगाने में सफल होते हैं । 
की चरम सीमा पर बहुत से यह स्पष्टतः कह देंगे कि वे ध्यान केर्द्रित करने 
पहुँचना तथा स्पष्ट चिन्तन करने की कला को नहीं सीख सके । अतः 
माता-पिता और अध्यापकों को यह देखना है कि बालक 
अपने मानसिक विकास की चरम सीमा पर अवद्य पहुँच जाय । अतः शिक्षा-विशेषज्ञों 
का यह प्रयास रहता है कि वे एक ऐसी शिक्षा-व्यवस्था को जन्म दे सकें जिससे भावी 
नागरिक आज के नागरिकों से अधिक सुयोग्य और सफल हों । मनोविज्ञान की खोजों 
के आधार पर विक्षा-क्षेत्र में बड़ी ही उन्नति हुई है और होती जा रही है। यह 
कहता कठिन है कि आदर शिक्षा का स्वरूप क्‍या है; परन्तु मानसिक विकास-सम्बन्धी 
विभिन्‍न नई-नई बातें जो हमें मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों के फलस्वरूप मालूम होती हैं 
उनका बालक के घर में तथा स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ा महत्व है । 
| सर्वप्रथम हमें यह याद रखना है कि मानसिक विकास का क्रम बड़े धीरे-धीरे 
स्वत: चलता है । अतः उसकी गति को बढ़ाने के लिये अनायास शीघ्रता करना बालक 
के लिये घातक हो सकता है । शेशव में माता-पिता का ध्यान 
विकास के लिए मानसिक विकास की ओर न होकर बच्चे के स्वास्थ्य तथा 
हठात्‌ चेष्टा नहीं शारीरिक विकास की ओर होना चाहिए । इस समय किसी 
प्रकार के मानसिक विकास की हठात्‌ चेष्ठा न करनी 
चाहिए | हाँ, यह सत्य है कि शिशु को विभिन्न अनुकूल बातावरण में रखना चाहिये 
जिससे उसकी मानसिक परिधि धीरे-धीरे बढ़ती रहे । यह ध्यान रहे कि उसे कभी 
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अति उत्तेजित न किया जाय और उसमें किसी प्रकार का भय न घर कर ले । थोड़े 
ही दिनों में एक स्वस्थ शिशु भोजन, सोना' तथा साधारण खेल' इत्यादि के लिये 
अच्छी प्रकार व्यवस्थित हो जाता है। धीरे-धीरे शिशु अपने वातावरण-सम्बन्धी 
विभिन्न बातों का तात्पयं समझने लगता है । 
दूसरे वर्ष में शिशु को कुछ उपयोगी बातें सिखलाने का प्रयास कियां जा 
सकता है । शारीरिक नियन्त्रण के लिए उसे कुछ आदतें सिखलाई जा सकती हैं । 
उसे रंग! (20!007) और 'सूरत' (88996) का ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार 
की वस्तुयें काम में लाई जा सकती हैं | यहाँ भी यह याद रखना है कि हठात्‌ विकास 
की हमें चेष्टा नहीं करनी है । यदि सिखलाई जाने वाली क्रिया का शिशु के स्वाभा- 
विक विकास से सम्बन्ध न हो तो उसे वह क्रिया कदापि नहीं सिखलानी चाहिए । 
नर्सरी स्कूलों की उपयोगिता को मानने में हमें सकोच नहीं करना चाहिए । 
इन स्कूलों में बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव दिये जाते हैं। जिन परिस्थितियों 
में उन्हें ये अनुभव दिये जाते हैं उन पर पूरा नियन्त्रण 
सीखने के लिए रक्‍खा जाता है। बच्चां कई शब्द और बहुत सी वस्तुओं के 
अवसर देना साथ अच्छी तरह खेलना सीख लेता है। वाल्श” के अनु- 
सार नसंरी स्कूल में बच्चा आत्म-निर्भरता, बातचीत करने 
की योग्यता, सहानुभूति, सहकारिता तथा वस्तुओं के साथ सुव्यवस्थित रूप में खेलना 
सीख लेता है । प्रारम्भ में ही अन्य बालकों के साथ मिलकर रहना सीख लेना विभिन्न 
प्रकार के सामाजिक गुण को सीखने के लिए अच्छी नींव है । जिन बच्चों को नर्सरी 
स्कूल में जाने का अवसर नहीं मिलता और जिन्हें बहुधा प्रौढ़ों के बीच में ही रहना 
होता है उन्तमें यह नींव कच्ची रह जाती है और बाद में इसे मजबूत बनाने के लिए 
उन्हें बड़ा ही प्रयास करना होता है | हमें यह याद रखना है कि बच्चों को शिक्षा देने 
का सबसे उत्तम साधन उन्हें “सीखने के लिए विभिन्‍न अवसर” देना है; और नर्सरी 
स्कूल में ये अवसर पर्याप्त रूप में प्राप्त होते हैं। “सीखने के लिए विभिन्‍न अवसर 
देते का तात्पर्य यह हुआ कि उनके विकास के लिए हमें हठात्‌ प्रयत्त नहीं करना है । 
किसी भी शिक्षा-व्यवस्था में हमें वेयक्तिक वेभिन्‍्य की आवश्यकताओं पर 
ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है | शिक्षा-क्षेत्र में सभी धान बाइस पसेरी” वाली 
कहावत चरितार्थ करना बालक के विकास के लिए बड़ा 
वेयक्तिक बेभिन्य ही घातक होगा । वस्तुतः: हम किसी सामान्य व्यक्ति 
पर ध्यान (0 ए०7७2० ७॥) अथवा सामान्य घातक बालक (&ए९/४2० 
(0) की कल्पना नहीं कर सकते । प्रत्येक व्यक्ति अथवा 
बालक की आवश्यकता दूसरे से भिन्‍त हुआ करती है, क्‍योंकि प्रत्येक का शारीरिक, 
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मानसिक और सामाजिक विकास दूसरे से भिन्‍त हुआ करता है। अतः यह आवश्यक 
है कि हम यथासम्भव प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त वातावरण के आयोजन का 
प्रयास करें । 
आज से लगभग बीस वर्ष पूर्व हमारे प्राइमरी स्कूलों में अधिकारवाद (6प- 
(॥077[47977377) का बोलबाला था। बच्चों को अध्यापकों के प्रत्येक संकेत पर 
नाचना पड़ता था और बे नहीं जानते थे कि अध्यापक के 
शिक्षक पथ-प्रदर्शाक क्रोध के वे कब भाजन हो जायेंगे | परन्तु आज की स्थिति 
एकदम भिन्‍न है, यद्यपि आज के स्कूलों में बड़े-बड़े परि- 
वर्तनों की आवश्यकता है। अब यह सिद्धात्त सर्वमान्य हो गया है कि बालक का 
मानसिक विकास तथा रुचि ही स्कूली-शिक्षा का केन्द्र होगा। पाश्चात्य देशों में तो 
विभिन्‍न प्रकार की परीक्षा से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक की 
शिक्षा का आयोजन उसकी योग्यतानुसार कैसे किया जाय । बालकों के वेयक्तिक 
वैभिन्य पर हमें अवश्य ध्यान देना है, परन्तु कहना न होगा कि इसका तात्पयें यह 
नहीं कि उन्हें अन्य बालकों के संग में कुछ नहीं सिखलाया जा सकता है । बस्तुत: 
बहुत सी आवश्यक शक्तियाँ और गुण अन्य बालकों के साथ में ही बालक सीख 
सकता है। इसकी ओर ऊपर थोड़ा संकेत किया जा चुका है। बालकों में सामाजि- 
कता, सहानुभूति तथा सहकारिता के गुण अन्य बालकों के साथ रहने पर ही विकसित 
हो सकते हैं । शिक्षा का उद्देश्य बालकों के अधिकतम मानसिक विकास के साथ-साथ 
सामजिकता का पाठ सिखलाना भी होना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति अधिकारवाद 
के अनुसार कार्य करने से नहीं हों सकती; अर्थात्‌ हमें बालकों के हठात्‌ विकास को 
चेष्टा नहीं करनी है। सच्ची शिक्षा का स्वरूप तो पथ-प्रदर्शन में ही मिलता है। इस 
हृष्टिकोण से आधुनिक शिक्षक केवल पथ-प्रदर्शन मात्र है। बालक के भावी विकास 
का उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही है। अर्थात्‌ पथ-प्रदर्शन की हैसियत में शिक्षक का 
उत्तरदायित्व बहुत ही बढ़ जाता है । 


र 


अवधान और रुचि का विकास 
पड ॥079५9%॥ ,(07/0७"00ष॥।' 0४ &7"फापप0घष ३) ॥णापएारफ दा 


अवधान का स्वरूप 
ह (िक्कापरा'९ एणा 406०7) 

पहले अवधान को एक मानसिक शक्ति माना जाता था। परन्तु प्रयोगात्मक 

मनोविज्ञान ने अच्वेषण के फल स्वरूप अब यह सिद्ध कर दिया है कि यह एक 

मानसिक क्रिया है। बिना अवधान के हम कोई कार्य नहीं 

चेतना से सम्बन्ध कर सकते । हम चाहे जो कार्य करें उसमें हमें अवधान 

(या ध्यान) देना ही होगा। अवधान का सम्बन्ध चेतना 

((07800७87658) से है। किसी वस्तु पर ध्याव देना उस पर अपनी चेतना केन्द्रित 

करना है | जाग्रुतावस्था में हमारा ध्यान किसी न किसी वस्तु पर केन्द्रित रहता ही है । 

साधारणतः हमारी यह धारणा है कि हम एक बार कई वस्तुओं को देख लेते 

हैं। उदाहरणार्थ किसी कमरे के निरीक्षण में जान पड़ता है कि हम एक साथ 

कई वस्तुओं को देख रहे हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं है। 

एक बार एक ही वस्तु हम एक बार एक वस्तु पर अपनी चेतना केन्द्रित कर 

प्र अवधान केन्द्र. सकते हैं। हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि एक क्षण में 

हम बारी-बारी से अपनी चेतना कई वस्तुओं पर केन्द्रित 

कर लें । इस प्रकार अपनी चेतना केन्द्रित कर सकने में वेयक्तिक वेभिन्‍्य पाया 
जाता है । 


यदि हम एक बार एक ही वस्तु को देख सकते हैं तो एक क्षण में बारी-बारी 
से कई वस्तुएं हम कंसे देख पाते हैं और हमें यह कसे मालूम होता है कि हम एक 
बार कई वस्तुएँ देख रहे हैं? ऊपर हम कह चुके हैं कि 
केन्द्रीय और तठीय चेतना चेतना के केन्द्रित होने से हम किसी वस्तु पर ध्यान केन्द्रित 
करते हैं। हमारी चेतना के दो भाग होते हैं : केन्द्रित 

१३७ 
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((!००४8)) और तटीय ((४४४72/) । जिस वस्तु पर हमारा ध्यान जाता है वह 
केन्द्रीय चेतता का अंग बन जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और वस्तुए होती हैं जो 
तटीय चेतना के अन्तर्गत पड़ी रहती हैं और मस्तिष्क जब चाहे तब उन्हें केन्द्रीय चेतना 
का अंग बनाने में समर्थ होता है। इसीलिए हमारे ध्यात को एक वस्तु से दूसरी वस्तु 
पर जाने से कुछ देर लगते नहीं जान पड़ती | यह ध्यान रखने की बात है कि केन्द्रीय 
और तटीय चेतना को विभाजित करने के लिए कोई निश्चित रेखा नहीं । जो वस्तु 
तटीय चेतना के अन्तर्गत है वही केन्द्रीय चेतना में तुरत्त ही आ सकती है और 
केन्द्रीय चेतना वाली तटीय में आ सकती है। अतः हम कह सकते है कि अवधान का 
विषय बदला करता है| हमारा यह अनुभव भी है कि हम क्षण-क्षण पर अपना 
ध्यान एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हटाया करते हैं। अवधान का विषय वही माना 
जायगा जिस पर हमारी चेतना केन्द्रित होगी। अवधान को समभने के लिये 
हमें उसके और चेतना के भेद को समझ लेना चाहिए। नीचे हम इसी भेद की ओर 
संकेत करेंगे । 


अवधान और चेतनता 


(%((९०॥४0॥ 370 (!'०॥520057258) 


ऊपर हम यह कह चुके हैं कि चेतना के केन्द्रित होने से हमारा अवधान 
किसी वस्तु पर जाता है; परन्तु इससे यह सम्रभता भूल होगी कि अवधान और 
चेतना में भेद नहीं । जिस वस्तु पर हमारा अवधान जाता 
अबधान चेतना का है उसकी चेतना हमें अवश्य होती है, परन्तु चेतनता के 
केवल एक अंग अन्तर्गत आई हुई सभी वस्तुओं पर हमारा ध्यान जाना 
आवश्यक नहीं । चेतनता का क्षेत्र बहुत विस्तुत हो सकता है 
और अवधान उसका केवल एक अंग हो सकता है। कमरे में रखी हुईं विभिन्न 
वस्तुए--जैसे, चित्र, कलम, कुर्सा, मेज, पंखा, चारपाई तथा दपंण हमारी चेतनता में 
आ सकती हैं; परन्तु हमारा ध्यान केवल दपंण पर ही केन्द्रित हो सकता है, क्योंकि हम 
उसमें अपना शरीर देखने जा रहे हैं। इस प्रकार चेतनता के दो क्षेत्र की बात कही 
जा सकती है--ध्यान वाला और उपेक्षा वाला। ध्यान वाला क्षेत्र केन्द्रीय चेतना 
में होता है और उपेक्षा वाला तटीय में। तटीय चेतनता को कभी-कभी उप-चेतना 
(809-007500058॥6838) की भी संज्ञा दी जाती है। उप-चेतना में रहने वाली 
वस्तुओं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो उनकी हमें चेतना कंसे रहती है ? उप-चेतना 
की वस्तु से हमारी चेतना के पूरे वातावरण की ओर संकेत मिलता है | उप-चेतना में 
रहने वाली वस्तुओं के हट जाने पर- हमें उनकी चेतना हो आती है। जैसे, घड़ी के 
टिक-टिकी की हमें चेतना नहीं रहती, परन्तु टिक-टिक' के बन्द हो जाने पर हमें 
तुरन्त चेतना हो जाती है कि घड़ी का चलना बन्द हो गया । 
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अवधान की दश्ायें 
((-0॥त09095 07 0९४ ॥6"/ 0 4609॥09) 


जिन बातों के कारण हम अपना अवधान किसी बस्तु पर केन्द्रित कर पाते हैं, 

उसे अवधान की दश्षायें कहते हैं । इन बातों में कुछ का सम्बन्ध वातावरण से होता 

है; ज॑से उद्दीपक की तीब्रता तथा काल और बस्तु की गति- 

बातावरण और व्यक्ति- शीलता इसके अतिरिक्त कुछ का सम्बन्ध व्यक्तिगत बातों से 

गत सम्बन्धी होता है, जैसे व्यक्ति की शिक्षा, रुचि, मन, स्थिति, तात्कालिक 

क्रियाशीलता । अवधान की दह्ाओं के इस वर्गीकरण का 

तात्पर्य यह नहीं कि एक दशा दूसरे से स्वतन्त्र होती है। वस्तुतः ण सभी मिलकर 

हमारे अवधान को कभी-कभी किसी वस्तु की ओर खींचती हैं। अवधान' के केन्द्रित 

होने में तात्कालिक क्रियाशीलता, प्रयोजत और मनःस्थिति का सदा प्रभाव पड़ा 

करता है, यद्यपि वातांवरण-सम्बन्धी बातें भी अपनी उम्रता के कारण हमारा ध्यान 

अपनी ओर अनायास खींच लेती हैं । नीचे हम वातावरण तथा व्यक्तिगत सम्बन्धी 
अवधान की दशाओं को अलग-अलग समभकने की चेष्टा करेंगे। 


वातावरण-सम्बन्धी अबधान की दश्ायें 
(रराीणाशशाबों एणावांत।णाड एणी ७((श॥॥09) 


.._ (१) आकार (579706०)--आकार का हमारे ध्यान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
प्रायः यह सभी का अनुभव है कि बौना या बहुत लम्बा आदमी हमारा ध्यान आकर्षित 
कर लेता है। समाचार पत्र में छपे हुए सबसे बड़े चित्र की ओर हमारा ध्यान तुरन्त 
चला जाता है । 


(२) गति (ध०४०४)--गतिशील वस्तु की ओर हमारा ध्यान श्ीघ्रतर जाता 
है। दूकान में गतिशील खिलौना अन्य खिलौने की अपेक्षा हमारा ध्यान शीक्षतर 
आकर्षित कर लेता है। हम अपने मित्र का ध्यान खींचने के लिए उनकी ओर अपना 
हाथ या रूमाल हिलाते हैं,--केवल हाथ अथवा रूमाल का दिखलाना ध्यान को 
आकर्षित करने के लिए पयप्ति नहीं होता । इसीलिए तो रेल के ड्राइवर को संकेत देते 
समय गाड भण्डी को केवल दिखलाता नहीं, वरन्‌ उसे हिलाता भी रहता है। 


(३) अवधि (70प070707)--घड़ी में एलार्म लगाने के लिए हम कुन्जी को 

अच्छी प्रकार कसते हैं; जिससे उपयुक्त समय पर वह काफी देर तक बजती रहे । घूम 
कर सौदा बेचने वाले अपनी आवाज लम्बी करके निकालते हैं, जिससे लोगों का 
ध्यान वे अवश्य ही आकर्षित कर लें। बात यह है कि उद्दीपक जितना ही दीघे- 
कालीन होता है उतनी ही हमारे स्नायुमण्डल (७४५०४ $एश४०7॥) की अवरोध- 
शक्ति कम हो जाती है। स्तायुमण्डल के अवरोध-शक्ति की कमी के कारण व्यक्ति 
का ध्यान किसी वस्तु की ओर श्षीघत्र ही आकर्षित हो जाता है। किसी दीर्घकालीन 
उद्दीपक से हमारा ध्यान अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि उस दीर्घकाल में हम 
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अपने आसन बदलते रहते हैं, यदि एक आसन में ध्यान आकर्षित न हो सका तो किसी 
दूसरे आसन में हो जाने की अधिक सम्भावना रहती है । 

(४) आवृत्ति (१०००४४०॥)--उद्दीपक की आधश्ृत्ति भी हमारे ध्यान को 
आक्ित कर लेती है। इसीलिए तो शिक्षक या वक्ता जिस बात की ओर अपने 
श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता है उसे कई बार दोहराता है । 

(५) तीबन्नता (थआ9५)--तीव्रता हमारे ध्यान को शीघ्र आकर्षित कर लेती 
है । इसी लिए तो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिये लोग कभी गाढ़े रंग के कपड़े 
पहनते हैं। गहरे अक्षरों में लिखा हुआ विज्ञापन अथवा सूचना हमारे ध्यान को शीघ्र 
आकर्षित कर लेता है । दीपक की अपेक्षा बिजली का तीज प्रकाश हमारे ध्यान को 
शीघ्र आकर्षित कर लेता है । 

अवधान की व्यक्तिगत दशायें 
(एश'ड0ानों (णाशंधपंणा$ 0 ॥शा।ए0ा) 

(१) सामाजिक बातें (30०४ 78८०४)--व्यंक्ति विभिन्न सामाजिक बातों 
से प्रभावित होता ही है। जो बातें उसकी निकटवर्ती समाज करता है उसकी ओर 
ध्यान स्वभावतः आकृषित हो जाता है और उसे वह करना चाहता है । 

(२) रुचि ([7/०7८5()--रुचि और अवधान में घनिष्ट सम्बन्ध है (इसकी 
हम आगे चर्चा करेंगे )। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उस ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित हो जाता है । बाजार अथवा समाचार-पत्र की वही वस्तुएँ हमारा ध्यान 
आकर्षित करती हैं जिनमें हमारी रुचि हांती है । 

(३) शिक्षा और अनुभव (ए67०8४४०7 शत 779०/०॥००)--अपनी-अपनी 
शिक्षा और अनुभव के अनुसार लोग बिभिन्न वस्तुओं की ओर आकष्ित होते हैं। इस- 
लिये समान वातावरण में विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियायें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । 
किसी बाग में आने पर वनस्पति-विज्ञानवेत्ता,, माली” तथा सुगन्ध-रसिक' का ध्यान 
विभिन्न बातों पर जायगा । ऐसा उनकी शिक्षा तथा अनुभव के कारण ही होता है । 

रुचि 
(॥ग्राश'९४) 

ऊपर हम कह चुके हैं कि अवधान ओर रुचि में घनिष्ट सम्बन्ध है । वस्तुत 
अवधान की व्यक्तिगत दशाओं में रुचि का प्रभाव बड़ा व्यापक जान पड़ता है। बिघम 
के अनुसार रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में दत्तचित्त होकर उसे जारी 
रखना चाहते हैं। बिघम की इस उक्त में अवधान और रुचि की परस्पर-निरभरता 
एकदम स्पष्ट है। मंगडृगल कहता है कि “रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान 
रुचि का क्रियात्मक रूप है। “ 
रुत्तियों के भेद 

(१) जन्मजात ([779/5)--#चियों के दो भेद किये जा सकते हैं: 
जन्मजात और अरजित। जन्मजात रुचियाँ मुलप्रवृत्यात्मक होती है, जैसे 


अंवधानं और रुचि का विकास () १४१ 


खाने-पीने, दौड़ने, भागने, लड़ने और चिंल्लांने की रुचियाँ । “मूल प्रवृत्तियों और 
ततामान्य प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता से हमें कुछ विशिष्ट वस्तुएँ रचिकर लगती हैं। 
माँ की रुचि अपने पुत्र में है। बिल्ली की रुचि घूहे में होने से वह बिल के पास 
चुपके से छिप . जाती है। कुत्त की रुचि खरगोश में होने के कारण वह उसके पीछे 
भाड़ी-भाड़ी दौड़ता है। सप॑ की रुचि मेढकों में होती है। इसीलिए कभी उन्हें लिग- 
लने के लिये वह कुर्ये अथवा पानी के गडढों में चला जाता है ।”” ऐसी रुचियों 
को जन्मजात अथवा स्वाभाविक कहा जा सकता है। 

(२) अजित (७०१णपां7/०0)--शिक्षा अथवा अनुभव के फलस्वरूप जो रुचियाँ 
व्यक्ति में उत्पन होती हैं वे अजित कही जाती हैं । अजित रुचियों की भी नींव जन्म- 
जात रुचियों में ही होती है । उदाहरणांर्थ--बालकों की संगीत तथा पढ़ने-लिखतने में 
झचि उसके आत्म-प्रकाशन-सम्बन्धी जन्मजात रुचि अथवा मसूलप्रवृत्ति के कारण हो 
सकती है । 

रुचि के न होने से व्यक्ति क्रिसी वस्तु की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखता 
है । पेट भरे रहने पर बालक की रुचि मिठाई की ओर नहीं रहती । रुचि के न रहने 
पर बालक अपना ध्यान कक्षा-शिक्षण में नहीं लगाता । अतः: प्रत्येक पाठ का सम्बन्ध 
बालक की रुचियों से होना आवश्यक है, अन्यथा शिक्षक का श्रम व्यर्थ जायेगा । 

अवधान और रुचि के इस संक्षिप्त मनोवेज्ञानिक विवेचन के बाद नीचे हम 
इन्हें बालकों के विकास के सम्बन्ध में अति संक्षेप में समझाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि 
यहाँ हमारा क्षेत्र बहुत ही सीमित है । 

बालक में अवधान देने की दक्ति का विकास 
(॥00एश०एफाशा। ण 2?0फ्क्षञ' एण 8 शापंता 7 ९ टपाव१) 

अभी तक यह निश्चय नहीं किया जा सका है । कि शिशु किस समय से किसी 

वस्तु की ओर अपना अवधान केन्द्रित करने में समर्थ होता है। प्रायः यह देखा जाता 

है कि महीने की उम्र के पहले ही शिशु दीपक की ओर एक- 
उत्तरोतर विकास टक देखने का प्रयास करता है। दो मदोने का शिक्षु तो 

दीपक के हटा लेने पर रोते हुए भी देखा जाता है और फिर 
दीपक के आ जाने पर चुप हो जाता है। कमरे में किसी के आने पर चार-पाँच महीने 
का शिशु ससकी ओर कुछ आकर्षित होते देखा जाता है। एक महीने का शिशु किसी 
वस्तु की ओर बहुत देर तक नहीं देख सकता । उसकी आँखें बहुधा इधर-उधर नाचा 
करती हैं। परन्तु चार महीने का शिशु कुछ देर तक किसी वस्तु को देखते रहने में 
सफल होता है। अब वह दूसरों की आवाज से आकर्षित होता है और पुचकारने का 
उत्तर मुस्करा कर देता है। इस प्रकार अवधान देने की उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती 


: लेखक द्वारा रचित मनोविज्ञान और शिक्षा, पु० ५०७, आठवाँ सं०, 
प्रकाशक--लक्ष्मीन रायण अग्रवाल, आगरा १९६६ । 
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रहती है । इस शक्ति के बढ़ने का उसकी रुचियों के विकास से घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है । जब शिशु की रुचि खिलौनों में हो जाती है तो उनकी ओर वह अपना अवधान 
केन्द्रित करने लगता है । 

वान ऐलिस्टन * ने अपने अन्वेषण में देखा कि दो वर्ष के शिशु केवल ७ ही 
मिनट किसी वस्तु की ओर स्थिर ध्यान से देख सकते थे, परन्तु चार-पाँच वर्ष के शिशु 
१४-१५ मिनट तक अपने ध्यान को केन्द्रित कर सके । ध्यान की स्थिरता' और 
बालक के व्यक्तित्व-विकास में घनिष्ट सम्बन्ध है । मन्द बुद्धि का बालक अपने ध्यान 
को कम केन्द्रित कर पाता है, परन्तु ध्यान की स्थिरता के आधार पर किसी बालक 
को मन्द बुद्धि का मान लेने के पहले यह निर्णय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है कि 
किसी वस्तु विशेष में बालक की रुचि है या नहीं । कहना न होगा कि रुचि के अभाव 
में वह उस वस्तु की ओर अपना ध्यान न दे सकेगा । वस्तुतः मनोवेज्ञानिक दृष्टि से 
यह कहना गलत है कि बालक ध्यान नहीं दे रहा है। वह ( या कोई भी व्या) सदा 
किसी न किसी वस्तु पर ध्यान दिया करता है। हाँ, यह हो धकता है कि इस वस्तु 
पर ध्यान न देकर बालक कभी हमारी अपेक्षा के विपरीत किसी दूसरी वस्तु पर 
ध्यान दे सकता है, क्योंकि अपनी रुचि के अनुसार अपने ध्यान का केन्द्र वह 
चुन ही लेता है। 

बालक के ध्यान का केन्द्र उसके स्वभाव, रुचि, स्वास्थ्य और उदृ श्य पर 
निर्भर करता है । साधारणतः जिस खिलौने से बालक खेलता रहता है बीमारी की 
दद्या में उसे वह भनक कर फेंक दिया करता है । स्ट्रंड्भ/ के अनुसार पाँच वर्षे 

का बालक मिट्टी तथा लकड़ी के खिलौने, गुड़िया तथा 

हठात्‌ ध्यान लगाना रंगीन खड़िया से अधिक आकर्षित होता है। धीरे-धीरे 
अमनोवेज्ञानिक उसकी रुचियाँ दूसरी वस्तुओं में होने लगती हैं । तब वह 

| इन वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित नहीं होता । किसी 
वस्तु की ओर बालक का ध्यान हठात्‌ लगाना अमनोवेज्ञानिक है, क्योंकि उसका 
ध्यान हठात्‌ लगाया ही नहीं जा सकता । अतः बालक के ध्यान न देने पर उसके 
कारण को समझ कर उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए । 

बालक की रुचियाँ 
([7/2४/९४६४६ ० (प्ाहः'शा) 


ऊपर हम संकेत कर चुके हैं कि व्यक्तिगत-विकास में रुचियों का विशेष 
महत्व होता है । जिसके पास जितनी रुचियाँ होती हैं उसका व्यक्तित्व उतना ही 


१ जच्चा 58976 : शुक्र उ१ए०फफ बात (००७ ० 70]8ए शव्वालनंब$ 0 
2/6-950॥007 (ावाशा, (०0820 (ाएश/श।ए, (व0820 655, ]932. 

3 इशकाए, रि,--6॥ वत709 प०007 00 (क्रा0 88009, 9. 72, 7२७०. 80. 
/००)787, 'च०७ए ४०7॥९८, 49386. 
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व्यापक होता है । अतः बालक में अनेक झरुचियों का विकास करना आवश्यक है। 
अनेक रुचियों के रहने से अवसर पर वह अपना पथ निर्धा- 
रुचियों का महत्व रित करने में सफल हो सकेगा; अन्यथा उसमें कृपमण्ड्कता 
आ जायगी । कई रुचियों के रखने से मानसिक उदारता 
बढ़ती है। इसमें व्यक्ति को समय-समय पर मानसिक विश्राम भी मिलता रहता है, 
क्योंकि एक रुचि वाले विषय के साथ काम करने से व्यक्ति जब थक जाता है तो 
दूसरी रुचि वाले विषय में लगने से उसकी मानसिक थकावट कुछ दूर होती जांत 
पड़ती है । 
सर्वे प्रथम अभिभावकों को बालकों की रुचियों को समभने की चेष्टा करनी 
चाहिए । बालक की किसी इच्छा मात्र से उसकी रुचि का अनुमान लगा लेना ठीक 
न होगा । रुचि का सम्बन्ध किसी विषय के सम्बन्ध में 
बालकों की रुचि का व्यक्तिगत क्रियाशीलता से होता है। यहाँ पर यह ध्यान 
पता लगाना रखना है कि रुचि और योग्यता में विशेष सम्बन्ध नहीं । 
रुचि के रखते हुये भी अनुकूल वातावरण के अभाव से 
बालक में तत्सम्बन्धी योग्यता का अभाव हो सकता है। संगीत में रुचि रहते हुये 
भी बालक यदि अच्छा गुरु न पा सका तो उसमें संगीत-सम्बन्धी योग्यता न आयेगी । 
इस मनोवेज्ञानिक सत्य के कारण यह आवश्यक है कि बालक की रुचि का ठीक-ठीक 
पता लगाया जाय और उसके विकास हेतु समुचित उपकरणों का आयोजन किया 
जाय । 
उम्र के बढ़ने के साथ बालकों की रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। अतः 
जो बातें शैशव में अच्छी लगती हैं बचपन में अरुचिकर लग सकती हैं और बचपन 
की बातें कशोर के लिए व्यर्थ हो सकती हैं । नीचे हम देखेंगे कि बालकों की रुचियों 
में उत्तरोत्तर विकास कैसे होता है । 
बालकों की खेल सम्बन्धी रुचियाँ (2]8५9-7॥0976808 07 (॥४]0767)--बाल कों 
के सेलों के अध्ययन से उनके वर्तमान स्वभाव, योग्यता और आवश्यकता का बहुत 
ह॒द तक पता लगाया जा सकता है। शशव में बालक अपनी 
स्वाभाविक क्रियाज्ञी- क्रियाशीलता के क्रम में एकदम स्वतन्त्र रहना चाहता है । 
लता, वैयक्तिक और इस समय उसकी रुचि केवल स्वतन्त्र रहने में ही जान 
सामृहिक खेल पड़ती है। इधर-उधर आना-जाना, वस्तुओं को उलटना- 
पटकना तथा फोड़ना उसके मनोरंजन और खेल का प्रधान 
अंग जान पड़ता है। एक वर्ष का शिशु अपने दूध भरे प्याले को नष्ट करते देखा 
जाता है। घर में रखी हुई वस्तुओं को अस्त-व्यस्त करने में वह मग्न दिखलाई 
पड़ता है । ड़ेढ़-दो वर्ष का विश्वेश धुल में खेलना पसन्द करता है। गेंद भी उसके 
खेल का एक साधन होता है। तीन-चार वर्ष पर वह छड़ी को घोड़ा मानकर 
उसकी सवारी करता है और खिलौने को गाड़ी मानकर उसका ड्राइवर बनने का 
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सस्‍्वाँग॑ रंतता है। अभी तक उसके खेल प्रायः व्यक्तिगत ही होते हैं। छः-सात बर्ष 
की उम्र में उसके खेल का स्वरूप सामृहिक होने लगता है | समूह में रहना तो बच्चें 
को दूसरे साल की उम्र से ही अच्छा लगता है; परन्तु दो-तीन वर्ष के बच्चे समूह में 
रहते हुये भी अपने-अपने वेयक्तिक खेल में ही मस्त रहते हैं । | 
छः-सात वर्ष पर बालक की रचि जब सामूहिक खेलों में होने लगती है तो 
साथी न मिलने पर उसके सामाजिक विकास को बड़ा धक्‍का लगता है, तब उसके 
भाषा-विकास में भी विघ्न पड़ता है । सात वर्ष की अवस्था 
विधायकता, प्रति- से बालक में विधायकता की मूल-प्रवृति विशेषतः जागृत 
योगिता, कला तथा होने लगती है। अब उसके खेल में विधायकता का पुट 
लड़के ओर लड़कियों देखने को मिलता है। धूल व मिट्टी के घर, फूलों की माला 
के खेल में भेद तथा कागज की नावें आदि बनाने का प्रयास करना उनके 
खेल के अंग हुआ करते हैं। इसी समय लड़कियाँ गुड़ियों 
के साथ खेलना विशेष पसन्द करती हैं। दस वर्ष की अवस्था से बालकों ओर बालि- 
काओं के खेलों में प्रतियोगिता का भाव मिलने लगता है। अब वे अपने खेलों में कुछ 
पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक समभने लगते हैं। गुल्डी-डण्डा, 
हॉकी, फुटबाल, बैडमिण्टन, क्रिकेट, तरना, दौड़ना तथा पेड़ पर चढ़ना आदि उनके 
खेलों के प्रधान अंग हुआ करते हैं। इन खेलों में वे एक दूसरे से अपनी श्रष्ठता 
दिखलाना चाहते हैं । दस बारह वर्ष की उम्र से लड़कों और लड़कियों में अपने खेल 
के क्रम में तत्सम्बन्धी कला को सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है। दस वर्ष की अवस्था 
से लड़कियों के खेल में लड़कों के खेलों की अपेक्षा विशेष भिन्नता दिखलाई पड़ने 
लगती है। घरेलू कार्यों में उनकी रुचि बढ़ने लगती है। सीना, बुनना, नाचना और 
गाना सीखना उनके खेल के अंग होने लगते हैं--यद्यपि थोड़े ही दिन में ये सब खेल 
ने होकर उनके लिए कार्य हो जाते हैं । 
बालकों की सामाजिक रुचियाँ ($008| ॥767०8/5 ० (॥]67/०7)--बालकों 
की सामजिक रुचियों का विकास यकायक नहीं हो जाता । वस्तुतः इसका प्रारम्भ अन्य 
रुचियों ही के साथ होने लगता हैं | प्रायः यह देखा जाता है 
वातावरण का विशेष कि एक डेढ़ साल का शिशु अकेले छोड़ देने पर रोने लगता है । 
प्रभाव अतः यह कहा जा सकता है कि इस समय उसकी सामाजिक 
रुचि दूसरों के साथ रहने तक सीमित है। दो-तीन वर्ष का 
दिशु अपने ही उम्र के अन्य शिकश्षुओं के साथ मिलकर खेलना चाहता है। तीन-चार 
वर्ष का शिशु अपने माता अथवा पिता के साथ बाहर जाने की इच्छा प्रकट करता है 
और न ले जाने पर रोने लगता है। पाँच-छः वर्ष का शिशु किसी मेले, समारोह अथवा 
उत्सव में जाने के लिए हठ करते देखा जाता है । आठ-दस वर्ष का शिशु बाहर जाकर 
वहाँ की बातें समझना चाहता है। पूजा स्थानों का वह निरीक्षण करना चाहता है । 
त्यौहारों के अवसर पर अपने घर सजाने में उन्हें बड़ा आनन्द आता है। बालकों की 
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सामाजिक रुचियों के विकास में वातावरण का विशेष हाथ रहता है। वातावरण 
जितना ही कुतूहलपूर्ण होता है, सामाजिक रुचियों विकास का उतना ही अच्छा 
अवसर होता है । 
पढ़ने की रुचि (२०७०॥॥४ ॥7/27598)--पढ़ने की रुचि पर बालकों का विकास 
बहुत हद तक निर्भर करता है । समुचित वातावरण के अभाव में कुछ बालकों में पढ़ने 
की रुचि का विकास नहीं हो पाता । फलतः ऐसे बालकों का 
विकास के अनुसार भेद व्यक्तित्व-विकास अधूरा रह जाता है। दस वर्ष के पहले 
पढ़ने में बच्चों की कोई विशेष रुचि नहीं रहती । अब तक 
उनकी रुचि प्रधानतः खेलों में ही होती है। परन्तु दस-ग्यारह वर्ष की अवस्था पर 
उचित वातावरण के मिलने पर उनकी पढ़ने की रुचियों का विकास होने लगता है । 
पढ़ने की रुचि के आधार पर उनके मानसिक विकास के स्तर का भी अनुमान लगाया 
जा सकता है। छः-सात वर्ष का बालक जानवरों-सम्बन्धी मनोरंजक कहानियाँ पढ़ना 
और सुनना चाहता है। तुकान्त गाने पढ़ने और गाने में उसे बड़ा आनन्द आता है । 
सात-आठ वर्ष के बालक में प्रकृति-सम्बन्धी बातें पढ़ने की रुचि आने लगती है । नदी, 
पहाड़, जंगल, समुद्र, सूर्य तथा चन्द्रमा आदि के सम्बन्ध में वह जानना चाहता है और 
तत्सम्बन्धी मनोरंजक कहानियाँ यदि उसे मिल गई तो उन्हें वह बड़े चाव से पढ़ता 
है । नव वर्ष के हो जाने पर उसे प्रायः कल्पनात्मक कहानियाँ अच्छी लगती हैं । 
परियों और शेखचिलली की कहानियाँ इस समय उसे बड़ी भाती हैं। ग्यारह वर्ष की 
अवस्था से उसमें जिज्ञासा प्रवृति विशेष क्रियाशील हो जाती है, भत. इस समय वह 
आविष्कार तथा अन्य रहस्यपूर्ण बातें सुनना और पढ़ना चाहता है। इस समय उसमें 
प्रतियोगिता-भावना भी खूब होती है । अतः साहसपूर्ण कहानियाँ भी उसे बड़ी रुचिकर 
लगती हैं । लड़कियों का सामाजिक विकास लड़कों से कुछ भिन्न होता है। अत. 
उनकी पढ़ने की रुचियाँ भिन्न होती हैं | दस-बारह वर्ष की लड़कियाँ कौटुम्बिक बातों 
वाली कहानियाँ पढ़ना अधिक पसन्द करती हैं। जीवन-चरित्र और ऐतिहासिक कहा- 
नियाँ भी उन्हें अच्छी लगती हैं । किशोरावस्था के आते-आते लड़के और लड़कियों की 
रुचियों में बड़ा भेद आ जाता है, क्योंकि इस समय उनके जीवन की विभिन्न समस्याएं 
अपने वास्तविक रुचि की ओर संकेत करने लगती हैं। अतः इन विभिन्न समस्याओं से 
सम्बन्धित ही उनकी पढ़ने की रुचियाँ होती हैं । 
बालकों की व्यावसायिक रुचि---शैशव अथवा बचपन में बालक के व्यावसा- 
यिक रुचि का पता लगाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि इस समय उसे जीवन की 
विभिन्न समस्याओं का विद्येष ज्ञान नहीं रहता | परच्तु 
माता-पिता द्वारा दबाव कशोर अर्थात्‌ बारहवें या तेरहवें वर्ष के प्रारम्भ से वह अपने 
हानिकर व्यावसायिक रुचि का कुछ-कुछ संकेत देने लगता है । व्याव- 
साथिक रुचि के विकास में माता-पिता के वातावरण का 
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विशेष प्रभाव पड़ते दिखलाई पड़ता है। इसीलिए तो प्रायः यह देखा जाता 
है कि बढ़ई का लड़का लकड़ी के कार्य की ओर और सोनार का लड़का सोनारी 
की ओर अपनीएप्रवृत्ति दिखलाता है। परन्तु माता-पिता के व्यवसाय को ही बालक 
को चुनने के लिये;अभिप्र रित नहीं करना चाहिए। उसे इसके लिए पूरी स्वतन्त्रता 
देना अत्यन्त;आवश्यक है । माता-पिता द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दबाव 
हानिकर होगा । 


श्र 
संवेगात्मक विकास 


030५8॥, 9%एफ ,0ए५ए/णप' 


संवेग का स्वरूप 
(रद्कञापा'6 एा प्रवाएणगा०णा) 


संवेग की परिभाषा देना बड़ा ही कठिन है, वस्तुतः व्याख्या देने से इसे सम- 

फना सरलतर है । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि दुखी, प्रसन्न, भयभीत, क्रोधित 

तथा उत्त जित होने में केसे भावों का अनुभव किया जाता 

परिभाषा देना कठिन, है। ऐसी अवस्थितियों को मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की संज्ञा 

समझना सरलतर दी है। अध्यापकों, नेताओं तथा राजनीतिज्ञों के हाथ में 

संवेग बड़े ही प्रबल अस्च्र हैं। संवेगों को उत्तेजित करके 

ही वे बालकों तथा नागरिकों पर अपनी इच्छानुसार प्रभाव डालने का प्रयास करते 

हैं। संवेग के वश हो व्यक्ति दूसरे की अथवा अपनी हत्या कर डालता है, दूसरे पर 

वह क्रोधित हो जाता है, डर से भाग जाता है अथवा बेहोश हो जाता है, अथवा मुदित 

हो आनन्द-विभोर हो जाता है। संवेग से व्यक्ति को केवल गतिशील होने की प्रवृत्ति 

ही नहीं मिलती, वरन्‌ कभी-कभी उसे दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है। शान्ति, 

सुख, तथा प्यार आदि का अनुभव भी संवेगात्मक अनुभव के अन्दर ही गिना 
जाता है । 

प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करता 

है । इन प्रतिक्रियाओं का स्पष्टीकरण और व्याख्या करना मनोविज्ञान के सामने एक 

बड़ी भारी समस्‍या है । गत पचास वर्षों से मनोवैज्ञानिक 

मनोविज्ञान की समस्या यह समभने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न संवेगात्मक 

प्रतिक्रियाओं के समय प्राणी में किस प्रकार के विभिन्न 

“आन्तरिक आवयविक परिवर्तन (ए80णएकगा० 00 ?शएआ०0209] (972०5) 

होते हैं । परन्तु अब तक इस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। बाह्य 

शारीरिक लक्षणों से किसी संवेगात्मक अनुभूति-विशेष का अनुमान करना अभी तक 
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कठिन सिद्ध हुआ है । किसी खिलाड़ी को खेलने के क्रम में देखने पर जान पड़ता है 
कि वह किसी उम्र संवेग की अनुभूति में है; यही बात किसी अभिनेता के सम्बन्ध 
में भी कही जा सकती है| परन्तु न तो खिलाड़ी और न अभिनेता ही किसी उम्र 
संवेग का उस समय अनुभव करता है | 
विकासात्मक पद्धति द्वारा समस्या का समझना (56&0600० ४७४०6 ० 
876जं॥8 76 ?॥00!07)--संवेग को समभने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में 
शिशुओं की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया गया है। परन्तु इस विधि में भय यह है 
कि निरीक्षणकर्ता शिशुओं की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या उस संवेग के अनुसार कर 
सकता है जिसका वे अनुभव ही नहीं करते । अतः शिक्षुओं के निरीक्षण में हमें बड़ा 
ही सावधान रहना है। संवेगों के अध्ययन में विकासात्मक पद्धति का सहारा लिया 
जा सकता है; परन्तु इसमें बड़े घेय की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बड़ा ही समय 
लगता है। शंशव और बाल्यावस्था में व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसे ध्यानपूर्व॑क 
देखकर अजित करते रहना चाहिए। बच्चे के व्यवहार के अध्ययन हेतु नाना प्रकार 
की नई परिस्थितियों का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन का 
पुरा लेखा बहुत ही कम अजित मिलता है। अधिकांश विकासात्मक अध्ययन नर्सरी 
स्कूल के बालकों के सभूह का ही समय-समय पर किया गया है। विकासात्मक पद्धति 
के समानान्‍्तर व्यक्ति इतिहास पद्धति (2४४० प्राझ०7४ ४०४००) भी मानी जाती 
है । व्यक्ति इतिहास पद्धति से ज्ञात हुईं बातें विकासात्मक पद्धति की कमियों को कुछ 
हृद तक पूरी करती हैं । ये दोनों पद्धतियाँ संवेगों के अध्ययन में बड़ी ही सहायक 
सिद्ध हुई हैं। 
सोलिक संवेग--मौलिक संवेगों को जानने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान 
कई नवजात शिशुओं के व्यवहार के अध्ययन का पक्षपाती है । ऐसे शिशुओं का 
अध्ययन सर्व-प्रथम करने वालों में वाटसना का नाम लिया 
भय, रोष ओर प्रेम जाता है। वाटसन के अनुसार भय (४७४), रोष (९80७) 
और प्रम ([.0ए८) मौलिक संवेग माने जा सकते हैं। तीत्र 
ध्वनि तथा सहारे के छूट जाने से भय की उत्पत्ति होती है। वाटसन के अनुसार 
शिशु की बाहें या पर हाथ में लेनें से रोष की उत्पत्ति होती है, और थपथपाने से 
प्रम संवेग उत्पन्न होता है। वाटसन के इस दृष्टिकोण से संबेगों के अध्ययन में मनो- 
वैज्ञानिकों को बड़ी ही प्र रणा मिली है। 
संवेगात्मक प्रतिक्तियायें बड़ी ही जटिल होती हैं। शिक्षुओं द्वारा दिखलाये 
हुये संवेगों की संख्या में मतभेद पाया जाता है। परन्तु सभी मनोवैज्ञानिक इस बात 
से सहमत हैं कि उनके मौलिक संवेग सीमित हैं। सामाजिक अनुभव के साथ-साथ 
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उनकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में कुछ परिवर्तन आता प्रारम्भ हो जता है। शारीरिक 
विकास का भी उनकी संवेगात्मक अनुभूति पर बड़ा प्रभाव पडता है। बहुत प्रारम्भ 
से ही सामाजिक और शारीरिक विकास का शिशु के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव 
पड़ने लगता है, क्योंकि उसका सारा विकास एक इकाई में चलता है । उसके सभी 
प्रकार के विकास प्रायः एक साथ ही चलते रहते हैं । 
बहुत से अन्वेषकों ने यह जानने का प्रयत्व किया है कि शिशुओं के बाह्य 
शारीरिक चेष्टाओं से किसी संवेग का स्वरूप किस हुद तक समभा जा सकता है । 
परन्तु इसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है । 
विवृद्धि और संबेगात्मक शारीरिक विवृद्धि (/४४प्७४0०7) का संवेगात्मक व्यवहार 
विकास के विकास पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है इस विषय में मनो- 
वैज्ञानिकों में मतभेद है । जेसेल के अनुसार विवृद्धि का 
संवेगात्मक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । कुछ लोग संवेगात्मक विकास का 
कारण प्रधानतः सामाजिक उत्त जनायें (80०8 $#770|७४०7॥5) समभते हैं। 
शिक्षुओं के संवेगात्मक व्यवहार के सम्बन्ध में जेसेल कहता है कि दस सप्ताह की 
अवस्था में किसी बन्द घेरे में रख दिये जाने पर शिक्षु कोई विरोध नहीं दिखलाता । 
बीस सप्ताह की अवस्या पर ऐसी स्थिति में अपना सिर थोड़ा इधर-उधर हिलाकर वह 
अपना विरोध दिखलाता है। तीस सप्ताह पर अपना विरोध तथा असन्तोष दिखलाने के 
लिए वह रोने लगता है । अपने अन्वेषण के आधार पर जेसेल का कहना है कि वाता- 
वरण के ज्ञान के बढ़ने, सामाजिक विकास तथा शारीरिक नियन्त्रण के बढ़ने के साथ- 
साथ शिक्षु अपने संवेगात्मक भावों के प्रकाशन में भी पहले से अधिक सफल होता 
रहता है ।* इस सम्बन्ध में प्र सकॉट” भी जेसेल का समर्थन करता है । 
बच्चों के संबंगों के अध्ययन की विधियाँ (]४७॥॥०१४ ० 80 प्रा&8 
(.॥0/श] $ ॥77080॥)--बच्चों के संवेगो को समभना बड़ा ही कठिन सिद्ध 
हुआ है; क्‍योंकि वे अपने शब्दों में भावों को प्रकाशित करने में पूर्णतः समर्थ नहीं 
होते । अतः उनके संवेगों के ठीक-ठीक अध्ययन के लिए 
पॉलीग्रंफ का प्रयोग. मनोवेज्ञानिक नियमित परिस्थितियों में उनका निरीक्षण 
| करना चाहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कीलर द्वारा अन्वेषित 
पॉलीग्रेफ या लाई डीटेक्टर'? (62७7४ ए0एट्टावफकत) ० (॥6 त००८०7) का 
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- इस यन्त्र द्वारा संवेगात्मक अनुभूति के फलस्वरूप रक्तचाप तथा इवास की गति. , 
नापी जाती है ओर तदेनुतार किसी संवेग का पता लगाया जाता है । 
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प्रयोग करना चाहते हैं | परन्तु इस विधि में शिशुओं अथवा बच्चों का सहयोग अच्छी 
तरह नहीं प्राप्त किया जाता, क्योंकि वे उसे ठीक से समझ ही नहीं पाते । 
संवेगों के अध्ययन के लिए कुछ प्रइनावलियों का भी प्रयोग किया जांता है। 
इनसे यह जानने की चेष्ठा की जाती है कि बच्चे अपने व्यक्तिगत सामाजिक 
व्यवस्थापन के सम्बन्ध में किस प्रकार अनुभव करते, सोचते 
प्रदनावलियों * का अथवा प्रतिक्रियायें दिखलाते हैं। इन प्रश्नावलियों द्वारा 
प्रयोग बालक के रक्षित अनुभव करने की भावना, आत्म-निर्भरता, 
असामाजिकता तथा भय आदि समभने का प्रयत्न किया 
जाता है । इन प्रश्नावलियों में अधोलिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं । 
१--किसी दूसरे बालक द्वारा भिठाई छीन लिये जाने पर तुम्हारे मन में 
कसी भावना आती है ? 
२--:्बेरे में तुम्हें अचानक छोड़ दिया जाय तो तुम कया करोगे ? 
३--दो बच्चों को आपस में लड़ते देखकर तुम क्या करोगे ? 
४--वंया किसी बड़े जलाशय को देखकर तुम्हें डर लगता है ? 
५--किसी कुत्त द्वारा दौड़ाये जाने पर तुम क्‍या करोगे ? 
६--क्या तुम अपना विवाह करना चाहते हो ? 
७-- क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है ? 
आ“-उस वर्ष के बच्चों के संवेगों को समभने के लिए स्वतन्त्र-साहचये 
विधि (7०७ &55009007 76४) का भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि में 
प्रयोग के बाद कुछ ऐसे शब्दों को चुना जाता है जिनका 
स्वतन्त्र साहचर्य विधि किसी निश्चित संवेग से सम्बन्ध रहता है। शब्द के 
उच्चारण के बाद विषयी अर्थात्‌ बालक को अपने मस्तिष्क 
में आये हुए प्रथम शब्द को कह देना पड़ता है। इस सब कहे हुए दब्द से उसके 
संवेग का अनुमान किया जाता है । इस विधि से किशोरों तथा प्रौढ़ों के भी संवेग का 
' पता लगाया जाता है। मनोविश्लेषण-विधि में भी इस विधि का बहुधा प्रयोग किया ' 
जाता है ! 
संवेगात्मक व्यवहार का प्रारम्भ--शिशु का संवेगात्मक व्यवहार तो जन्म से 
ही प्रारम्भ हो जाता है, परन्तु यह कहना अत्यन्त कठिन है कि शिशु कब किस 
प्रकार के संवेग की अनुभूति करता है। चार-पाँच महीने का शिशु सभी प्रकार के 
उद्दीपकों ($7प्र) के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखला पाता । 
दोदाव से ही ब्रिजेज़् के अनुसार तो लगभग डेढ़ साल की उम्र तक 
निरचयात्मक रूप से बच्चे द्वारा अनुभूति सवेग का नामकरण 
नहीं किया जा सकता, यद्यपि वे किसी न किसी प्रकार के संबेग का विभिन्न परि- 
स्थितियों में अनुभव करते ही हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि प्रथम तीन वर्ष 
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तक तो उसके संबेग के विषय में अनुमान ही किया जाता है। एक महीने के शिशु 
को इधर-उधर उलट-पुलट दिया जाता है तो वह कुछ अप्रसन्‍नता दिखलाते हुए कुछ 
रोता है। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी विष्न के अनुभव 
पर शिशु दुख का संवेग दिखलाता है। तीन-चार महीने का रोता हुआ शिक्षु 
माँ की गोद पा जाने पर प्रायः चुप हो जाया करता है। इससे हम यह अनुमान कर 
सकते हैं कि वह आनन्द के संवेग का अनुभव कर सकता है। वह दूसरे की मुस्कराहट 
को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कराने की रेखा खींच लेता है। यह भी आनन्द संवेग 
का ही लक्षण कहा जा सकता है। ब्रिजेज के अनुसार “तीन महीने को अवस्था में 
शिशु आनन्द (०0807) और कष्ट (/)80685) का संवेग दिखलाता है। छः 
महीने की अवस्था पर उसमें भय (77७७7), घृणा (05805) और क्रोध (878०7?) 
भी आ जाता है। एक वर्ष पर वह प्रेम (&॥८०४००) और उल्लास (]8007) 
का संवेग दिखलाने में समर्थ हो जाता है। डेढ़ वर्ष का हो जाने पर वह ईर्ष्या-संवेग 
(7०७।०४७५) भी दिखलाने लगता है। दो वर्ष की अवस्थां में वह पहले से अधिक 
प्रसन्‍्तता और आनन्द, क्रोध व घृणा तथा भय और क्रोध दिखलाने में समर्थ 
होता है । 
भाषा का कुछ ज्ञान हो जाने पर बालक के संवेग की जठिलता पहले से बढ़ने 
लगती है । इस जटिलता का आना दूसरे वर्ष से प्रारम्भ हो जाता है। व्यक्ति ज्यों-ज्यों 
उम्र और अनुभव में बढ़ता है त्यों-त्यों उसके संवेग की जटिलता बढ़ती जाती है । 
कभी-कभी प्रौढ़ के संवेग के स्वरूप को समभना कठिन 
संवेग को जटिलता हो जाता है, क्योंकि उनके संवेग की अनुभूति में कई प्रकार 
क्रमशः के भाव मिश्रित हो जाते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि 
छोटे बच्चों को कुछ ऐसी बातों का भय नहीं होता जिससे 
अन्य बड़े लोग डरते हैं। उदाहरणार्थ, सम्भवतः एक वर्ष का शिशु किसी मरे साँप 
से नहीं डरेगा, परन्तु ५-६ वर्ष का बालक उससे डर सकता है। बालक ज्यों-ज्यों 
बढ़ता है, बाह्य जगत की भयानक क्रियायें उसमें अपने प्राण का मोह उत्पन्न कर 
देती हैं । 
एक छोर से दूसरे विपरीत छोर पर संबेग का आना--निरीक्षण से यह पता 
चलता है कि संवेग एक छोर से दूसरे विपरीत छोर तक जाया करता है। यदि कोई 
बालक किसी कारणवश किसी समय बहुत आनन्दित दिखलाई पड़ता है तो सम्भव है 
कि थोड़ी देर में वह दुखित दिखलाई पड़े । यह देखा भी जाता है कि छः-सात महीने 
का बच्चा प्रायः हसते-खेलते रहते हुये भी बहुत ही साधारण-सी बात पर रोना 
प्रारम्भ कर देता है । छोटे बच्चे जो एक समय आपस में खेल रहे हैं, वे इसरे क्षण 


* लेखक हारा रचित बाल मनोविज्ञान प्रु० ७६, प्रकाशक--रामनारायण लाल, 
इलाहाबाद, १९५०। 
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आपस में मारपीट प्रारम्भ कर देते हैं। संवेग का इस प्रकार एक छोर से दूसरे 
विपरीत छोर पर आ जाना केवल छोटे बच्चों में ही नहीं देखा जाता, किशोरों तथा 
प्रोढ़ों में भी यह बात बहुधा देखी जाती है । 


बालकों के कुछ संवेग 
(807स्‍6 #90॥0॥5 ० (एप्राता'शा) 


क्रोध 
(402०7) 

कारण--यह सभी का अनुभव है कि छोटा बच्चा अपना क्रोध प्रकाशित करने 
में कभी नहीं चुकता । उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ तो उसकी अप्रसन्नता की सीमा 
का अनुमात लगाना कठिन हो जाता है। वह अपने क्रोध- 
स्वाभाविक क्रियाशीलता प्रकाशन में बहुत देर तक रोता रहता है अथवा जो ही 
में बिध्न, अपमान वस्तु सामने आती है उसे पटक-फोड़ डालता है। उसके 
क्रोध का प्रधान कारण उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में 
किसी प्रकार का विष्न आना होता है। यह मानना ही होगा कि बच्चों को सदा 
स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा वे क्या नहीं ढहा देंगे। तथापि वह बहुधा 
अपना क्रोध दिखलाता ही रहता है। जब माता उसके लिए कुछ करना चाहती है तो 
बह अपना क्रोध कभी-कभी दिखलाता है। गुडइनफ़ का कहना है कि शारीरिक 
क्रियाशीलता में बाधा उपस्थित होने से प्रथम सात वर्षों के अन्दर बालक में प्रायः 
क्रोध आ ही जाता है। सात वर्ष की उम्र के बाद क्रोध आने के कारण दूसरे हो 
सकते हैं। जो बालक अपना काम स्वयं करना चाहता है वह किसी प्रकार के हस्त- 
क्षैप से क्रोध दिखला सकता है। जो किसी सहायता की अपेक्षा करता है वह सहायता 
न पाने पर क्रोध दिखला सकता है। कोई बालक अपमानित होने पर अपना क्रोध 

प्रकाशित कर सकता है । 
प्रकाशन का रूप--सभी बालक एक ही तरह अपना क्रोध प्रकाशित नहीं 
करते । तीन-चार वर्ष के बच्चों को अपने मान या अपमान का ध्यान नहीं रहता । 
अतः अपने क्रोध-प्रकाशन में अपनी कल्पना और शक्ति के 
विकासानुसार भेद अनुसार यह किसी भी साधन का अवलम्बन ले सकता है । 
हाथ-पर पीटना व फेंकना, जोर से चिल्लाना, हाथ में ली 
हुई वस्तु को फेंक देना, पास पड़ी हुई वस्तु को नष्ट करने का प्रयास, धुल में लोटना, 
दूसरे को मारना या बकोटना तथा कोई वस्तु खाना अस्वीकार कर देनां आदि-आदि 
उसके क्रोध-प्रकाशन का स्वरूप होता है। छः-सात बर्ष का बालक क्रोध के आवेश में 
अपने मृह से बुरे शब्द भी निकाल सकता है। ब्रिजेज़ के अनुसार नर्सरी-स्कूल में 
तीन वर्ष के बालक अपने क्रोध-प्रकाशन के फलस्वरूप आपस में लड़ पड़ते हैं। इस 
लड़ने में वे एक-दूसरे के बाल या वस्त्र खींचने और नोंचते लगते हैं। चारं-पाँच वर्ष 
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के बालक अपने क्रोध-प्रकाशन में कुछ अधिक संयम रखते हैं। वे अपने क्रोध-प्रकाशन 
में सहायता के लिए अध्यापक को पुकारते हैं। छः-सात वर्ष के बालक क्रोध के 
आवेश में यकायक दूसरों पर आक्रमण नहीं कर बठते । दूसरों की बात सुनने के लिए 
उनमें घेयं होता है और इस सम्बन्ध में वे किसी बड़े का निर्णय मान लेते हैं । आठ- 
दस वर्ष के बालक क्रोध के प्रकाशन में आपस में बहस करते हुये देखे जाते हैं और 
अपने झगड़े के निपटारे के लिए वे बहुधा किसी दूसरे के पास आ जाते हैं। बारह- 
तेरह वर्ष के बालक में कई प्रकार के सामाजिक गुण आ जाते हैं। उन्हें अपने मान 
ब अपमान का अधिक ध्यान रहता है । अतः क्रोध के अनुभव पर वे उसके प्रकाशन 
में कुछ हिचकते हैं और उसे पहले कुछ छिपाना चाहते हैं, जिससे दूसरे उनकी निन्दा 
न करने लगें । परन्तु उनके क्रोध. का आभास चेहरे पर तो -व्यक्त होता ही है। अतः 
क्रोध के आने पर उनकी आँखें चमकने लगती जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है और 
उनके स्वर में कुछ परिवर्तन आ जांते हैं। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी 
बात तक रुक जाती है । 

अभिभावकों और अध्यापकों को यह याद रखना चाहिये कि शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्रोध का आना बड़ा ही हानिकारक है । क्रोध के आवेग 
में रक्त में कुछ ऐसे विषले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो चित्त को बहुत देर तक विचलित 
रखते हैं । कहना न होगा कि क्रोध का व्यक्तित्व के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा 
ही ! अतः बालकों के पालन-पोषण के क्रम में इस बात पर ध्यान रहे कि उनके 
सामने क्रोध उत्पन्न करने वाली परिस्थिति यथासम्भव कम आवबे। नीचे हम यही 
समभने की चेष्टा करंगे कि ऐसी परिस्थिति को कंसे रोका जा सकता है, अथवा 
उसके आने पर उसका कंसे निराकरण किया जा सकता है । 


क्रोध को रोकने के उपाय---यदि बालक के सामने सुगम से सुगम परिस्थिति 

और वातावरण उपस्थित करने का प्रयास किया जाय तो उसमें क्रोध आने को रोका 
जा सकता है । यदि बच्चा किसी बात से चिढ़ता है तो अच्छा 

वातावरण पर ध्यान, यह होगा कि उसके सामने यह बात आने ही न पावे । यदि 
सभी इच्छा की पूति स्तान कराने अथवा कंघी करने का वह विरोध करता है तो 
ठीक नहीं इसे इतने प्रेम और ऐसे बहाने के साथ करना चाहिए कि ये 
दो क्रियायें उसके लिए सुखद हो जायें। यदि बालक स्वच्छु- 

न्दता में बाधा पाने से क्रोध प्रदर्शित करता है तो उसका वातावरण ऐसा रखना 
चाहिए कि स्वच्छन्दता पाने पर किसी वस्तु को वह नष्ट-भ्रष्ट न कर सके । ऐसा 
करने में उसकी स्वच्छन्दता में बाधा डालने का प्रश्न ही उपस्थित न होगां। असफलता 
की भावना से भी बच्चों में क्रोध आ जाता है । अतः प्रयास यह रहे कि यथासम्भव 
बालक असफलता का अनुभव कम् से कम करे । जिस वस्तु को पाने की बच्चा इच्छा 
करता है, यदि वह वस्तु उसे दी जा सकती है, तो उसे अवश्य ही वह दी जानी 
चाहिए । परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति 
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करना न सम्भव ही है और न मनोवेज्ञानिक ही । अतः अच्छा होगा यदि इस सम्बन्ध 
में अभिभावक और अध्यापक समुचित सतकता से काम ले । जो माता-पिता बालक 
की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं वे बालकों को ऊधमी, हठी, असहाय और 
स्वार्थी बना डालते हैं। अतः समय-समय पर अप्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक विधि से 
बालक को यह सीख दी जानी जाहिए कि उन्हें क्या 'करता और क्या नहीं करना' 
चाहिए । 


कुछ बालक अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ होते देख, अपनी निन्‍दा सुन तथा 
दूसरों से कोई वस्तु न पाने पर अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे अवप्तर पर 
उन्हें यह संकेत देना चाहिए कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा- 
प्रेम से आवदयक बातें. नुसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अलावा दूसरों 
सिखलाना को इच्छाओं का भी आदर करना आवश्यक है | उन्हें यह 
सिखलाना चाहिए कि दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए क्‍या 
करना आवश्यक है । उन्हें यह बतलाना चाहिए कि दूसरों को वस्तु पर अपना 
अधिकार करने की इच्छा निन्‍्दनीय स्वार्थ का लक्षण है। इस प्रकार बालक की 
विभिन्न भावनाओं को हम पुनशिक्षित कर सकते हैं । जब बालक क्रोध में है तो उस 
समय उसे समक्काना मनोवेज्ञानिक न होंगा। अच्छा होगा यदि उस समय उसका 
ध्यान किसी दूसरी बात या कार्य पर दिया जाय | फिर बाद में क्रोध के औचित्य 
तथा अनौचित्य पर कुछ कहा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि ऐसे अवसर पर 
अभिभावक तथा अध्यापक की मुद्रा से बालक किसी अप्रिय भाव का भास न कर 
सके, अन्यथा बालक तत्सम्बन्धी बातें समभने में असमर्थ हो सकता है। 


छोटे बालक के क्रोध के निवारण की समस्या उतनी कठिन नहीं जितनी कि 

१२, १३ या १४ वर्ष के बालकों की होती है, क्योंकि बड़े बालकों के बाह्य व्यवहार 

से क्रोध का पता लगाना कठिन हो जाता है। बड़े बालक 

बालकों के विचारों को क्रोध में आने पर अपनी बात कहने में बहुत भिभकते हैं । 

समृचित आदर देना. क्रोध के आवेश में वे माता-पिता को छोड़ अपनी बातें किसी 

ऐसे व्यक्ति से कहना प्रारम्भ कर सकते हैं, जिसका संग उनके 

व्यक्तित्व-विकास के लिए बुरा हो सकता है । तथापि बालक के कुछ बाह्य व्यवहार, 

स्वर तथा मुद्रा से उसके अन्दर सुलगतो हुई क्रोधाग्नि को समझना बहुत कठिन नहीं । 

ऐसे अवसर पर अभिभावक और अध्यापकों को आत्म-संवरण और सहानुभूति से 

काम लेना चाहिए | यदि विभिन्न परिस्थितियों में बालक के विचारों को समुचित 

आदबर देने का प्रयास किया जाय तो उसके क्रोध की जटिलता तथा बुरे प्रभाव को 
बहुत ह॒द तक दूर किया जा सकता है । । 


कुछ छोटे बालकों में ऊघम और उत्पात करने -की प्रवृत्ति आ जाती है। 
उत्पाती बालक के रोने और चिलल्‍लाने को यकायक बन्द करने का प्रयास करना व्यर्थ 
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सिद्ध होता हैं, क्योंकि इससे उसका रोना और चिललाना और बढ़ जाता है। ऐसी 
स्थिति में अच्छा यह होगा कि बच्चों को एक दम अकेले 
उत्पातोी बालक छोड़ दिया जाय जिससे वह अपनी इच्छा और शक्ति के 
अनुसार खूब रो और चिल्ला ले । ऐसा करने पर देखा 
जायगा कि कुछ दिन बाद बच्चे का इस प्रकार का उत्पात अपने आप बन्द हो जायगा । 


आनन्द 
(0शा४॥0 


आनन्द का संवेग प्रायः तीसरे महीने से बच्चे में देखा जा सकता है। मनो- 
वज्ञानिकों का मत है कि एक वर्ष की उम्र में आनन्द का संवेग उल्लास (88007) 
और प्रेम (8#8०४०7) में भी परिवर्तित हो जाता है । किसी 
पाँच या छः महीने की इच्छा के पूरी होने पर बालक आनन्द का संवेग प्रवर्शित 
ञ्ख्र्से करता है। दुःख, भय और क्रोध आदि संवेग बालक में 
जसे-जसे कम होते हैं, वसे-वसे उसमें आनन्द का संवेग बढ़ता 
जाता है। मुस्कराने और हंसने को आनन्द-संवेग का लक्षण कहा जाता है। अतः 
यह कहा जा सकता है कि तीन-चार महीने की अवस्था से शिशु आनन्द के संवेग का 
अनुभव करने लगता है । परन्तु कुछ मनोवज्ञानिकों का कथन है कि इस उम्र में शिशु 
की मुस्कान आनन्द के संवेग का लक्षण न होकर अनुकरण प्रवृत्ति का फल होती है। 
यह निश्चित जान पड़ता है कि ५-६ महीने की उम्र से वह आनन्द संवेग का अनुभव 
करता है, क्योंकि इस उम्र में कुछ क्रियाओं के फलस्वरूप वह हमें अपनी हँसी और 
मुस्कराहुट दिखलाता है। डेढ़-दो वर्ष का बालक माँ या पिता को बांहर से आते 
देख प्रसन्नता प्रकट करता है और गोद में आकर लिपट जाता है । आनन्द के भाव में 
बालक के चलने तथा बोलने में भी कुछ अन्तर आ जाता है। यह तो प्रायः प्रत्येक 
पाठक का अनुभव होगा । विकास की अवस्थानुसार बालक में आनन्द उत्पन्न करने 
वाली वस्तुओं में भेद आ सकता है। तदनुसार उसके प्रकाशन-विधि में भी भेद होगा 
ही। डेढ़ वर्ष का बालक जिस खिलौने को देख या पाकर अपना आनन्द प्रकट 
करता है वह एक पाँच-छः वर्ष के बच्चे के लिए आकर्षक भी नहीं हो सकता । दो- 
तीन वर्ष के बच्चे किसी खिलौने के पा जाने पर उसे तोड़ने में एक आनन्द का अनु- 
भव करते हँ--वस्तुतः वे उसे तोड़ते नहीं हैं, वरन्‌ अपने विचारानुसार उसका पुन- 
निर्माण करते हैं । 


शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य का आनन्द के अनुभव पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । बीमार अथवा रोता या सोता हुआ बालक आनन्द के उद्दीपक के प्रति 
प्रसन्‍नता की प्रतिक्रिया नहीं दिखला पाता। अतः बालक को प्रसन्न करने के लिए 
उसकी भाव-मुद्रा की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है । 
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सय 
(96४7) 


कारण--ऊपर हम कह चुके हैं कि अचानक किसी तीज्र ध्वनि के होने अथवा 

सहारे के छूट जाने से बालक भय संवेग की अनुभूति करता है । प्रायः यह देखा जाता 

है कि प्रथम दो-तीन वर्ष के अन्दर रो अथवा चिल्लाकर 

अचानक तीक्ष ध्वनि, बालक अपना भय प्रकट करता है। कभी-कभी भय-वश 

सहारे का छूटना ओर वह अपने अंग को कड़ा कर लेता। डेढ़ साल का गुडड़ 

अनुकरण जब किसी आगन्तुक को घर में देखता है तो रोने लगता 

है और पास में खड़े माता या पिता से लिपट जाता है। 

लिपटने में वह अपना शरीर इतना कड़ा कर लेता है कि उसे गोंद में उठाना कठिन 

हो जाता है। कहना न होगा कि भय की उत्पत्ति के अन्य कारण भी हो सकते हैं । 

भय की उत्पत्ति दूसरे के अनुकरण से भी हो सकती है। एक बालक को डरा देखकर 

दूसरा बालक सयभीत हो सकता है | किसी परिस्थिति से यदि माँ डरती है तो उसे 
डरते देख बालक भी डर जाता है। * 


वातावरण पर नियन्त्रण के बढ़ने के साथ बालक में भय कम होता जाता 
है । जरसिल्ड और हॉल्म्स” के अनुसार दो से पाँच वर्ष की अवस्था में बालक अभ्धेरे 
में अकेले होने पर भय संवेग प्रदर्शित करता है। छोटे 
बुद्धि तथा सामाजिक बालक को यह भी भय रहता है कि कोई उसे उठा न ले 
विकास का प्रभाव जाय । भय की उत्पत्ति में बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। 
अपने अन्वेषणों के फलस्वरूप हॉल्म्स का कहना है कि मन्द 
बुद्धि के बालक तीव्र बुद्धि के बालक की अपेक्षा कम डरते हैं। उसने यह भी देखा कि 
लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक डरती हैं। डरने में सामाजिक विकास का बड़ा 
हाथ रहता है। यदि सामाजिक विकास अवस्थानुसार पर्याप्त हुआ तो भयप्रद परि- 
स्थितियों पर बालक शीघ्रतर नियन्त्रण प्राप्त कर सकेगा । जो बालक बहुधा दूसरों 
पर हर बात के लिए आश्रित रहते हैं, जिन्हें आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वास का 
पाठ नहीं पढ़ाया जाता उनमें भय-संवेग विशेष आता है। कुछ लोग खेल में बालकों 
को डराया करते हैं, अथवा भूत-प्रेत तथा मृतक “यक्ति आदि के सम्बन्ध में ऐसी बातें 
करते हैं जो बालक में भय उत्पन्न करती हैं। अतः अच्छा होगा कि बालकों को ऐसी 
बातों से दूर रखा जाय । 


भय को दूर करना--भय को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि बालक 
को परिस्थिति का पूरा-पुरा ज्ञान दिया जाय, जिससे उस पर तथा समान परिस्थितियों 


+ टगावाशाड फल्बाइ-+काव 06एथ०७7एल्‍००४ 'शि०ग0ट्टा89॥5 १०. 20, 
प68०॥७7४ (06826, 0०0पए॥7०8 (ाए, ए७ए, ४02, 935. 
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पर नियन्त्रण प्राप्त करने में उसे कठिमाई मे हो । उदाहरणाथ, यदि बालक अनायास 
अंच्धेरे के भय से किसी कमरे में नहीं जाना चाहता 
परिस्थिति का ज्ञान तो उसके भये को दूर करने के लिए उसे अपने साथ उसे 
और सहानुभूति कमरे में ले जाकर प्रेमप्॒वंक बतलांना चाहिये कि उसका 
भय निराधार है। यदि बचपन के किसी भय को दूर करने 
में अमनोवज्ञानिक रूप से शीघ्रता की गई तो बहुत सम्भव है कि बालक का भय 
जीवन भर के लिये स्थायी हो जाय | यदि बालक नदी से डरता है तो अचानक उसे 
पानी में डाल देने से उसका पानी के प्रंति भय स्थायी हो सकता है । इसके लिये अच्छा 
होगा कि यदि सहानुभूतिपू्वक उसका नदी से धीरे-धीरे सम्पर्क स्थापित किया जाय । 
कुछ माता-पिता बालक को शान्‍्त करने के लिए उसे भयभीत किया करते 
हैं; जसे-- चुप-चुप गो-गो आया--अरे तुम्हें बाघ आकर उठा ले जायगा” इत्यादि । 
शान्‍त करने की यह विधि बड़ी अमनोवेज्ञानिक है। इससे 
मनोवैज्ञानिक उपाय. बालक डरपोक बन जाता है और आत्म-विश्वास खो बैठता 
है। कभी-कभी बालक दिये हुए निर्देश के विपरीत काम 
करता है। अतः निर्देश देने में बड़ा सावधान रहना चाहिये। यदि बालक बिजली 
के पंखे में हाथ डालना चाहता है तो सम्भव है कि मना करने पर भी उसमें हाथ 
डालने का वह प्रयत्न करे । अतः पंखे के लिये उसमें भय उत्पन्न करने का प्रयत्न कर 
यदि उससे दूर रक्खा जाय तो अच्छा होगा। परन्तु भय को-दूर करने के लिये परि- 
स्थिति से बालक को सदा दूर रखना सम्भव नहीं हो सकता और न उसके सामाजिक 
विकास के लिये ही यह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में उसे विभिन्न विषम परिस्थि- 
तियों का सामना करना ही होगा और उनके लिए उसे तैयार भी करना चाहिये। 
अतः बालक से भय को निकालने के लिए हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। 
मेरी कॉवरजोन्स के अनुसार भय को दूर करने के लिए परिस्थिति का अव्यवहार 
(708786), दूसरी परिस्थिति ([98782८70॥) की ओर ध्यान खींचना, आवश्यक 
(५४० ७॥/०४/) बातें समभना तथा दूसरे का अनुकरण (800०१) वगां।4007॥) 
आदि उपाय काम में लाये जा सकते हैं । परिस्थिति के अव्यवहार का तात्पय॑ यह है 
कि जिस परिस्थिति से वह डरता है उसके सम्पर्क को यथासम्भव कम किया जाय । 
यदि किसी बात से बालक डर रहा है तो उसके डर को दूर करने के लिए उसका 
ध्यान अन्य बातों की ओर खींचा जा सकता है। आवश्यक बातें समझता देने से भी 
उसके भय को बहुत हृ॒द तक दूर किया जा सकता हैं। सामाजिक अनुकरण का अर्थ 
वेसे व्यवहार के अनुकरण से है जिसका उस भय वाली परिस्थिति से सम्बन्ध रहता 
है । उदाहरणार्थ: बालक यदि कृत्त से डरता है तो अभिभावक स्वयं उस कुत्त के 
साथ खेल कर बच्चे को दिखला सकता है। इस प्रकार बालक भी कुत्ते के साथ 
खेलने के लिए उत्साहित होकर अपने भय को निकाल देगा। इसे सामाजिक अनु- 
करण कहा जायगा | 
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कष्ट और रोना 
([0807685 ॥॥0 (7एंगट्ट) 


प्रायः रोना और चिल्लाना छोटे बच्चों का स्वभाव होता है । उनके रोने का 
कारण किसी प्रकार का कष्ट, क्रोध, भय अथवा ईर्ष्या आदि हो सकता है। इन 
संबेगों से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव आँसू गिरने से ढीला पड़ जाता है। कदाचित 
इपीलिये प्रकृति ने आँसू गिरने का आयोजन किया है। ब्रिजेज़ के अनुसार तीन वर्ष 
की उम्र के बाद बालक स्कूल में कम रोते हैं। पाँच-छः वर्ष के बच्चे किसी कष्ट के 
पाने के बाद अपनी कठिनाई शिक्षक से कहते हैं। दूसरों के चिढ़ाने पर भी बच्चे 
कभी-कभी रोया करते हैं। चार-पाँच वर्ष के बच्चे अपनी स्वाभाविक क्रिया में किसी 
के हस्तक्ष प के कारण रोने लगते हैं.। ब्रिजेज़ के अनुसार कष्ट पाने पर बच्चे तीन 
प्रकार का व्यवहार दिखला सकते हैं--(१) सहायता के लिये किसी बड़े को पुकारना, 
(२) हस्तक्षेप का विरोध करना, अथवा (३) ऋ्ञुपचाप अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना । 
प्यार द 
(५७0९0॥) 
बच्चे में प्यार का संवेग ६-७ महीने की उम्र से देखा जाता है। जो उसकी 
सेवा करते हैं, उन्हें देख कर वह प्रसन्चता दिखलाया करता है। यह प्रसन्नता उसके 
प्यार का ही लक्षण होता है। लगभग १०-१२ महीने के बालक को माँ के मुह में 
कुछ डालते हुए देखा जाता है। यह उसके प्यार का ही 
छः-सात महीने से प्रदर्शन है । डेढ़ साल का बालक चुम्बन देकर अपना प्यार 
प्रदर्शित करता है । जिसके सम्पर्क से बालक को कुछ सुख 
मिलता है, >सके प्रति वह प्यार का भाव दिखलाया करता है। अपने खिलौने से उसे 
कुछ आनन्द आता है। इसलिये खिलौने को भी पुच्रकारते, थपथपाते और प्यार करते 
हुए वह देखा जाता है । 

बालक के प्यार का क्षत्र जितना ही विस्तृत होगा वह उतना ही उदार वृत्ति 
का होगा । अतः माता-पिता को देखना चाहिये कि बच्चों का क्षेत्र बहुत सीमित न 
ु हो जाय । कुछ लोग अपने माता-पिता तथा घर के कुछ अन्य 
प्यार का क्षेत्र व्यक्तियों से इतने प्यार में लिपटे रहते हैं कि अन्य व्यक्तियों 
विस्तृत करता को प्यार करना वे सीखते ही नहीं । इसका बालक के 
सामाजिक विकास पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक 
का वातावरण कुद्रम्ब तक ही सीमित नहीं रह सकता। उसे अन्य लोगों के 
सम्पर्क में आना ही है , अतः बहुत प्रारम्भ से ही उसके सामाजिक वातावरण के 

समुचित विस्तार पर ध्यान देना चाहिये । 

ईर्ष्या 
(उ९॥०ए5ए) 

मनोज्ञावनिकों के अनुसार इर्ष्या में क्रोध और कष्ट संवेग का समावेद्द 
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रहता है | माता-पिता के प्यार के लिये बच्चों में बहुधा एक होड़ लगी रहती है । 
जब बच्चा देखता है कि माता-पिता का प्यार उसकी ओर 
माता-पिता के मनो- न आ कर किसी दूसरी ओर जा रहा है तो उसमें ईष्यॉ- 
वज्ञानिक व्यवहार संवेग जाग्रत हो जाता है। जिस घर में चार-पाँच बच्चे 
से इसमें कमी होते हैं वहाँ बहुधा ऐसा हुआ करता है। डेढ़ वर्ष की 
अवस्था से बच्चे में ईरष्या की भावना आ जाती है । अपनी 
माँ का दूध जब बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पीते देखता है तो ईर्ष्या-संवेग उसमें 
जाग्रत हो जाता है । जब माँ एक बच्चे को गोद में उठाती है तो ईरष्ष्यावश दूसरा 
बालक भी गोद में आने के लिए रोने लगता है। अपने दूसरे भाई अथवा बहिन 
के जन्म से बालक में ईर्या-भावता जोर पकड़ने लगती है, क्योंकि इससे माता-पिता 
का ध्यान उसकी ओर से हट कर नवजात शिशु की ओर हो जाता है और वह पहले 
की तरह प्यार और ध्यान नहीं पाता । इस परिवर्तत का बच्चे की मानसिक स्थिति 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता अपने व्यवहार में यह दिखलावबें कि 
नवजात शिशु के कारण बच्चे के प्रति उनके प्यार में कोई कमी नहीं है तो बच्चे में 
ईर्ष्या की भावना नहीं आयेगी । अतः स्पष्ट है कि इसे रोकने में माता-पिता का 
मनोवेज्ञानिक व्यवहार बड़ा सहायक होगा । 
कुछ मनोवेज्ञानिकों के अनुसार लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ईर्ष्या-भावना 
अधिक होती है । कदाचित्‌ इसका कारण लड़कियों के प्रति हमारा व्यवहार ही 
हैं। वर्तमान सामाजिक परम्परा के अनुसार लड़कियों को 
लड़कियों में अपेक्षाकृत लड़कों की अपेक्षा कम स्वतन्त्रता दी जाती है। इस 
अधिक ईर्ष्या सम्बन्ध में माता-पिता की भी दो आँखें हो जाती हैं । 
फलतः लड़का प्रत्येक बात में अपने को लड़की से श्र ष्ठतर 
सिद्ध करना चाहता है। उसकी इस मनोवृत्ति का लड़की पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
है | परन्तु अभी मनोवेज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा यह नहीं सिद्ध किया जा सका है कि 
लड़कियों में अपेक्षाकृत अधिक ईर्ष्या-भावना होती है। तथापि वस्तुस्थिति से ऐसा ही 
जान पड़ता है । 
बालक जब सामृहिक खेलों में भाग लेने लगता है तो उसमें प्रतियोगिता 
को भावना आ सकती है । इस भावना से उसमें ईर्ष्या-संवेग आया करता है। जो 
लड़का या लड़की. खेलने-कुदने अथवा पढ़ने-लिखने में दूसरों 
ईर्ष्या भावना का कभी से अच्छा होता है उससे इसरे लड़के ईर्ष्या करने लगते हैं । 
लोप नहीं छोटी उम्र में भाई-बहिन आपस में ईर्ष्या करते हैं परन्तु १२- 
१३ वर्ष की उम्र से उनमें ईर्ष्या कम होने लगती है क्योंकि 
तब वे अपनी योग्यता को पहले से अधिक समभते हैं और अपनी सीमाओं को पहचान 
कर सनन्‍्तोष करने लगते हैं। इसका तात्पय॑ यह नहीं कि उनमें ईएष्यां भाव का लोप 
हो जाता है। वस्तुतः इस भावना का लोप तो कभी होता ही नहीं.। परन्तु बड़े हो 
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जाने पर सामाजिक बन्धन के कारण व्यक्ति उसका स्पष्ट प्रकाशन बहुत कम करके 
मेने ही मत मसोस कर रह जाता है; तथापि उसके कुछ व्यवहार से उसकी 
आन्तरिक मनोरवृत्ति का संकेत तो मिल ही जाता है । 


ईर्ष्या-प्रकाशन की विधियों में विकासावस्था के अनुसार भेद पाया है । 
डेढ़न्दो वर्ष के लड़के रो कर अथवा ऊधम मचा कर अपनी ईर्ष्या-भावना का प्रकाशन 
करते हैं। पाँच-छः वर्ष से लड़के ईष्था-भावना-वश आज्ञा 
प्रकाशन-विधि में का उल्लंघन कर सकते हैं। दसक्न-बारह वर्ष के लड़के 
विकासामुसार भेद ईर्ष्य के फलस्वरूप आपस में झंगड सकते हैं, अथवा 
एक दूसरे को कुछ हानि पहुँचाने की मन ही मन कोई 

योजना बनाते हैं । ह 


ईर्ष्य को दर करने के उपाय--ईर्ष्या से विकास की स्वाभाविक गति में 

बड़ी बाधा पड़ती है | इच्छाओं की पूति न होने से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। परन्तु 

इच्छाओं की सदैव पूति होते रहना कठिन है । अतः इच्छाओं 

प्रेम-भाव को उत्पन्न के प्रतिकूल परिस्थति में अच्छा व्यवहार दिखलाने की 

करना बालकों को शिक्षा देना आवश्यक है। इस पर बहुत प्रारम्भ 

से ही ध्यान देना चाहिये | बहुत से माता-पिता बच्चों की 

प्रत्येक इच्छा को पूरों करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी यह मनोवृत्ति बालक के 
स्वास्थ्य विकास में बाधक होती है । 


बालक अपनी सभी बात के लिए दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा करता है । वह 
चाहता है कि उसके दूसरे भाई-बहन या साथी प्रशंसा न पायें। फलतः वह सब में 
अपना प्रतिद्वन्द्दी देखने लगता है । यदि बालक के मन में दूसरों के लिये प्रेम उत्पन्न 
किया जाय तो उप्तकी ईष््या-भावना स्वतः कम हो जायगी। बच्चे को यह सिखलाना 
चाहिये कि उसे अपने बड़े भाई तथा बहन के गुणों का अनुकरण करना है और बड़े 
भाई और बहिन को सिखलाना चाहिए कि उन्हें अपने छोटों को प्यार करना है। यदि 
यह मनोवृत्ति बच्चों को दी जा सकी तो उनकी ईर्ष्या-भावनां में अपने आप कमी 
आ जायगी। 


कुछ माता-पिता या अभिभावक बच्चों की दूसरों से अमनोवैज्ञानिक तुलना 

किया करते हैं। उन्हें सभी बालकों को समान दृष्टि से देखना चाहिये। किसी 
बालक को अपना विशेष प्रेम-पात्र बनाने का फल दूसरों 

माता-पिता का सत्तो- में ईर्ष्या-भावना उत्पन्न करना होता है। माता-पिता को यह 
वैज्ञानिक हीता भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके व्यवहार से बालकों में 
आत्महीनता की भावना न आने पावे, क्योंकि इस भावना 

से भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है । अच्छे गुणों में दूसरों से आगे बढ़ जाने की बालकों को 
भावना देना अच्छा है। बालकों में इस प्रकार की आई हुई ईर्ष्या-भावना उनमें 
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अच्छे गुणों का विकास करेगी । अतः इस सम्बन्ध में माता-पिता को बड़ा मनो- 
वैज्ञानिक होना चाहिये। 
संवेगों पर नियन्त्रण पाने के उपाय 
(9७९०४ 40' 6थांग्राष्र 0णा।70० 050७/' शा०४0०॥9) 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संवेगों पर नियन्त्रण प्राप्त करने में हमें 
बालकों की सहायता करनी है । हमारा यह अनुभव है कि बीमार या निबंल व्यक्ति 
विविध संवेगों का बहुधा अभियुक्त हो जाया करता है। 
अच्छा संवास्थ्य कहने का तात्पय॑ यह है कि स्वास्थ्य के' अच्छे होने पर व्यक्ति 
अपने संवेगों पर नियन्त्रण प्राप्त करने में बहुत हद तक 
सफल हो जाता है। अतः सवं प्रथम हमें बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। 
भ्रति उत्त जक घटनाओं से बालकों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे उनमें 
हानि का संवेग उत्पन्न करती हैं। इन घटनाओं में गहरी मार-पीट या भगड़ा-कलह, 
मृतक शरीर तथा अन्य भयावह परिस्थितियों का नाम 
विकासानुसार विभिन्न लिया जा सकता है। परन्तु हमें ध्यान रखना है कि बालक 
परिस्थितियों का लाना को अपने भावी जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों 
.. का सामना करना ही होगा। अतः उन्हें ऐसी परिस्थितियों 
से दूर रखने की एक सीमा भी होनी चाहिए। अतः उचित अवसर पर हमें उन्हें 
इनका परिचय देना ही होगा । विकास के अनुसार उनके सामने विभिन्न परिस्थितियों 
का लाना मनोवैज्ञानिक होगा । 
जब बालक किसी उग्र संवेग में आ गया हो उस समय उसे सीख देना 
अमनोवैज्ञानिक है। भय, क्रोध तथा ईर्ष्या ऐसे संवेगों के प्रकाशन में कुछ नियन्त्रण 
की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसे संवेगों के सम्बन्ध में हमें उन्हें ऐसे उपयुक्त 
अवसर पर शिक्षा देनी चाहिए जब वे इनके वशीभूत न हों । 
जिन संवेगों से बालक्रों को आनन्द और सुख मिलता है उन पर किसी प्रकार 
के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं; क्योंकि वे विकास के लिए हितकर होते हैं । 
परन्तु आनन्द देने वाले संवेगों पर भी नियन्त्रण रखना सामाजिक दृष्टि से कभी- 
कभी आवश्यक होता है। उदाहरणाथ, यदि कोई परिस्थिति आनन्दवश बालकों में 
हास उत्पन्न करती है तो यह देखना है कि उसकी हंसी से किसी के हृदय पर आधात 
न लगे। सभा या गोष्ठी में किसी के भाषण अथवा कथन पर हँस देना ठीक नहीं । 
हन सब बातों का बालकों को सिखलाना बड़ा ही आवश्यक है। 
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सामाजिक विकास 
(6028, ए79५४ऋरा,0?५/एारप") 


समृह का बड़ा प्रभाव 
(669 ॥94806 ण 0700७) 


मातव सामाजिक प्राणी है--इस कथन की सत्यता का आभास शिक्षु के 
प्रारम्भिक जीवन से ही मिलने लगता है। जिस प्रकार प्रोढ़ व्यक्ति अपनी विभिन्न 
आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसी 
दूसरों का सम्पक प्रकार बालक भी दूसरों की सहायता पर आश्रित रहता 
आवश्यक है। ज्यों-ज्यों बालक बढ़ता है दूसरों पर उसकी निर्भरता 
कम होती जाती है; तथापि दूसरों के सम्पर्क के बिना वह 
कभी नहीं रह सकता । फलतः विभिन्न लोगों से उसका सम्पर्क बढ़ता जाता है। इन 
विभिन्न लोगों की उप्तमें उतनी रुचि नहीं होती जितनी कि उसके माता-पिता उसमें 
रुचि रखते हैं। फलतः अपने व्यवस्थापन (&0]7४४ा०7ा) में उसे कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों तथा उसके उत्तरोत्तर विकास के कारण 
उसका सामाजिक व्यवहार जटिलतर रूप लेता जाता है। 


बालक के पूरे विकास पर उसके सामाजिक सम्पक का बड़ा प्रभाव पड़ता 

है। बचपन में विभिन्न बातों का प्रभाव व्यक्ति पर बड़े ज्ञीघ्र पड़ जाता है। अतः 
विभिन्न प्रभावों द्वारा उसका विकास किसी भी प्रकार का 

समृह के प्रभाव पर बताया जा सकता है। बालक का पहला सामाजिक संपकी 
उसका व्यवस्थापन कुटुम्ब से होता है। इसलिए उसकी प्रारम्भिक आदतें तथा 
निभंर ह अभिवृत्तियाँ (4(#70०8) कुट्ुम्ब ही हारा निर्धारित होती 
हैं। इन आदतों और अभिवृत्तियों का उसके विकास में 

महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वह विभिन्न सामाजिक उद्दीपकों 
($0770॥) के प्रति अपनी प्रतिक्रियायें (२८५७०॥४०४) दिखलाता है। “नसंरी स्कूल 


१६२ 


सामाजिक विक्रास (2 १६३ 


के कुछ बालकों के आधार पर पोर्टोतीयर *ं का कथन है कि घर की पृष्ठभूमि एक 
ऐसी म॑नोवज्ञानिक शक्ति हो जाती है जिससे बालक का सारा व्यवहार प्रारम्भिक 
दिनों में निर्धारित होता है। उसका व्यवहार घर तथा वातावरण के किसी एक विशेष 
प्रभाव द्वारा निर्धारित नहीं होता । उसके व्यवहार के निर्धारण में उसके व्यक्तित्व 
विशेष तथा सम्पूर्ण वातावरण के प्रति उसके व्यक्तिगत सम्बन्ध का प्रधान हाथ होता 
है । समूह के लिए बालक जितना ही प्रिय माना जायगा उतना ही उस समूह का 
प्रभाव पड़ सकता है; और इस प्रभाव पर ही उसका व्यवस्थापन निभेर करता है । 
जिस बालक को समूह के बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व 
बड़ा ही संक्रुचित हो जाता है और आगे चलकर उसे व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जेक” ने अपने अध्ययन में देखा कि उन 
बालकों में जो अपने किसी गुण के कारण अपने को दूसरों से श्रेष्ठतर दिखला सकते 
थे, अधिक आत्म-विश्वास तथा नेतृत्व की शक्ति पाई जाती है। उपयुक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि बालक के विक्रास पर उसके सामाजिक सम्ह का बड़ा ही प्रभाव 
पड़ता है । 


सामाजिक विकास का अर्थ 
(एफ6 शल्क्रागएहु ण 502ंत्री 00ए००एए॥०था0 


सामाजिक विक्रास का अर्थ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकने की 

योग्यता तथा अपने पैरों पर खड़ा हो सकने की द्क्ति से है। वह अभिरुचियों 
(४८४), अभिवृत्तियों (५89746७), रुचियों ([9/076805) 

सामाजिक विकास आदतों (प्र७989) तथा व्यवहार में प्रौढ़ता प्राप्त करने को 
विविध विकासों का सामाजिक विकास कहा जा सकता है। यह प्रोढ़ता यका- 
गुणनफल यक अथवा अचानक नहीं आ जाती । यह धीरे-धीरे आती है 
और सामान्यतः बालक के शारीरिक विकास के साथ-साथ 

यह भी आती रहती है । सामाजिक विकास के साथ नई रुचियों, नये व्यवहार तथा 
नये प्रकार के मित्रों के चुनाव में वृद्धि होती है। सामाजिक विकास की दृष्टि से प्रौढ़ 
व्यक्ति केवल दूसरों के साथ रहना ही नहीं चाहता, वरन्‌ दूसरों के साथ काम भी 
करना चाहता है। सामाजिक विकास अन्य प्रकार के विकास से स्व॒तन्त्र नहीं होता । 
सामाजिक विकास का शारीरिक विक्रास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा 


२ ए/5#पपांल, 7.,--॥06 ?89000शा68 गि७060 88 8 (&ाय्ंकाए 0 
(6 5छटािएतपरा' करा &प्रत6३ 0ी छार-80000 ढगीतालशा, उ०॥ापावां ता 
(क0्शशांट 78927070229, 62, 327-333, 943, 

2 [बनढांध 7.., ॥.---6॥ छाए्गाांग्रगांबा ऑपतए 06 88०छाव॥00 ०6#4ए०परा 
थे [76-8०0० गवाक, प्श्रॉशशडआ[ए शी 7०४04 छाग्रबंऊ की एाग्रॉरव ॥6(- 
4/४ 9, 7२०. 3, 934. 
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व्यक्तित्व विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुतः सामाजिक विकास इन सब विविध 
विकासों का एक प्रकार से गुणनफल है । 
दूसरों के साथ सामाजिक व्यवहार दिखलाना बालक धीरे-धीरे सीखता है । 
यह सीखना विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के सम्पक्क में आने पर निर्भर करता है। 
इस सम्पक का ज्यों-ज्यों उसे अवसर मिलेगा उसका सामा- 
निश्चित योजना ओर जिक विकास होता जायगा । बालक के बांछित सामाजिक 
निर्देशन आवश्यक विकास के लिए एक निश्चित योजना और निर्देशन की 
आवश्यकता है । यदि बालक बुरे समृह के प्रभाव में आ 
गया तो उसका सामाजिक विकास दूषित हो जायगा। बालक के पास इतना अनु- 
भव नहीं होता कि वह अपना विकास सुचारु रूप से संचालित कर सके । अतः माता- 
माता, शिक्षक और अभिभावकों को इस विषय में बड़ा सतक रहना चाहिए । 
सामाजिक विकास के साथ-साथ बालक अपने व्यक्तित्व का स्थापन भी 
करता रहता है। ज्यों-ज्यों बालक अपने आत्म-प्रकाशन में सफल हो जाता है उसका 
सामाजिक विकास बढ़ता हुआ कहा जा सकता है, क्योंकि 
व्यक्तित्व का स्थापन. इसके साथ अपने पैरों पर खड़ा होने की भी उसमें शक्ति 
आती रहती है । इस शक्ति के साथ वह दूसरों से स्वतः 
सामाजिक बन्धन जोड़ने में समर्थ होता है और कुछ अपनी ऐसी मान्यताओं और 
आकांक्षाओं का प्रकाशन करता है जिनमें सामाजिकता निहित होती है। इस विकास 
के साथ वह अपने व्यवहार में अधिक . वेयक्तिक और स्वतन्त्र दिखलाई पड़ता है। 
अब ऐसा जान पड़ता है कि अपनी बातों में वह अपनी रुचि को भी प्रधातता देना 
चाहता है । अब दूसरों के इशारों पर ही नाचना उसे पसन्द नहीं रहता । परन्तु इन 
सब का यह अर्थ नहीं कि उसमें सामाजिकता की कमी आ रही है। वस्तुतः एक 
प्रकार से उसमें सामाजिकता अब बढ़ जाती है। पहले की तरह अब भी वह दूसरों के 
साथ रहने में प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। दूसरों के साथ का वह स्वागत 
किया करता है। दूसरों के साथ मिलकर किसी काम को करना उसे अच्छा लगता 
है | दूसरों के साथ वह सहानुभूति और दया का भाव दिखलाता है। वह दूसरों से 
प्रशंसा की कामना करता है। वह अपने दल के साथ भक्ति दिखलाता है और उसके 
आदरशों के अनुसार चलने के लिए सब कुछ करने को तंयार हो जाता है। 


सामाजिक विकास की धारा एक क्रम में 


बालकों में सामाजिक विकास को धारा प्रायः एक क्रम से चलती है। इस 

क्रम के कारण ही यह अनुमान करना कठिन नहीं होता कि किसी अवस्था विशेष में 
उनके सामाजिक विकास का साधारण स्वरूप क्‍या होगा । 

स्वरूप का अनुमान इस स्वरूप के ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है 
सम्भव कि किस उम्र पर वह दूसरों के साथ अधिक खेलने का 
इच्छुक होगा ओर किस उम्र पर उसमें प्रतियोगिता अथवा 
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नेतृत्व की भावना का प्रादुर्भाव होगा । नसरी स्कूल के बच्चों के अध्ययन से सामा- 
जिक विकास के विभिन्न स्तरों का पता लगा है। ब्लाज़ और बॉट' ने अपने अध्य- 
यन में देखा कि दो साल के बच्चे अकेले खेलना अधिक पसन्द करते हैं, परन्तु उन 
पर भी अपने से बड़े बच्चों का इतना प्रभाव पड़ता है कि वे उनके व्यवहार तथा 
खेलों के अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। तीन साल के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ 
खेलना पसन्द करने लगते हैं । बालकों के विकास की धारा एक ऐसे क्रम में चलतो है 
कि लोग अपने बच्चों के सम्बन्ध में यह अनुमान करने लगते हैं कि अमुक उम्र पर 
वह अमुक प्रकार का व्यवहार दिखलायेगा । विकसित हुए बच्चे के सम्बन्ध में मर्फी, 
मर्फी और न्यूकाम्ब ने अधोलिखित प्रकार की प्रतिक्रियाओं की कल्पना की है।* 


१--जन्म से प्रथम दो या तीन वर्ष तक बह बहुत हो सुन्दर लगता है और 
कुटुम्ब का खिलौना बना रहता है। 

२--दो से छः वर्ष की अवस्था के अन्तगंत उसमें कभी भी यह भावना आ 
सकती है कि दूसरे शिशु की परिचर्या में उसे बड़ों को बाधा नहीं डालनी चाहिए 

३--प्राइमरी स्कूल में जाने की उम्र पर उससे स्कूल में चुपचाप बेठ कर 
पढ़ना और गिनना सीखने की अपेक्षा की जा सकती है । 

४--छः और बारह वर्ष की उम्र में उसे लिग-भेद का ज्ञान हो सकता है। 

५४--बा रह वर्ष के बाद स्कूल और माता-पिता को यह आशा होने लगती 
है कि पढ़ने-लिखने में वह यथाशक्ति परिश्रम करे । 


सामाजिक व्यवहार के प्रारम्भ 
(86शांग्राहाए५ ण॑ 8०02ंग्ी छशथात्रशं०्परा') 


जन्म के समय शिशु असामाजिक जान पड़ता है। लोगों में उसकी रुचि नहीं 

होती है । वह इस समय जड़ और चेतन के भेद को नहीं समझता । कमरे में रक्खी 

हुई विभिन्न वस्तुएं तथा कमरे में आने-जाने और रहने 

प्रारम्भ सें जड़ और चेतन वाले विभिन्न व्यक्ति उसके. लिए समान होते हैं। ऐसी 

में भेद न कर सकना स्थिति में वातावरण की विभिन्न उद्दोपकों के प्रति ही वह 
अपनी प्रतिक्रियायें दिखला सकता है। 


7 जब्बाट, शे, ऊझ. शाव 800, 9. 8.--५४पठ65 गा शिल्यात। पज्ांगाल 
(॥7]6/8॥. 4., 36॥87970परा' ० एप्र॥0 50000 ((5]0४7७क्‍---६४ 0९४०१- 
एगणा ए गराला00%, 7०॥रफवां ए' एशशांट 78792700029, 94, 552-58 2 
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2 थिपाफाए, 5. पाए, 7,, 3, 8706 ०ए००॥०, 7. १४,--ऊुण्ाताल्वा- 
॥8] 5028 ?890०70089. २९९. 50,, घशाफुला, पिछज़ ४077, ]937, 
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प्रथम दो महीने में केवल अति गहन उद्दीपक जसे तीत्र ध्वनि, अति प्रकाश 
तथा कड़ा स्पश--के प्रति ही वह प्रतिक्रियायें दिखलाता 
प्रथम दो महीने में है । इस समय मनुष्य को ध्वनि तथा अन्य ध्वनियों में वह 
भेद नहीं कर सकता । इसी प्रक।र उसकी प्रतिक्रिया समान 
होगी चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा छुआ जाय अथवा किसी वस्तु से । 
तीसरे महीने में शिशु का सामाजिक विकास स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगता 
है। अब वह अकेले रहने पर रोता है और लोगों के साथ 
तीसरे महीने में रहने पर सच्तुष्टि का भाव दिखलाता है । 
जब शिक्षु के वस्तु (096०) और व्यक्ति (?ए8०7) के भेद को समझने लगने 
से उसके सामाजिक विकास का प्रारम्भ कहा जा सकता 
बातावरण में भिन्नता है। प्रायः प्रथम दो वर्ष के सामाजिक विकास में विभिन्न 
के साथ साम्ताजिक बच्चों में कोई विशेष भेद नहीं पाया जाता, क्योंकि इस 
विकास काल तक उनके वातावरण में अधिक समानता होती है। 
परन्तु ज्यों-ज्यों उनके वातावरण में भेद बढ़ता जाता है 
उनके सामाजिक विकास में भी अन्तर देखा जाता है। 
प्रोढ़ों के प्रति प्रतिक्रियाएं ((२०४०००॥५ $0 &०१५॥$)--बच्चों की पहली 
सामाजिक प्रत्तिक्रिया ($0८9 २6४००॥७०) प्रोढ़ों (40708) के प्रति होती है, 
क्योंकि सर्वप्रथम वे प्रोढ़ों के ही सम्पर्क में आते हैं। एक महीने की अवस्था पर शिशु 
मनुष्य की ध्वनि सुनने पर मुह से स्तन-पान (80टॉटग8 770ए७४०४) करने की 
गति का आभास देता है | दो महीने पर गोद में लेने से वह रोना बन्द कर देता है। 
मनुष्य की ध्वनि सुनने से वह घूम जाता है ओर किसी को मुस्कराते देख मुस्कराता 
है । तीसरे महीने पर जब उससे कोई बात करने का स्वाँग रचता है तो वह रोना 
बन्द कर देता है। कुछ अन्य उद्दीपकों से आकर्षित होने पर भी इस समय शिशु रोना 
बन्द कर देता है। इस अवस्था पर किसी के साथ छोड़ देने से अकेले होने पर वह 
रोने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तीन महीने पर दूसरों 
में उसकी रुचि होने लगती है। तीसरे महीने में ही शिशु यह सीख जाता है कि 
रोने से दूसरे लोग उसके पास आ जाते हैं और यदि उसकी इस विधि को प्रोत्साहन 
दिया जाय तो इससे वह लोगों के ऊपर एक प्रकार का नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है। 
तीन महीने पर अपने व्यवहार से शिशु यहु दिखलाता है कि वह अपनी माँ अथवा 
दाई को पहचानता है । 
चोथे महीने पर उठाने के लिए शिशु पीठ खलाना सीख लेता है। कमरे से 
किसी के चले जाने पर कुछ देर तक उसकी गति को देखने का प्रयास करता है। वह 
किसी के मुस्कराने पर स्पष्टतः मुस्कराता है और मनुष्य के 
प्रथम दो वर्ष में चेहरे पर ध्यान एकाग्रित कर सकता है। पाँचर्वें अथवा 
छठे महीने से क्रोध अथवा प्रेम की ध्वनि को शिश्षु समभने 
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लगता है क्रोध की ध्वनि पर वह रो सकता है और प्रेम पाते पर मुस्करा सकता 
है । अपने पास के व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अथवा उन्हें आनन्द 
देने के लिए ६ या ७ महीने का शिक्षु विभिन्न प्रकार की गतियाँ दिखला सकता है; 
जसे, ऊपर-तीचे उछलना, करवटे बदलना, नाक सिकोड़ना, हाथ हिलाना या पैर 
फंकना आदि। सातवें महीने पर घर के निकट लोगों को वह पहचानने लगता है । 
और बाहरी लोगों से भय दिखलाता है। आठवें या नवें महीने पर शिश्षु दूसरों की 
बोली का कुछ अनुकरण करने लगता है । बारहवें महीमे पर मना करने पर कुछ 
करने से हाथ खींच लेता है। इस अवस्था में किसी बाहरी आदमी के आने पर रो 
कर उनके प्रति वह अरुचि दिखलाता है। दो साल की उम्र में शिशु बड़ों के साथ 
बहुत सहयोग दिखलाता है। द 


दूसरे शिशुओं के प्रति प्रतिक्रियायें ([१९४०४०॥४ 40 07०' (।76त/0॥)-- 

चौथे अथवा पाँचवे महीने के पहले शिशु को दूसरे शिक्षु की उपस्थिति का प्राय: ज्ञान 
नहीं रहता । चौथे या पाँचवें महीने पर शिक्षु दूसरे शिशु को 

प्रथम वर्ष में देखकर मुस्कराता है अथवा उसकी ओर अपना हाथ पीला- 
कर उसमें अपनी रुचि का प्रकाशन करता है। आठवें या 

नवें महीने पर शिक्षु दूसरे शिशु के हाथ की वस्तु को छीनने का प्रयत्न कर सकता है; 
अथवा मित्रता के व्यवहार स्वरूप वह दूसरे शिश्षुओं को देख मुस्करा सकता है 
अथवा उन तक पहुँचने का प्रयत्व दिखला सकता है। नवें और तेरहवें महीने के बीच 
शिशु दूसरे शिशु के बाल पकड़ कर खींच सकता है अथवा उनके किसी व्यवहार या 
गति का अनुकरण कर सकता है। एक साल की अवस्था पर शिशु से जब दूसरा शिश्ञु 


कोई वस्तु छीनता है तो दोनों में लड़ाई प्रारम्भ हो जाती है अथवा क्रोध में शिक्षु 
रोने लगता है । 


दूसरे वर्ष में अन्य शिशुओं के सम्बन्ध में शिशु के सामाजिक व्यवहार का 

विकास बड़ी तीज गति से चलता है। तेरहवें महीने से अठारहवें महीने के अन्तर्गत 
शिशु खिलौने के साथ रुचि रखते हुए खेल के लिए दूसरे 

इसरे वर्ष में साथी के लिए भी अपती रुचि का विकास कर लेता है । 
दूसरे वर्ष के पूरा होते-होते शिशु की दूसरे शिक्षुओं में रुचि 

बढ़ जाती है। अब वह दूसरों के संग में खेलना चाहता है। वह दूसरों के साथ 
मित्रता स्थापित करने के लिए खिलौनों को एक साधव मान लेता है। वह अपने 


साथियों के साथ खेलने के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक परिवतंन लाने का प्रत्यन 
करता है। 


प्रारस्भिक सामाजिक व्यवहार के कुछ रूप 
(806 क0्या$ ० एश्लाए 506ं॥ ऐलशाइरां०्पा) 


दूसरे शिशुओं के साथ सम्पर्क में आने के कारण दूसरे वर्ष की अवस्था से 
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शिशु में सामाजिक व्यवहार के कुछ रूप विकसित होने लगते हैं। अपने सामाजिक 
क्र समूह का सदस्य होने के लिए वह अपने निकट समाज के 
विभिन्न प्रतिक्रियायें.. अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को सीखने का प्रयत्न करने 

लगता है। पहले वर्ष के अन्तर्गत मुस्कराना, चिल्लाना, 
किलकारियाँ मारना, सिर हिलाना अथवा प्यार में हाथ या अपने गाल बढ़ाना वह 
सीख लेंता है। दूसरे वर्ष में जब शिशु स्वयं खाना, कपड़े पहनना, तथा खिलौने के 
साथ खेलना सीख लेता है तो वहु अनुकरण के आधार पर दूसरे से विभिन्न बात 
सीखने लगता है । 


दूसरे वर्ष की अवस्था में बच्चे अपरिचित व्यक्तियों से बहुत ही डरते हैं। इस 
प्रकार डरना उनके सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। 


दूसरे वर्ष में बच्चों में दैथ (?ए७॥9) का भी विकास हो जाता है। खेल 

के सम्बन्ध में ही यह भावना बहुधा देखी जाती है। बच्चा दूसरे बच्चे से खिलौने 

क्‍ छीन लेने का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न वह इसलिए 

द्वंष नहीं करता कि उसे खिलौने की आवश्यकता है, वरन््‌ 

इसलिए कि दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने में उसे आनन्द 

आता है। जिस बच्चे का खिलौना छिन जाता है वह रोता है। प्रोढ़ों से स्नेह पाने 
की होड़ में भी बच्चे एक दूसरे से दवष करते हैं। 


प्रारभ्भिक बचपन में साम/जिक व्यवहार 
(80लंबा फशा#शं०्पा' की आब्ााए (मराधा००१) 


प्रथम छः वर्षों में बच्चे का सामाजिक विकास बड़ी द्रुत गति से होता है। 

इस अल्प काल में बच्चा वातावरण में अपने को कुछ व्यवस्थित कर लेता है। वह 

कुछ-कुछ सीख लेता है कि बड़े तथा छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। 

अतः जब वह स्कूल जाता प्रारम्भ करता है तो अन्य बालकों के साथ सामूहिक 
क्रियाशीलता में हाथ बटाना वह जानता है। 

प्रोढ़ों के साथ सम्बन्ध का रूप--पाँच या छः वर्ष का हो जाने पर बच्चे को 

प्रोढ़ों के संग में उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि पहले वे उनके संग को पसन्द 

करते थे। ज्यों-ज्यों बालक की उम्र बढ़ती है बड़ों में 

प्रौढ़ों से बातचीत उनकी रुचि घटती जाती है और अपने खेल के साथियों के 

लिए उन्तकी रुचि बढ़ती जाती है । बॉट” ने अपने अध्ययन 

में देखा कि प्रथम पाँच-छः वर्ष के बाद बच्चों और प्रौढ़ों के सम्बन्ध का प्रधान 

रूप बातचीत का होता है। बच्चे प्रौढ़ों से प्रायः बातचीत किया करते हैं और 
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कभी-कभी यह बातचीत इतनी ऊठपटाँग होती हैं कि प्रौढ़ लोग उससे तंग भी आ 
जाते हैं । 

नरस॑री स्कूल में बालकों के अध्ययन में ब्रिजेज” ने देखा कि दो वर्ष की 

अवस्था में बच्चे सहायता के लिए प्रौढ़ों पर निर्भर रहते हैं । तीस वर्ष की अवस्था 

के लगभग वे बड़ों के प्रयत्न का कुछ विरोध करने लगते 

बड़ों के प्रभुत्व का विरोध हैं और अब वे स्वतन्त्र होना चाहते हैं। फलत: अब बच्चे 

पर नियन्त्रण रखना कुछ कठिन हो जाता है। चोथे अथवा 

पाँचव वर्ष से उसमें सहकारिकता की भावना बढ़ने लगती है, और अब वह दूसरों 

से मिलकर खेलना अथवा काम करना सीखने लगता है। अब वह बड़ों से प्रशंसा 


पाने की कामना करने लगता है। उसका यह प्रयत्न होता है कि बड़े उसके काम की 
निन्‍दा न करें। 


अन्य बच्चों से सम्बन्ध का रूप--दो वर्ष के पहले बच्चे प्राय: अकेले ही 

खेलना पसन्द करते हैं | दूसरों के साथ एक ही स्थल पर खेलते हुए जान पड़ने पर 

भी दो वर्ष के बालक प्रायः अपने वेयक्तिक खेल में ही मस्त रहता है । इस तरह के 

खेल में विभिन्न बालकों में परस्पर-सम्बन्ध केवल एक दूसरे 

उम्र के साथ सामृहिकता के अनुकरण अथवा एक दूसरे को देखने का ही रहता है | 

का बढ़ना तीसरे से चौथे वर्ष के अन्तर्गत बच्चे सामाजिक खेलों में 

कुछ अधिक भाग लेने लगते हैं। अब बच्चे अपनी रुचि के 

अनुसार अपने खिलाड़ियों का चुनाव करने लगते हैं। उम्र के साथ खेल-समूह का 
आकार बढ़ता रहता है। 


सामाजिक व्यवहार के कुछ रूप--प्रा रस्मिक सामाजिक सम्पक के फलस्वरूप 
बालक कुंछ ऐसे सामाजिक व्यवहार सीख लेता है जो आगे चलकर उसके व्यव- 
स्थापन में बड़ी सहायता करते हैं। अन्य बालकों के साथ 


सामाजिक प्रशंसा. खेल के सम्बन्ध में बालक यह सीखता' है कि समूह में अन्य 
और निन्‍्दा का बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपनी 
ध्यान वस्तुओं में दूसरों को कैसे हिस्सा देता चाहिए । दूसरों के 


भावों, शब्दों और क्रियाओं के अनुकरण से बालक अपने 
को दूसरों के समात बनाने का प्रयत्त करता है जिससे समृह के लोग उसे सहर्ष 
स्वीकार कर सके । बच्चे को सामाजिक प्रशंसा और निन्‍्दा का बड़ा ध्यान होता है । 
अत: वह वही कार्य करना चाहता है जिससे उसे सामाजिक प्रशंसा मिले । 


तीन वर्ष की अवस्था से बालकों के व्यवहार में कुछ अंकड़न देखी जाती 
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है और अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी बात को मानना वे अस्वीकार कर देते हैं। 

उसके व्यवहार का यह रूप सामान्य समझता चाहिए, 
व्यवहार में कुछ क्योंकि यह सभी बालकों में प्रायः पाया जाता है। चौथे 
अकड़न साल के बाद इस अकड़न में कुछ कमी आ जाती, क्योंकि 

बालक अब यह समभने लगता है कि प्रौढ़ों के कहने के 
अनुसार चलने में उसी का लाभ है। इस अँकड़न में कमी आने का यह भी कारण 
हो सकता है कि प्रौढ़ लोग भी बच्चे की इच्छानों का आदर करना धीरे-धीरे 
आवश्यक समभने लगते हैं । 


चौथे वर्ष की अवस्था से बालक में हद ष और प्रतिद्वन्द्रिता की भावना विशेष 
देखी जाती है। हष और प्रतिद्वन्द्रितावश बालक अपनी कोटि के अन्य बालकों से 
क्रियाशीलता तथा वस्तुओं के संकलन में बढ़ जाना चाहता 

इूंघ और प्रतिद्न्द्रित. है जिससे दूसरों से वह प्रशंसा प्राप्त करे । 


छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, परन्तु साथ ही, आपस में 
झगड़ा भी खूब करते हैं, क्‍योंकि खेल में सहयोग दिखलाने की प्रवृत्ति अभी उनमें 
ठीक से नहों पाई जाती । भगड़े में बालक दूसरे का खेल 
बच्चों में झगड़ा अथवा वस्तुयें बिगाड़ देता है, रोता है, चिल्लाता है अथवा 
दूसरों से लड़ाई करता है। जब घर में कोई नया खिलौना 
आता है और वह इतनी संख्या में नहीं है कि दूसरों को भी दिया जा सके तो उसके 
लिए बच्चों में कगड़ा अवश्य होता है। बच्चों में कगड़ा या आपसी मनमुटाव केवल 
थोड़ी ही देर के लिए होता है, फिर बाद में उनमें पूर्ववत्‌ मित्रता स्थापित हो जाती 
है। इस प्रकार झगड़ा और मित्रता बच्चों में साथ ही साथ चलती रहती हैं। छोटे 
बच्चों की अपेक्षा बड़े बच्चों में अधिक भंगड़ा होता है, क्योंकि दूसरे बच्च्चों 
के सम्पर्क में वे अत्यधिक नहीं आते । ऐपेल' का कहना है कि दो वर्ष के बच्चों 
की अपेक्षा चार वर्ष के बच्चे अधिक देर तक झगड़ा करते रहते हैं और बड़े 
लड़के अपने भगड़ों में भय का प्रदर्शन अधिक करते हैं। भय में चिल्लाते हैं, शाब्दिक 
विरोध करते हैं या फगड़े के निपटारे के लिए बड़ों के पास आते हैं। बच्चे ज्यों- 
ज्यों बढ़ते हैं उनका सामाजिक व्यवस्थापन होता जाता है और वे कम भगगड़े 
करते हैं । 


बच्चों के फगड़ों में लिग-भेद भी पाया जाता है। ग्रीन” के अनुसार लड़के 
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760 870 80प्रा। [70084फ्रा53 का ठ6्धाए॥श जात 5प्रए)] 7थी४एं०प्रा', 
४, 82%, #वं2८, , 85-99, 942. 


ब. (667१, 58. लै.--5707 49 0706. तुप्क्षालागाह्‌ क्राणाएऋु 776-8000] 
>्ाठाशा, (॥4 20९/०७४९४४६, 4. 302-307, 
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लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ा करते हैं, और बदला लेने की भावना उनमें अधिक 
होती है। लड़के भगड़ों में अधिक शारीरिक शक्ति लगाते 
झगड़े में लिग-भेद हैं, अथवा मारपीट करते हैं और लड़कियाँ फगड़े में शाब्दिक 
तक और विरोध बहुत करती हैं । 
झगड़ा करने के साथ-साथ कुछ लड़कों में दूसरों को तंग करने या चिढ़ाने 
की भी आदत होनी है। चिढ़ाने के लिए दूसरे के किसी दोष की ओर संकेत किया 
जाता है अथवा किसी उपनाम से उसे पुकारा जाता है। 
दूसरों को तंग करना तेंग करने में छुटकी काटना, पिन चुमाना, बाल या कपड़े 
और चिढ़ाना खोंचना, धवका देना, बेठते समय पीछे से कुर्सी खींच लेना 
या बैठने के पहले कुर्सी पर कोई ऐसी वस्तु रख देना जो 
बैठने पर शरीर में गढ़े । इस प्रकार की शरारतें छोटे बच्चों की अपेक्षा बड़े बच्चे 
अधिक करते हैं | वस्तुत: बड़े बच्चे ही छोटे बच्चों को इस प्रकार परेशान करते हैं। 
लड़के लड़कियों से अधिक ऐसे व्यवहार दिखलाते हैं। जिन लड़कों का सामाजिक 
व्यवस्थापन, ठीक नहीं हुआ रहता है और जो आत्महीवता की भावना-प्रन्थि! (॥- 
68 ((0०79०5) के अभियुक्त रहते हैं वे ही दूसरों को इस प्रकार परेशान 
करते हैं । 
सहयोग की भावना (&६70006 ० ००-००००॥0०7)--दो या तीन वर्ष के 
लगभग छोटा बच्चा प्रायः कुछ भगड़ालू होता है और उसे अपनी इच्छा पूर्ति की ही 
घुन रहती है। अतः इस अवस्था में दूसरे के साथ मेल से 
चौथे वर्ष से खेलना उसके लिये कठिन होता है । चौथे वर्ष के अन्त होते- 
होते बच्चा समूह में मेल से खेलना और रहना सीख लेता 
है और सामूहिक क्रियाशीलता में वह अपना बहुत समय बिताता है। दूसरे बच्चों के 
साथ रहने और खेलने का उसे जितना ही अधिक अवसर मिलता है वह उतना ही 
शीघ्र दूसरों के साथ सहयोग करना सीख लेता है । 
दूसरों पर रोब जमाने की प्रवृत्ति प्रायः सभी छोटे बच्चों में पाई जाती है। 
दूसरों पर अपना रोब जमाने के क्रम में वे दूसरे बच्चों में इच्छित वस्तुओं को छीन 
लेते हैं, दूसरों से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं 
दूसरों पर रोब जमाना अथवा अपने साथियों के कुछ व्यवहार, जेसे खेल, पर 
नियन्त्रण रखने का प्रयास करते हैं। ऐण्डरसन' के अनुसार 
वही बच्चे प्रायः दूसरों पर रोब जमाने का प्रयत्न करते हैं जो अपने को भरक्षित 
समभते हैं। उसके अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में लड़कियाँ लड़कों से अधिक दूसंरों 
पर रोब जमाने का प्रयत्न करती हैं। परन्तु किण्डरगार्टेन स्कूल के बच्चों में उसने 


7. #॥667807, नि, छ.-0077098007 थाते #62/%800 | ६6 80०१] 
एल्ाब्रशंणणा णी ए०णफ्रोाश रीवा की था ढहएुथआाओ679] ७28फ 
छपिबा0॥, 7क0ार॑ 28920 0/०90087, 49, 334-408, 4937. 
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इसका उलटा पाया। वहाँ उसे लड़कों में दूसरों पर रोब जमाने की प्रवृत्ति अधिक 
मिली । उसने देखा कि जब दो-दो लड़के और लड़कियाँ साथ-साथ अलग-अलग 
खेलती हैं तो लड़कियाँ लड़कों पर रोब जमाने का प्रयत्न करती हैं । 
सहानुभूति (99977098079)--सहानुभूति एक प्रकार का सामाजिक व्यवहार 
है। सहानुभूतिवश एक बच्चा दूसरे बच्चे की अनुभूति का स्वयं अनुभव करता है। 
मर्फी' ने अपने अध्ययन में देखा कि दो या तीन वष्ष के 
दूसरे की अनुभूति का बच्चे दरीर पर के उत साधारण घावों, सुजण और कष्ट 
स्वयं अनुभव को नहीं सम पाते जिन्हें देख बड़ों का हृदय द्रवीभूत हो 
जाता है| दूसरों के साथ सहानुभूति दिखलाने के क्रम में 
दूसरों की सहायता करना, दुख के कारण को दूर करने का प्रयत्न करना, पुचकार कर 
सान्‍त्वना देना, जिसने दुख दिया उसको दण्ड देना, दुखी व्यक्ति की रक्षा करना, दूखी 
व्यक्ति के बारे में दूसरे से कहना, दुख के कारण को समभने के लिए दुखी व्यक्ति से 
प्रश्न पूछना तथा दुख को दूर करने के लिए सुराव देना आदि बच्चे के व्यवहार में 
देखा जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे बच्चों के कष्ट में कोई 
सहानुभूति नहीं दिखलाते । 
सहानुभूति-सम्बन्धी व्यवहार में वेयक्तिक भेद पाया पाया जाता है। वास्तविक 
उम्र ((.४7070[6ट्टांटव) 82०) और मानसिक उम्र (]०॥४४] 82०) दोनों के विकास 
के साथ इसका विकास होता है। प्रथम दो या तीन वर्षों में 
लिड्भ भेद लिग-भेद नहीं दिखलाई पड़ता, परन्तु इसके बाद लड़कियों 
के व्यवहार में लड़कों की अपेक्षा प्रायः अधिक सहानुभूति 
होती है। मर्फी ने अपने अच्चेषण में देखा कि परिस्थिति के अर्थ को अच्छी तरह 
समभने पर ही सहानुभूति का दिखलाना सम्भव होता है। यदि बालक परिस्थिति को 
न समभ सका तो वह सहानुभूति दिखलाने में असमथे रहेगा। . 


सामाजिक स्वीकृति की अभिलाषा 

(76 06४४6 007 $0ट॒ंब्रो ७एए7०१थऑ ) 
सामाजिक स्वीकृति की अभिालाषा सार्वलोकिक है। अतः एक छोटा शिक्षु 
भी चाहता है कि लोग उसी की ओर आकर्षित हों और उसकी क़ियाशीलताओं 
तथा कार्यों की प्रशंसा करें। चौथे या पाँचवें महोने की 
दूसरों का ध्यान अपनी अवस्था से शिशु की आत्म-चेतनता इस बिन्दु पर पहुँच जाती 
ओर आकर्षित करता है कि उसके लिए प्रकाशन की आवश्यकता होती है। 
बातचीत कर सकने के बहुत पहले ही बच्चा यह समभने 
लगता है कि वह दूसरों के आकर्षण और प्रशंसा का केन्द्र हो रहा है। जब दूसरे 
लोग उसकी विविध गतियों पर ध्यान देते हैं तो वह प्रसन्न होता है ओर जब उस पर 


2 /पाएए9, 7... 3.--9०0०8 36॥4ए0प/ 800 (3]0 [#6४०79॥॥ए, 
(0प्रा708 एगराफएलशलशा।ए 97658, ८ ४077, 937, 
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कोई ध्यान नहीं देता तो वह दुःखी होता है। घर के लोग यदि उस पर बहुत 
ध्यान देते हैं तो बड़ा होने पर उसे कुछ निराशा का सामना करना होगा, क्योंकि 
बाहरी लोग उस पर उतना ध्यान नहीं दे सकते | ऐसा प्रायः एकलौते अथवा जेष्ठ 
बच्चों के सम्बम्ध में देखा जाता है| अपेक्षानुसार दूसरों का ध्यान आकर्षित न कर 
सकने पर बच्चे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नये उपायों को अपनाने 
का प्रयत्न करते हैं । 
विकास की प्रत्येक अवस्था के बच्चे की यह इच्छा बढ़ती जाती है कि लोग 
उसके कार्यों की प्रशंसा करें| प्रारम्भ में तो वह प्रौढ़ों से ही प्रशंसा की अपेक्षा 
करता है, परन्तु बाद में वह अपनी ही उम्र के अन्य बच्चों 
प्रशंसा पाने की इच्छा से भी प्रशंसा पाने की कामना करने लगता है। इस कामना 
की पूर्ति के लिए वह सभी सम्भव साधनों का सहारा लेता 
है और इसमें सफलता पाने पर उसके अन्दर का ठिकाना नहीं । अपने कार्यों से दूसरों 
को प्रभावित करने के क्रम में बच्चे कुछ ऐसे कार्य अवश्य कर जाते हैं जिनका प्रोढ़ 
लोग विरोध करते हैं और समाज निन्‍दा करता है। यदि बच्चे देखते हैं कि उसके 
कार्यों की प्रशंसा नहीं की जा रही है तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकषषित करने 
के लिए वे कुछ असामाजिक व्यवहार भी दिखलाते हैं । 


बचपन के अन्तिम दिनों सें सामाजिक व्यवहार 
(80लंत्री छशात्रशंण्पा' फ़ेैणाए तह ॥ाशः (एफ्रोता0००१) 


टोली अवस्था (5272 88०)--स्कूल जाने लगने से बच्चे के सामाजिक 

व्यवहार में क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है। अब वह अन्य बच्चों के सम्पर्क में आता 

है और इनका संग उसके लिये एक नया ही समाज होता 

व्यवहार में ऋंतिकारी है। अब घर के आस-पास केवल दो एक बच्चों के साथ 

परिवतेन खेलना उसे अधिक पसन्द नहीं । माता-पिता अथवा बड़े 

भाई और बहिन के साथ सैर करने अथवा किसी समारोह 

में जाना उसे अधिक अच्छा नहीं लगता । उसे वयक्तिक खेलः के स्थान पर सामूहिक 

खेल अधिक अच्छे लगते हैं । बच्चे की यह टोली-अवस्था होती है। इस अवस्था में 
उसमें सामाजिकता का विकास बड़ी हो तीत्र गति से चलता है। 


बालक अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूति के लिए अपने समूह अथवा टोली 
का संगठन स्वयं करता है | प्रौढ़ों का समाज उसे जो देने में 
अपनी आवश्यकताओं असमर्थ होता है उसी को वह अपनी टोली से प्राप्त करना 
की पूर्ति के लिए चाहता है। अपनी टोली के प्रभाव से सामाजिक व्यवहार- 
सम्बन्धी वह बहुत सी बातें सीखता है। ये सब बातें प्रौढ़ों 

के वातावरण में वह सरलता से नहीं सीख सकता । 


छठे या सातवें वर्ष से बारहवें वर्ष तक का समय बचपन के अन्तिम दिन 
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कोई ध्यान नहीं देता तो वह दुःखी होता है। घर के लोग यदि उस पर बहुत 
ध्यान देते हैं तो बड़ा होने पर उसे कुछ निराशा का सामना करना होगा, क्योंकि 
बाहरी लोग उस पर उतना ध्यान नहीं दे सकते । ऐसा प्रायः एकलौते अथवा जेष्ठ 
बच्चों के सम्बम्ध में देखा जाता है | अपेक्षानुसार दूसरों का ध्यान आकर्षित न कर 
सकने पर बच्चे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नये उपायों को अपनाने 
का प्रयत्न करते हैं । 
विकास की प्रत्येक अवस्था के बच्चे की यह इच्छा बढ़ती जाती है कि लोग 
उसके कार्यों की प्रशंसा करें। प्रारम्भ में तो वह प्रौढ़ों से ही प्रशंसा की अपेक्षा 
करता है, परन्तु बाद में वह अपनी ही उम्र के अन्य बच्चों 
प्रशंसा पाने की इच्छा से भी प्रशंसा पाने की कामना करने लगता है। इस कामना 
की पूर्ति के लिए वह सभी सम्भव साधनों का सहारा लेता 
है ओर इसमें सफलता पाने पर उसके अन्दर का ठिकाना नहीं । अपने कार्यों से दूसरों 
को प्रभावित करने के क्रम में बच्चे कुछ ऐसे कार्य अवदय कर जाते हैं जिनका प्रौढ़ 
लोग विरोध करते हैं और समाज निन्‍दा करता है। यदि बच्चे देखते हैं कि उसके 
कार्यों की प्रशंसा नहीं की जा रही है तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकषित करने 
के लिए वे कुछ असामाजिक व्यवहार भी दिखलाते हैं । 


बचपन के अन्तिम दिनों में सामाजिक व्यवहार 
(80लंग् फशाबशंणाए ऐिपरापाए ताल ॥.० एफ्राता००१) 


टोली अवस्था (0978 88०)--स्कूल जाने लगने से बच्चे के सामाजिक 

व्यवहार में क्रान्तिकारी परिवर्तत आता है। अब वह अन्य बच्चों के सम्पर्क में आता 

है और इनका संग उसके लिये एक नया ही समाज होता 

व्यवहार में ऋंतिकारी है। अब घर के आस-पास केवल दो एक बच्चों के साथ 

परिवतंन खेलना उसे अधिक पसन्द नहीं । माता-पिता अथवा बड़े 

भाई और बहिन के साथ सैर करते अथवा किसी समारोह 

में जाना उसे अधिक अच्छा नहीं लगता । उसे वयक्तिक खेलः के स्थान पर सामूहिक 

खेल अधिक अच्छे लगते हैं । बच्चे की यह टोली-अवस्था होती है। इस अवस्था में 
उसमें सामाजिकता का विकास बड़ी हो तीत्र गति से चलता है । 


बालक अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने समूह अथवा टोली 
का संगठन स्वयं करता है | प्रौढ़ों का समाज उसे जो देने में 
अपनी आवश्यकताओं असमथं होता है उसी को वह अपनी टोली से प्राप्त करना 
की पूति के लिए चाहता है । अपनी टोली के प्रभाव से सामाजिक व्यवहार- 
* सम्बन्धी वह बहुत सी बातें सीखता है। ये सब बातें प्रौढ़ों 

के वातावरण में वह सरलता से नहीं सीख सकता । 


छठे या सातवें वर्ष से बारहवें वर्ष तक का समय बचपन के अन्तिम दिन 
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प्राय: कहे जाते हैं॥ इस काल में लड़के और लड़कियों को अपने लिंग के व्यक्तियों 

के साथ रहने में सन्‍्तोष और सुख का बोध होता है। अकेले 

दोली का गहुरा प्रभाव एक दिन भी रहना उन्हें बड़ा ही खलता है। बालक के 

जीवन पर टोली का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है । ठीक और 

बुरे आचरण-सम्बंन्धी धारणायें, पहनावे का ढज्भ तथा खेल आदि के प्रकार बालक 
अपनी ढोली से ही सीखता है । 

टोली में लिड्ढें मंद (४७: रथिषा66७ |॥ 84708)- लड़कियों कौ अपनी 

टोली में घुमने और रहने की उतनी स्वतस्त्रता नहीं होतीं जितनी कि लड़कों को होती 

है। अतः लड़कों के व्यवहार में समूह का अंधिक॑ प्रभाव 

कड़कियों को कम दिखलाई पड़ता है। बहुत सी लड़कियों को स्कूल के बाद 

स्वतन्त्रता गृहस्थी-सम्बन्धी कार्य करने होते हैं। अतः उन्हें अपने 

साथियों से मिलने का अवसर बहुत कम मिलता है। बहुत 

से माता-पिता अपनी लड़कियों को घर में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार 

धर' ही लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त स्थान है। लड़कों को अपने खेल के आयो- 

जन में बहुत से साथियों की आवश्यकता होती है। अतः अपने लिए एक टोली के 


आयोजन की वे चेष्टा करते हैं । इन सब कारणों से लड़कों के सामाजिक व्यवहार 
पर उनकी टोलो का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 


बाल-समूह:की कुछ विशिष्दतायें (80768 एक्लाइठ०7ं5ड705 0 2॥गर]0+0॥६ 
870प05)--ाल-समूह , की अपनी कुछ विशिष्टतायें होती हैं। बाल-समृह की रुचि 
किसी संगठित खेल में होती है। समूह का प्रत्येक सदस्य 

समृह के लिए त्याग की अपने समूह के आद्शों के लिए कुछ त्याग करने के लिए 
भावना तयार रहता है। अपने समृह का सदस्य होने में वह एक 
प्रकार के गव का अनुभव करता है। समूह की क्रियाशील- 


ताओं को वह औरों से गुप्त रखवा चाहता है । जो उसके समृह का सदस्य नहीं होता 
उससे अपने को वह ऊ था समभता है। 


कभी-कभी कुछ समूहों का संगठन प्रौढ़ लोग भी करते हैं, जसे स्काउट अथवा 
बालचर संघ । ऐसे संघ का आयोजन दूसरों को सहायता से कभी-कभी बालकगण 
स्वयं भी कर लेते हैं । पहले समूह छोटा होता है, परन्तु खेल-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
के बढ़ने से बच्चे उसके आकार को बढ़ाने का भी प्रयत्न करते हैं । सामान्यतः बच्चों 
की टोली में छः से आठ सदस्य तक होते हैं । 
समूह के सदस्य आपस में मिलने का स्थान पहले से ही निश्चित कर लेते हैं। 
जैसा वातावरण रहेगा:और जैसे वातावरण के लड़के समूह के सदस्य होंगे उसी के 
अनुसार उनके मिलने का स्थान निश्चित होगा । उदाहर- 
समूह के मिलने का : ,,.णाथं; लड़के किसी सड़क के कोने, पार्क, खंडहर, सूने घर 
स्थान अथवा किसी खुले स्थान में मिलने का निश्चय करते हैं। 
लड़कियों पर अभिभावकों की सदा अधिक दृष्टि होती है । 
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अतेः वे अपने समृह के किसी सदस्य के घर पर ही अथवा स्कूल में ही किसी स्थान 
पर अवकाश-काल में मिलना निश्चित करती हैं। इन सब स्थानों के चुनाव में लड़के 
और लड़कियाँ यह विशेष ध्यान रखती हैं कि उनके कार्यों में प्रौढ़ों द्वारा कोई हस्त- 
क्षेप न किया जाय और सब की रुचि के अनुसार किसी आयोजन के लिए पर्याप्त 
सुविधायें सुलभ हों । एक पूर्व योजनानुसार सभी सदस्य अपने-अपने लिए आवश्यक 
वस्तुओं को लाते हैं । 
बच्चों के समूह की क्रियाशीलताएं विविध प्रकार की होती हैं और इन 
क्रियाशीलताओं के प्रकार पर बालकों के माता-पिता के समाज का बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। बच्चों की सामूहिक क्रियाशीलताओं में नाटक, 
समुह को क्रिया- चाय पार्टी, प्र, पढ़ना, हाकी और फुटबाल आदि के खेल, 
शीलतायें कोई रचनात्मक काये, दूसरे समूह के सदस्यों तथा बूढ़े 
लोगों को चिढ़ाना, लड़ाई-भगड़ा करना, चोरी करना, 
जुआ खेलना तथा किसी वस्तु का पता लगाना आदि हो सकता है। 


सामूहिक क्रियाओं में शिष्टता का प्रायः अभाव रहता है। लड़के प्रायः बहुत 
शोर मचाते हैं और उन कार्यों को करने का प्रयत्न करते हैं। जिनकी मनाही रहती 
है । समृह जो कुछ काम करना चाहता है उसी के अनुसार उसका सदस्य चलता है । 
अर्थात्‌ बच्चे समृह के साथ कुछ देर के लिए आत्मसात कर लेते हैं। इस आत्मसात 
में उन्हें भले और बुरे की पहचान नहीं रहती । 
ज्योंही बालक समृह में रहने की इच्छा का अनुभव करने लगता है वह अपने 
साथियों से प्रशंसा प्राप्त करने के प्रयत्न में भी रहने लगता है। अपने पहनावे, 
भाषा तथा व्यवहार के बारे में अपने साथियों के राय पर 
समृह के आदशों का वह विशेष ध्यान देता है। यदि घर के आदर्शों और उसके 
प्रभाव समूह के आदशों में कोई विरोध दिखलाई पड़ता है तो 
बालक अपने समूह के ही आदशों की ओर भ्ुकता है, क्योंकि 
इस अवस्था में घर के लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने की अपेक्षा समूह से प्राप्त प्रशंसा 
को वह अधिक मुल्यवान और महत्त्वपूर्ण समभता है। 
सामाजिक प्रशंसा और निन्‍दा का बालकों के व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
हैं। वार्ड और कोहेन” ने अपने अन्वेषण में देखा कि 
सामाजिक प्रशंसा ओर प्रशंसा और निनदा के प्रभाव स्वरूप बच्चे अपने कार्यों को 
निन्दा अधिक कुशलता से करने का प्रयत्न करते हैं । 


निर्देश योग्यता ($722०80077)--इस काल में लड़के निर्देश के प्रभाव में 
7 एह9१60, ९. 7. 20 (0गरीश, 0.--४ अपतए 0 ०&ाक्षांग 4087 0768 


47979॥66. प्रशातक्ष' इ5ण0000 700 एगावाप्रणा5$, उठ०्प्रगदा 9 (छल: 
॥89८४०/०४४५, 39, 320-327, 93], 
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जितने आ जाते हैं उतने अधिक कदाचित्‌ अपने जीवन में फिर कभी नहीं आते । 
अपने समूह को स्वीकृत होने की उत्कट इच्छा के कारण समूह के अन्य सदस्यों अथवा 
नेता द्वारा दिये गये निर्देशों को बच्चे सह स्वीकार कर लेते हैं । 


जब बालक अपने समूह के नेता के सुझावों को मानने लगता है तो अपने घर 

के प्रोढ़ों की आज्ञाओं का उल्लद्वन करने की उसमें एक प्रवृत्ति आ जाती है। आज्ञा 

के उललचद्भन की यह प्रवृत्ति उन बालकों में अधिक होती है 

नेता के निर्देशों का पालन जो अपने समूह के निर्देशों को अत्यधिक स्वीकार करते हैं । 

बड़ों से आये हुए जित निर्देशों को बालक अस्वीकार करता. 

है उन्हीं को यदि कोई उसका साथी देता है तो बिना तक के उन्हें वह स्वीकार कर 

लेता है। जिन बातों को न करने के लिए उससे कहा जाता है उन्हीं को वह प्राय: 
करने का प्रयत्न करता है । 


हेष और प्रतियोगिता (२ए8॥97 870 ('०॥०००४०४)--इस अवस्था में 
बालक भाँति-भाँति के खेलों में भाग लेता है। अतः उसमें द्वंघ और प्रतियोगिता की 
भावना का आना स्वाभाविक है। इस भावनावश कुछ अरुचिकर खेलों और कार्यों में 
भी बालक भाग लेता है। प्रतियोगिता की भावना बालक के लिये बड़ी ही प्रेरक 
होती है । 


सहानुभूति ($५70/08/09)--सहानुभूति का वास्तविक रूप बालक के जीवन 

में इसी काल में दिखलाई पड़ता है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों को समभना अब 

उसके लिए पहले से सरल हो जाता है। परन्तु सहानुभूति 

सच्चा रूप कंशोर में ही का उत्कृष्ट रूप कंशोर में अर्थात्‌ १४वें या १४वें वर्ष के 

बाद ही बालक में मिलता है। अतः इस काल में भी बालक 

दूसरों को कभी-कभी चिढ़ाने या तंग करने में आनन्द का अनुभव करता है। छोटे 

बच्चों, जानवरों तथा नौकरों को आवेश में वह मार दिया करता है। राइट) ने 

अपने अन्वेषण में देखा कि बच्चों का ६८ प्रतिशत अपने परिचित साथियों की अपेक्षा 

अन्य अपरिचित बच्चों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखलाते हैं। जब उनसे अपरिचितों 

के प्रति सहानुभूति क्‍यों दिखलाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने प्रायः यही उत्तर 

दिया कि (१) वे अपने मित्र की परिधि बढ़ाना चाहते हैं तथा (२) वे अपरिचित 
ओर मित्र के बीच सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते हैं । 


दसवें, ग्यारह॒वें अथवा बारह॒वें वर्ष की अवस्था पर लड़के और लड़कियों में 
प्राय: विरोध देखा जाता है। इस विरोध में लड़के अधिक प्रमुख पाये जाते हैं । 


+ छात80, 8. 0.--6&7प्रांडा ॥ एतरावालआ बात ॥6 फछथ८०ंए०त 
०007रतवपरढ 0. जाशा'$, र०॥्रफद्ा ०ी 400फाक्षा #0टांत/ 28४72॥0०8 7, 
37, 28-233, 942, 


पामाजिक विकास (20 १७७ 


लड़कियों को अपने से छोटा समभने की लड़कों में एक प्रवृत्ति देखी जाती है। लड़कों 

की इस प्रवृत्ति के कारण लड़कियाँ लड़कों से अप्रसन्न रहती 
लड़के और लड़कियों. हैं और अवसर पर उन्तकी निन्‍्दा करती हैं। इस प्रकार 
में विरोध उनमें एक दूसरे के लिए सहानू भूति नहीं रहती है । 


बच्चों पर सापुहिक जीवन का प्रभाव--सामूहिक जीवन से बच्चे अच्छी ओर 
बुरी दोनों प्रकार की आदतें सीखते हैं । समह में रहने से बालक बहुत सी सामाजिक 
बातें सीखता है। वह जानने लगता है कि दूसरों के लिए 
अच्छी आदतें अपने स्वार्थ का त्याग करना क्यों आवश्यक है । दूसरों के 
लिए सहयोग करना तथा अपनी इच्छाओं और गतियों पर 
आवदयक नियन्त्रण रखना समूह में रहने के कारण बालक सीख लेता है। साथ ही, 
उसमें साहस, आत्म-नियन्त्रण, न्‍्याय-बुद्धि, धर्य, भक्ति, ईमानदारी तथा नेता की 
आज्ञा का पालन करना आदि अच्छी आदतें उसमें आती हैं। ये सब आदतें उसके 
प्रोढ़ जीवन में सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । 

उपयु क्त अच्छी आदतों के अतिरिक्त बच्चों में सामूहिक जीवन से कुछ बुरी 
आदतें भी पड़ती हैं, जसे गाली देवा, गन्दे मजाक करना, गन्दी कहानियाँ कहना, 
अव्यवस्थित आचरण दिखलाना, घर से भाग जाना, राज- 
बुरी आदतें नियम के विरुद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति अपनाता, घर के 
बन्धनों को तोड़ दोली के सिद्धान्तों को अपनाना तथा वर्षों 

' मे स्थापित कुट्रम्ब के आदशों के विरुद्ध जाना, आदि-भावि । 


विरोधात्मक काल 
(९४०४९ 7]956) 


कंशोर (800]०8०९७7७) आने के थोड़ा पहले--लड़कियों में १३वें वर्ष और 

लड़कों में १४वें वर्ष के लगभग कुछ असामाजिक व्यवहार दिखलाने की प्रवृत्ति आ 

जाती है। भाग्यवश यह प्रवृत्ति बहुत दिन तक नहीं चलती । लड़कियों में केवल 

तीन-चार महीने और लड़कों में इससे कुछ अधिक समय तक यह प्रवृत्ति रहती है । 
तरुणावस्था (?प्र/क्षाए) के प्रारम्भ होते-होते इस प्रवृत्ति का लोप हो जाता है । 

इस समय लड़के और लड़कियाँ दोनों दूसरों के शब्दों का गलत अर्थ लगाते 

हैं और सोचते हैं कि उनके पहले के मित्र अब शत्रु हो रहे हैं और जो पहले ग्रेम से 

बोलते थे वे ही अब कट्ुु शब्द बोलते हैं। इस भावना के 

विरोध की भावना कारण वे अपने घर, माता-पिता तथा समाज को बहुधा 

निन्‍दा करते हैं। किसी कार्य में हाथ बटाने के लिए कहा 

जाता है तो वे इसका विरोध करते हैं। यदि उनकी भलाई के लिए भी कुछ कहा 


१२ 
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जाता है तो उसमें वे सन्देह करते हैं। अतः वे अपने पुराने मित्रों का साथ छोड़ने 
का प्रयत्न करने लगते हैं और अपने अवकाश-काल को अकेले ही बिताना चाहते हैं । 
वे अपने समय को पढ़ने अथवा हवाई किला बाँधने में बिताते हैं। भकेले रहने में वह 
यह धारणा बनाने लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता और उसके जीवन में 
अब कोई रस नहीं है। उसकी इस प्रकार भावता उसकी विशिष्ट शारीरिक अवस्था 
ही के कारण आती है। बारहवें या तेरहवें वर्ष के लगभग लड़के और लड़कियों की 
शारीरिक शक्ति कुछ कम हो जाती है। मनोवैज्ञातिकों का अनुमान है कि उनमें 
शारीरिक शक्ति की इस कमी का आना उनमें काम-सम्बन्धी प्रौढ़ता ($०हएत्ा 
/पा7९8) के आने का स्वाभाविक परिणाम है। अपने पुराने साथियों के साथ 
कठिन परिश्रम वाले खेलों में वह अब सरलता से भाग नहीं ले सकता, भतः अपने 
समय को बिताने के लिए वह कुछ नई रुचियों का विकास करता है । 
असामाजिक व्यवहार के कारण ((७78९४8 07 छा800००] छे०9श077)-- 
मनोव॑ज्ञानिकों की घारणा है कि लड़के और लड़कियों में असामाजिक प्रवृत्ति आने 
के दो प्रधान कारण होते हैं--( १) बुरा स्वास्थ्य, और 
बुरा स्वास्थ्य और बुरा (२) बुरा वातावरण । जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, 
वातावरण पूर्व कंशोर में व्यक्ति का स्वास्थ्य साधारणत: गिर जाता 
है। स्वास्थ्य के गिर जाने पर प्रायः सभी लोग असामा- 
जिक रूप में कुछ व्यवहार दिखलाते हैं। अतः लड़के और लड़कियों के लिए भी 
असामाजिक व्यवहार दिखलाना स्वामाविक ही है। घर को बरी दा, माता-पिता का 
बच्चे की परिस्थति को न समभनता, वातावरण में आये हुए परिव्तनों को बच्चे का 
न समभना, उपयुक्त पौष्टिक भोजन का अभाव तथा घर के तथा स्कूल के अत्यधिक 
कार्य आदि सभी लड़के और लड़कियों की मानसिक स्थिति को पूर्व कंशोर में अध्रिय 
बनाते हैं। बुरी आथिक स्थिति बाले लड़के और लड़कियों पर इन सब परिस्थितियों 
का अच्छी आथिक स्थिति वालों की अपेक्षा प्रायः अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है । 
साथियों का चुनाव 
(8श6लांणा ० (०पाए क्रा/0॥5) 
देशव में (00778 !7/9४707)--शशव में भी बालक में किसी साथी के पाने 
की प्रवृत्ति देखी जाती है । एक वर्ष वाले बच्चे को भी देखा जाता है कि उसने किसी 
न किसी को अपना मित्र बना लिया है। इसीलिए तो वह 
साथी पाने की प्रवृत्ति किसी को अधिक चाहता है और किसी को कम, क्योंकि 
यह देखा जाता है कि किसी के यहाँ जाने की वह इच्छा 
प्रकट करता है और किसी के यहाँ जाने का वहु॒ विरोध करता है। जो ध्यक्ति 
उसको परिचर्या करते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं उन्हें 
त्रह अधिक चाहता है। प्रायः पहले या दूसरे वर्ष तक शिशु के साथी प्रौढ़ ही लोग 
होते हैं, क्योंकि वे उसकी केवल स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करते, 
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वरन्‌ उसके साथी बनकर उसके साथ खेलते भी हैं। साथ ही यह भी ध्यान देने की 
बात है कि जैसे बड़े बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं वसे ही प्रौढ़ लोग अपने छोटे 
बच्चों से भी खेलते हैं । 


बचपन में ([)77778 (॥0॥000)--बचपन में अर्थात्‌ तीसरे वर्ष से पाँचवें 

या छठे वर्ष तक बच्चों के साथी घर के प्रौढ़ लोग और पड़ोस के कुछ छोटे बच्चे 

होते हैं। इस समय घर और निकट पड़ोस ही बच्चे का 

स्कूल जाने से मित्रों. सामाजिक वातावरण होता है। जब वह स्कूल जाना प्रारंभ 

का बढ़ना करता है तो उसके मित्रों का पेरा कुछ बढ़ता है और 

विभिन्न बालकों में से अपनी इच्छानुसार वह कुछ साथियों 

को चुन सकता है। वस्तुतः इसी समय दूसरे बच्चों के साथ खेलने की रुचि उसमें 
उत्पन्न होती है | 


साथियों के चुनाव में बड़े बच्चे अपनी निर्णय-शक्ति का उपयोग करते हैं । 

छोटे बच्चे तो जो भी बच्चा मिला उसी के साथ खेलना प्रारम्भ कर देते हैं। परल्तु 

बड़े बच्चे कुछ कसौटी के अनुसार अपने साथियों का चुनाव 

साथियों से चुनाव के. करते हैं। इस कसौटी में उम्र (8४०), बुद्धि [7णाएं- 

लिये एक कसोटी 8०१००) तथा खेलने की कला (७४ ० 0]2ए/08) के नाम 

लिये जा सकते हैं। प्रारम्भ में साथियों के चुनाव में लिग 

(5०5) पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । इसलिए लड़के और लड़कियाँ दोनों एक 
दूसरे के साथ हो जाते हैं । 


प्रायः बच्चे उसी को अपना साथी बनाते हैं जो उनके साथ अच्छी तरह खेल 

सकते हैं अथवा कुछ अन्य काम कर सकते हैं । प्रौढ़ व्यक्ति बहुत दिन तक बच्चों के 

साथी नहीं रहते, क्‍योंकि वे बहुत दिन तक उसके साथी 

खेल में अच्छे होने से. नहीं रह सकते । जब तक लड़कियाँ लड़कों के साथ खेल 

साथी चुना जाना सकती हैं तब॒ तक उनसे लड़के अपने खेल के साथी चुनते 

रहते हैं। अच्छे साथी सिद्ध होने पर लड़के दूसरे लड़कों 

द्वारा साथी के रूप में स्वीकार कर लिये जाते हैं और उनके चुनाव में लिग, धम 
तथा आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता । 


बच्चे का वातावरण प्रायः बड़ा सीमित होता है। अतः निकट के पड़ोस से 

ही उन्हें अपने साथियों का चुनाव करना होता है। यदि पड़ोस के बच्चों में उसकी 

रुचि का कोई साथी न मिला तो वह या तो अपने स्वभाव 

उम्र, घर का वातावरण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेगा 
तथा लिग का प्रभाव जिससे वह पड़ोस के बच्चों के साथ खेल सके; अथवा वह 

एकदम अलग ही रहकर काल्पनिक साथियों का मन ही मन 
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सुजन कर उनके साथ कल्पना में अपनी इच्छानुसार खेलता है। पार्टेन! ने अपने 
अध्ययन में देखा कि साथियों के चुनाव में बुद्धि-लब्धि उतनों प्रभाव नहीं डालती 
जितना कि उम्र और घर के वातावरण का पड़ता है। हैगमन* ने अपने अन्वेषण में 
देखा कि चार साल के बच्चे अपने साथियों के चुनाव में अपने ही लिग के बच्चों की 
ओर अधिक भुकते हैं, परन्तु दो साल के बच्चों में इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति न पाई 
गई | कोच? ने अपने एक अन्वेषण में नर्सरी स्कूल के कुछ गोरे और नीग्रों बच्चों को 
लड़के और लड़कियों के जोड़े-जाड़े चित्र दिखलाकर अपने साथियों को चुनने के 
लिए उनसे पूछा । उसने देखा कि साथियों के चुनाव में बच्चे पहले लिंग (565 
500०7) पर, तब वे इसके बाद जाति (१४०४ 78०007) पर ध्यान देते हैं। प्रायः यह 
देखा जाता है कि बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं उनमें अपने ही लिंग के साथियों को 
चुनने की प्रवृत्ति ढ़ होती जाती है । 
काल्पतिक साथी ([7088॥007ए (/00फ47४४०॥४$)--कुछ कारणों वश जिन 
बच्चों के साथी नहीं होते वे मन ही मत कुछ साथियों की कल्पना कर लेते हैं । बच्चे 
के लिये ये काल्पनिक साथी वास्तविक होते हैं, क्‍योंकि वे 
बच्चों के लिये वास्तविक मच ही मन उनके शारीरिक लक्षणों तथा विविध कार्य 
करने के लिए गुणों की भी कल्पना कर लेते हैं। इन 
काल्पनिक साथियों के साथ खेलने में बच्चों को बड़ा आनन्द आता है। कुछ मनो- 
वैज्ञानिकों की धारणा है कि जिन बच्चों को अपने माता-पिता का समुचित प्यार 
नहीं मिलता वे भी काल्पनिक साथियों के साथ खेलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की 
आवदश्यकतायें अधिक होती हैं। अतः: सुव्यवस्थित वातावरण पाने पर भी काल्पनिक 
साथियों के साथ मन ही मन खेलने की उनकी प्रय्ृूत्ति होती है । 
जो बच्चे काल्पनिक साथियों के साथ इस प्रकार मन ही मन खेलते हैँ उन 
पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । काल्पनिक साथी आज्ञाकारी और दब्ब होता 
है । अतः बच्चे में प्रभुत्व दिखलाने की प्रवृत्ति आ जाती है। 
काल्पनिक साथियों के जब वह बाद में वास्तविक साथियों के साथ खेलता है, तो 
साथ खेलना अच्छा नहीं इस प्रव॒त्ति के कारण उसे बड़ी अड़चनोें उठानी पड़ती हैं, 
क्योंकि अब वह देखता है कि परिस्थिति पर वहु नियन्त्रण 
नहीं रख सकता, क्योंकि दूसरे बच्चे उसके प्रभुत्व को स्वीकार करने लिए तैयार नहीं 


7 एव्राशा श, 3,.--$60०9] क8ए क्वााणाएश ?#6-8३०700 (एफ्ञात-ठा, 
ग०्प्राफादमां छी. 4अातमाचा 36टांद! 726)200०89 28, 36-]47, 933, 
2 पाव्रश्ाशा, 5 2.6 (ए०एक४7आ0787958 णी ?€-३४०700। 2॥॥0- 
7670, एमाॉाश'डॉक ा 2624 उग्रतए छा साध #४४४०८८. 7, ४०. 4, 933. 
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होते । फलत: वह समुह का एक अव्यवस्थित सदस्य हो जाता है। इसी स्थिति के 
कारण उसे अपने व्यवहार में परिवर्तत लाना होगा और इसमें असफल होने पर वह 
फिर अपने काल्पनिक साथियों की ओर वापस आ जाता है, क्योंकि उनके' साथ खेलता 
उसके लिए अधिक सरल भौर आननन्‍्ददायक होता है। 
बच्चे के व्यक्तित्व विकास में काल्पनिक साथियों का एक महत्त्व जान पड़ता 
है, क्योंकि उनकी सहायता से बच्चा अपने को सम्ताज में 
काल्पनिक साथियों व्यवस्थित करने का प्रयल करता है। जब इन काल्पतिक 
का महत्त्व साथियों की उसे आवश्यक्रता नहीं होती तो वह उनका 
संग छोड़ देता है । 
बच्चों के काल्पनिक साथियों के सम्बन्ध में कई मनोवेज्ञानिक अन्वेषण किए 
गए हैं। इनसे यह पता चलता है कि लड़कियाँ लड़कों को अपेक्षा काल्पनिक साथियों 
से अधिक खेलती हैं और उनके लिए ये काल्पनिक साथी 
पाँचवें या छुठे वर्ष तक्क अधिक वास्तविक होते हैं । उत्कृष्ट बुद्धि के बच्चों, एकलौते 
इसकी प्रवृत्ति बच्चों तथा उन भाई-बहिनों में--जिनकी उम्र में बहुत 
अन्तर रहता है--काल्पनिक साथियों के साथ खेलने की 
अधिक प्रवृत्ति होती है । टरमना ने अपने अध्ययन में देखा कि प्रतिभाशाली बच्चों 
के किसी ने किसी समय काल्पततिक साथी अवश्य रहते हैं। तीन वर्ष की अवस्था के 
लगभग बच्चे काल्पनिक साथियों के झ्ाथ खेलना प्रारम्भ करते हैं; और पाँचवें या 
छठे वर्ष के हो जाने पर उनकी यह प्रवृत्ति धीरे-धोरे चली जाती है, क्योंकि तब 
स्कूल जाने पर उन्हें वास्तविक साथी मिल जाते हैं । 


काल्पनिक साथी प्रायः छोटे-छोटे लड़के और लड़कियों के ही रूप में होते 

हैं । बच्चे काल्पनिक साथियों में प्रोढ़ों, परियों तथा पशुओं को प्रायः स्थाव नहीं देते । 
काल्पनिक साथी कभी-कभी बच्चे के ही लिग के और कभी- 

भिन्न लिड्भीय व्यक्तियों कभी भिन्न-लिगीय भी होते हैं। बच्चा अपने काल्पनिक 
का चुनाव क्रम साथी का एक नामे रख देता है। उससे वह बातचोत 
ह करता है और जहाँ जाता है उसे वह अपने साथ लिए जाता 
हैं। बच्चा अपने काल्पनिक साथी के साथ इस प्रकार खेलता है, मानो वह वस्तुतः 
कोई दूसरा बच्चा ही है । जेरसिल्ड” ने अपने अन्वेषण के क्रम में ५ से १२ वर्ष के 
बच्चों से उनके काल्पतिक साथियों के सम्बन्ध में पूछा । बच्चों का प्रायः २३ प्रतिशत 
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ने अपने काल्पनिक साथियों के लक्षणों और गुणों का स्पष्टतः विवरण दिया । 
लडकियों ने अपने काल्पनिक साथियों में बालकों का जितना नाम बतलाया उतना 
लड़कों ने लड़कियों के नाम नहीं बतलाये । परन्तु जेरप्तिल्ड ने प्रधानतः यही देखा 
कि काल्पनिक साथियों में भिन्न-लिगीय व्यक्तियों का चुवाव कम किया जाता है। 
बचपन के अन्तिम दिनों में साथियों का चुनाव--जब बच्चा स्कूल जाने 
लगता है तो साथियों के चुनाव में वह कुछ नई कसौटियों के अनुसार चलता है; 
परन्तु इन नई कसौटियों में उसकी कुछ पुरानी कसौटियाँ 
पड़ोस की निकटता भी मिली रहती हैं | साथियों के चुनाव में बच्चे सर्वप्रथम 
पड़ोस के नेकस्य पर ध्यान देते हैं। इसके विपरीत किशोर 
अथवा प्रौढ़ लोग एक दूर स्थान से भी अपने साथी को चुन सकते हैं । अपने निकट 
के पड़ोस से अपने लिझु, अपने ही आकार के तथा शारीरिक उम्र, मानसिक उम्र, 
सामाजिक प्रौढ़ता तथा रुचियों वाले बच्चे को साथी के रूप में वह चुनता है । इन 
सब बातों में मावसिक उम्र तथा सामाजिक प्रौढ़ता पर विशेष ध्यान देता है। 
बॉनी! ने अपने अन्वेषण में देखा कि अपने मित्रों के चुनाव में बच्चे ब्रुद्धि तथा 
दइेक्षिक सफलता को अधिक महत्त्व देते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बच्चे को 


उस स्कूल तथा पड़ोस में रखना चाहिए जहाँ उसे समान बुद्धि तथा शैक्षिक सफलता 
के अधिक से अधिक साथी मिल सके । 


, बचपन के अन्तिम विनों में प्रायः लड़कों में अपने भिन्न-लिगीय व्यक्तियों 
अर्थात्‌ लड़कियों से अरुचि होती है । अतः आइचये नहीं जब बच्चे अपने ही लिज्ध 
से व्यक्तियों को बहुधा अपना साथी चुनते हैं । 

बचपन के अन्तिम दिनों में साथियों के चुनाव में बच्चे सामाजिक और 

आथ्थिक भिन्नता पर विशेष ध्यान नहीं देते । जब तक कोई दबाव न डाला जाय 
बच्चे अपने मित्रों के चुनाव पर जाति और धर्मं पर भी ध्यान नहीं देते। यदि 
बच्चे अपने साथियों के व्यवहार सन्तोषजनक पाते हैं तो 

दूसरे समुह से अरुच्चि . जाति और धर्म का उनके लिए कोई महत्त्व नहीं है । परल्तु 


अपने साथियों के चुनाव में दूसरे पड़ोस, दूसरे स्कूल तथा 
दूसरे समूह पर बच्चे अवश्य ध्यान देते हैं, क्योंकि इन दूसरे स्थानों के बच्चों को वे 
पराया समभते हैं । 


बहुत मन्द अथवा अति प्रतिभाशाली लड़के प्रायः किसी समूह के सदस्य नहीं 

क्‍ हो पाते | अतः उन्हें अपना समय अकेले हो बिताना पड़ता 
अति सनन्‍्द ओर अति है अथवा उनके कोटि के उन्हें बहुत ही कम साथी मिलते 
प्रतिभाशाली को कम्म हैं। मन्द बालक समूह के कार्यों में पर्याप्प भाग नहीं ले 
साथी पाता । अत: अन्य बालक उसका स्वागत नहीं करते । इसके 


7 ए069, ५, 8,--४ 50लंणालाएंए शंप्रवप्र ण 6 कठवाणारशफ ए 
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विपरीत अति प्रतिभाशाली बालक समूह की साधारण क्रियाशीलताओं से बड़ा शीघ्र 
ऊब जाता है और वापस चला आता है । 


नेतृत्व 
(.080० ४0) 
बच्चों के किसी भी समृह में परस्पर का व्यवहार समानता का नहीं दिखलाई 
पड़ता, चाहे कितने ही छोटे बच्चों का समूह क्‍यों न हो । 
प्रत्येक ससमुहु का एक. उनमें एक ऐसा अवश्य होता है जो दूसरों का नेत॒त्व करता 
नेता है । प्रसिद्धि और नेत्ुत्व दोनों साथ-साथ नहीं चलते । एक 


व्यक्ति प्रसिद्ध होते हुए भी नेता नहीं हो सकता | इसके 
विपरीत एक नेता सदा प्रसिद्ध होता है और समूह के अधिकांश लोग उसे मानते हैं । 


नेतृत्व का पहला चिह्न (7॥6७ मा धंशा) ० !९8०0०७४॥9)--किसी भी 

दो खेलते हुये बच्चों में से किसी एक में नेतृत्व के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं । जो 

बच्चा कुछ बली होता है अर्थात्‌ जिसमें नेतृत्व करने के कुछ 

प्रथम वर्ष में गुण होते हैं वह अपनी इच्छानुसार खिलौने के ढेर से एक. 

खिलौने को पहले उठा लेता है। यदि उसे पसन्द आया 

हुआ खिलौना किसी दूसरे बच्चे के पास है तो उसे छीनने के लिए वह उसे धक्का 

देता है, मारता है अथवा बकोटता है। दसवें या ग्यारहवें महीने की उम्र के लगभग 

बच्चे को इन सब कार्यों में अपनी सफलता का प्राय: ज्ञान हो जाता है, और किसी 

वस्तु को छीनने में सफलता पाने पर वह प्रसन्नता की एक्र मुद्रा दिखलाता है। जिस 

बच्चे से खिलौना छितर जाता है वह रोकर अपना दुःख प्रकट करता है। जब आठ- 

दस महीने के दो बच्चे एक साथ रख दिये जाते हैं तो वे एक दूसरे के सन्निकट आकर 

एक दूसरे की वस्तु को लेना चाहते हैं अथवा एक दूसरे को धक्का देते हैं। उनमें जो 
दूसरे से बली होता है वही दूसरे पर अपना रोब जमाता है। 


बचपन के प्रारमस्भिक दिलों में नेतृत्व (॥,0806879 एणए्रा?8 ए७7५ए 
(॥0॥000)--जिस बच्चे में नेतृत्व करने के गुण होते हैं वह अन्य बच्चों से 
स्वभावतः बुद्धि, आकार और उम्र में श्रेष्ठ होता है। बुद्धि, 
नेता, बुद्धि, आकार और आकार तथा उम्र में बड़े रहने से वह खेल के लिए अधिक 
गुण में बड़ा सुझाव दे सकता है | इसलिए दूसरे बच्चे उसका अनुसरण 
करने के लिये तंयार हो जाते हैं।तीसरी अथवा चौथी 
अवस्था तक नेता के चुनाव में बच्चे लिग पर ध्यान नहीं देते । इस अवस्था में प्राय: 
लड़कियाँ लड़कों का अधिक नेतृत्व करती हैं। इस अवस्था में नेतृत्व के लिए 
शारीरिक सौन्दर्य, सामाजिक और आ्थिक स्थिति उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं समझी 
जाती जितना कि बाद में समझा जाता है। ईमानदारी और समह के प्रति उत्तर- 
दायित्व का निभाना नेतृत्व करने के लिए बच्चे में आवश्यक गुण माने जाते हैं । 
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प्रारम्भ में बच्चा दूसरों पर अपता रोब जमाने के लिये उन्हीं साधनों को 

अपनाने का प्रयत्न करता है जिन्हें वह प्रोढ़ों के लिए अपनाता है; जैसे---चिल्लाना, 

रोना तथा मारता आदि। उसे जल्दी ही यह ज्ञात हो 

बच्चा-नेता में कडाई की जाता है कि इन विधियों से उसे सफलता न मिलेगी । अतः 

प्रवृत्ति इनमें वह परिवर्तन करने की चेष्ठा करता है। इस काल 

के नेता में अपने समूह पर कड़ाई दिखलाने की प्रवृत्ति 

रहती हैं। बच्चा-नेता अपने समूह के अन्य व्यक्तियों को इच्छाओं और भावनाओं 

पर विशेष ध्यान नहीं देता । वह चाहता है कि समूह के अन्य बच्चे बिना कुछ 

विरोध किये उसकी इच्छा के अनुसार चलें | यदि वे उसका अनुसरण नहीं करते तो 

वह क्रोध दिखलाता है अथवा समृह से उन्हें निकालने का प्रयत्त करता है | यदि 

बच्चा-नेता अपने व्यवहार में बड़ा मिरकुश हो जाता है तो दूसरे उसे पदच्युत करके 
अपना दूसरा नेता चुन लेते हैं । 


पाटन ने नर्त॒री स्कूल के बच्चों सम्बन्धी अपने अन्वेषण में दो प्रकार के 
नेताओं को पाया। एक प्रकार का बच्चा-नेता वह होता है जो बड़ी कुशलता और 
नोतिपुर्व॑क प्रयत्क्ष रूप से अपने सुझावों के अलुसार दूसरों 
दो प्रकार के नेता से कार्य करा लेता है; और दूसरे प्रकार का बच्चा-नेता 
वह है जो डाँट-डपट तथा मार-पीटकर अपने एक छोटे दल 

को अपने नियन्त्रण में करने का प्रयत्न करता रहता है । 


बचपन के अन्तिम बिनों में नेतृत्व ([,०8१००४॥७ तप 80/ ०]0॥000)-- 
बचपन के अन्तिम दिनों में बच्चा नेता समूह के आद््यों का प्रतिनिधित्व करता है । 
इस समय नेता होने के लिए बच्चे का एक कुशल खिलाड़ी 
बच्चा-नेता के गुण होना आवश्यक है । इस समय कुछ गुणों को हृदयज्भम 
करने की बच्चों में उत्कट इच्छा होती है । ये गुण जिस 
बच्चे में सबसे अधिक पाये जाते हैं उसी को दूसरे अपना नेता स्वीकार करते हैं । 
समूह के बच्चे जिन गुणों की प्रशंसा करते हैं, यदि उन गशुणों के विपरीत नेता 
आचरण दिखलाता है तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है और उसके स्थान पर 
कोई दूसरा बच्चा-नेता चुन लिया जाता है। बच्चा-नेता के गुणों को पहचानने के 
लिए कई अन्वेषण किये गये हैं। इन गुणों में उम्र की श्रेष्ठता, कद में ऊंचाई, खेल 
में सर्वोत्तम, सबसे अच्छा लड़ने वाला, नेतृत्व करने की इच्छा, अच्छा स्वभाव, झगड़े 
में निर्णय करते का गुण, उदार हृदय, पढ़ने में अच्छा, स्फूतिवान तथा खेल का 
प्रारम्भ कर सकता आदि के उल्लेख किये जा सकते हैं । 


मै फ्काला, शी, 8.-नंध्बत0३9 शााणाह. 97० ४०१००] 0॥6॥/'8॥, 
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सामाजिक प्रसिद्ध 
(800ंश 7?00प्रो॥75) 


अपने वातावरण में सुव्यवस्थापन के लिये सामाजिक प्रसिद्धि पाना बच्चे के 

लिए बड़ा आवश्यक है। सामाजिक प्रसिद्धि का तात्पयं अपने समूह के दूसरे बच्चों 

द्वारा प्रशंसा और मान्यता पाने से है। जो बच्चा जितनी 

सुध्यवस्थापना के लिए प्रशंसा और मान्यता पाता है वह अपने को बाता- 

आवश्यक वरण में उतना ही अधिक सुब्यवस्थित कर पाता है। 

वातावरण में सुव्यवस्थापन पर व्यक्तित्व का वांछित विकास 

सम्भव है । जो बच्चा अपने समूह में प्रसिद्ध होता है वह अच्छे सामाजिक गुणों का 

अपने में विकास करता है। जो बालक सामाजिक प्रसिद्धि नहीं पाता वह अपने को 

एक प्रकार से बहिष्कृत समझता है और उसका व्यक्तित्व विक्रास कुण्ठित हो 
जाता है । 


प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण विक्रास की अवस्था के अनुसार 
भिन्न-भिन्न होते हैं। परन्तु सामान्यतः: यह कहा जा सकता है कि बचपन तक के लिए 
कुछ गुण उसी प्रक्रार स्थिर समझे जा सकते हैं, जैसे 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के कैशोर अथवा प्रौढ़ावस्था के लिए कुछ ग्रुण स्थिर होते हैं । 
लिए गुण किसी बच्चे की समूह के लिए प्रसिद्धि उसके वास्तविक कार्यों 
पर निर्भर करती है । क्‍या वह नहीं करता--इस पर 
उसकी प्रसिद्धि निर्भर नहीं । कुछ शारीरिक दोषों के होते हुए भी बच्चा यदि 
सामुहिक आद्शों के अनुसार कुछ कार्यों को करने में सफल होता है तो दूसरे बच्चे 
उसकी प्रशंसा करेंगे और समृह के आदर का वह पात्र होगा। इसके विपरीत वह 
बच्चा जिसमें कोई शारीरिक दोष नहीं है, पर सामाजिक आदर्शों के अनुसार अपने 
व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं कर सकता तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा । स्फूर्तिवान 
बच्चे को समूह में तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक उसको गतियाँ दूसरों के 
लिए अरुचिकर नहीं होतीं । जो बच्चा संकोची और लज्जाशील होता है उस पर समूह 
में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । जो बच्चा स्फूतिवान्‌ होता है और समूह की प्रत्येक 
क्रियाशीलता में भाग लेता है वह लोगों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित 
करता है। जो बच्चा सुव्यवस्थित होता है उप्तके बहुत मित्र होते हैं और जो कुब्यव- 
स्थित होता है उसके बहुत ही कम मित्र होते हैं--अर्थात्‌ समूह में वह प्रसिद्धि नहीं 
प्राप्त कर पाता । 


जो बच्चा सामूहिक कार्यों में पूरा सहयोग देता है उसे समुह के अन्य बच्चे 
बहुत चाहते हैं। जो बिना दूसरे को विध्न पहुँचाए समूह के कार्यों में अपने को 
शीघ्रातिशीक्र व्यवस्थित कर लेता है उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है और इसके 
विपरीत गुण वाले बच्चे की बड़ी निन्‍दा की जाती है--भर्थात्‌ वह सामाजिक प्रसिद्धि 
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नहीं प्राप्त कर पाता । कोच? के अनुसार वह बालक सबसे अधिक प्रसिद्धि अपने समूह 
में पाता है जो परिस्थिति को स्वीकार करके दूसरों की तरह काम में लग जाता है 
तथा विरोध नहीं करता और दूसरों की प्रार्थंनाए स्वीकार करता है। 
प्रसिद्धि पर प्रभाव डालने वाली बातें--जिन बातों का बच्चे की प्रसिद्धि 
पर प्रभाव पड़ता है उनका नीचे उल्लेख क्रिया जा रहा है : 
कुछ पाइचात्य मनोवेज्ञानिकों की धारणा है कि नसंरी स्कूल के बच्चों में 
लड़कियाँ लड़कों की अपैक्षा अधिक प्रसिद्ध होती हैं। लड़कियाँ कुछ सामाजिक 
कलाओं में लड़कों की अपेक्षा शीघ्रतर प्रवीण हो जाती 
लिज्भ हैं। लड़कियाँ लोगों से बातचीत करने में अधिक कुशल 
होती हैं। इसलिए स्वभावतः वे प्रसिद्ध हो जाती हैं। 
भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था कुछ भिन्न है। अतः यहाँ पर लड़कों और लड़- 
कियों की हम इस प्रकार तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लड़के और लड़कियाँ 
एक दूसरे के सम्पर्क में पारचात्य देशों की अपैक्षा बहुत ही कम आते हैं। स्पष्ट है 
कि अपने देश के बच्चों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि लड़कियाँ लड़कों 
से अधिक प्रसिद्ध होती हैं। परन्तु अपने यहाँ उन स्कूलों में जिनमें सहशिक्षा ((:०- 
०6त7०8४0॥) की व्यवस्था है लड़कियाँ अवश्य ही लड़कों से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त 
करती होंगी । 
मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है कि प्रतिभाशाली (978॥0) सामान्य (४४८४०९७) 
तथा मन्द (3७00फ-४५४००४०) बुद्धि बालकों में सबसे अधिक प्रश्तिद्धि कौन प्राप्त 
॥॒ करता है। कोच” ने नर्सरी स्कूल के अपने अध्ययन में 
बुद्धि देखा कि प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बुद्धि वाले बच्चों 
से अधिक प्रसिद्ध होते हैं। ऐलेमेण्ठरी स्कूल के बच्चों के 
अपने अध्ययन में हार्डी) कोच के निष्कर्ष का समथेन करता है। बॉनी ने अपने 
अन्वेषण में देखा कि अवतिप्रतिभाशाली (४०:ए ७778॥0) लड़के प्रसिद्ध नहीं हो पाते, 
क्योंकि समूह के अन्य लड़कों के साथ उनकी सहानुभूति नहीं होती और समूह की 
रुचि के अनुसार अपने को व्यवस्थित करने का वे प्रयत्न नहीं करते । बॉनी ने यह भी 
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देखा कि जो लड़के पढ़ने-लिखने में अच्छे होते हैं वे अपने समूह में सामाजिक प्रसिद्धि 
प्राप्त करते हैं । 


बड़े आकार के कुटुम्ब वाले बच्चे स्वभावतः सामाजिक व्यवस्थापन की कुछ 

कलाए' सीख लेते हैं, क्योंकि वे प्रारम्भ से ही अपने घर में कई प्रकार के स्वभाव 

के व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं। फलत: अपने समूह में 

कुटुम्ब का आकार भी वे शीघ्र ही व्यवस्थित हो जाते हैं। अतः ऐसे बच्चे 

दूसरों को अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं।एकलोले 

बच्चे को घर के सभी लोग अपनी हथेली पर लिए रहते हैं। फलतः बच्चों के समूह 

में वह अपने को सरलता से व्यवस्थित नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ उसके हठ को 

मानने वाला कोई नहीं होता । स्पष्ट है कि एकलौते बच्चे बहुधा अपने समूह में 
प्रसिद्धि नहीं पाते । 


अच्छी सांस्कृतिक, सामाजिक और आथिक वातावरण से आये हुए बच्चे 
सामाजिक और आर्थिक अधिक सामाजिक प्रसिद्धि अपने समूह में प्राप्त करते हैं, 
स्थिति क्योंकि वे स्वभावतः बड़े व्यवहार-कुशल होते हैं । 


स्वस्थ बच्चे अपने को शीघ्नतर व्यवस्थित कर लेते हैं। अतः समूह के अन्य 
बालक उनका आदर करते हैं। स्वस्थ बच्चे स्कूल के विविध कार्यों तथा खेल के 
मैदान में बहुधा बड़े कुशल पाये जाते हैं। इसलिए अपने 

स्वास्थ्य समृह में वे प्रसिद्ध हो जाते हैं । 


अपने मित्रों और साथियों के चुनाव में बच्चे बाह्य सौन्दर्य पर भी ध्यान 

देते हैं। जो बच्चा देखने में सुन्दर नहीं जान पड़ता उससे बहुत कम लोग मित्रता 

करते हैं। हार्डी' ने अपने ऐलेमेण्टरी स्कूल के बच्चों के 

सौन्दर्य अध्ययन में देखा कि प्रसिद्ध लड़कों में लगभग ६६ प्रति- 

शत लड़के देखने में सुन्दर थे । छोटा या बड़ा कद प्रसिद्धि 

प्र कम प्रभाव डालते हैं। अन्य गुणों के होने पर बच्चा अपने समूह में प्रसिद्धि प्राप्त 
कर लेगा, चाहे वह छोटे कद का हो या बड़े का । 


बच्चों के अध्ययन में प्रायः यह देखा गया है कि जो बालक एक बार प्रप्तिद्धि 
प्राप्त कर लेता है वह प्रायः बहुत दिनों तक अपनी प्रसिद्धि स्थिर किये रहता है, 
क्योंकि समूह में अपनी स्थिति कायम रखने की उसे 
प्रसिद्ध की स्थिरता चिन्ता होती है। साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि 
जो बालक एक बार अपने व्यवहार से अपने समूह को अप्रसन्न 

कर देता है फिर से प्रसिद्धि प्राप्त करता उसके लिए बड़ा ही कठित हो जाता है । 


अनिल जल | निननललिनानललल न भिनिनननननभा।ण।ण गाए टड "हएएणएए।:खण /3;ि;:पा77777ए।//07:7:37क्‍7॥77755 
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बहिष्कृत बच्चे 
(एफ शशा०ट०९१ (फ्राताछा) 


प्रत्येक सामाजिक समृह में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें लोग उपेक्षा की 
दृष्टि से देखते हैं। उपेक्षित बालक बड़ा ही दुखी होता है और उसमें व्यक्तित्व संबंधी 
कुछ लक्षण आ जाते हैं जिनसे उसकी और भी अधिक निनन्‍दा 
दब्बू और ऊधमी की जाती है। बालक की अपनी प्रसिद्धि या अप्रधिद्धि अपने 
बालक ही गुणों अथवा अवगुणों पर निर्भर कंरती है। जो बालक 
समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में वृद्धि, व्यक्तित्व, सौन्दर्य, 
कौट्ुम्बिक पृष्ठभूमि तथा रुचि आदि में बहुत भिन्न होता है उसे लोग 'विचित्र' समभने 
लगते हैं और उसे लोग अपने समूह में रखने को तेथ्यार नहीं होते । जो बच्चे इस प्रकार 
अपने समूह से बहिष्कृत किये जाते हैं उनका दो वर्ग किया जा सकता है। १--शान्त 
और दब्बू (0प्र०६ णा ९०5४ए९४१ टग्रावा०७) तथा २--ऊधमी अथवा समस्या बालक 
(32287659ए76 0 20067 (रत7७)) | ज्ञान्त और दब्बू बालक किसी विषम 
परिस्थिति से भागने की चिंता में रह सकता है, ज॑से स्कूल से भाग जाना, अपने को 
प्रोढ़ व्यक्ति पर एक दम छोड़ देना, डर के मारे किसी ऊधमी लड़के से छिपा रहना, 
अकेले खेलना, अपने से छोटी उम्र के बच्चों का साथ खोजना तथा दूसरों को बातों 
को न मानना तथा किसी तियम के अनुसार न चलता आदि-आदि। ऊधमी बालक 
तुरन्त बिना सोचे-विचारे दूसरे बालक पर आक्रमण कर देता है, उसे पीटता है, बाल 
पकड़कर खींचता है, ढकेल देता है अथवा वस्तुए नष्ट कर देता है। 


१४ 


मलप्रवृत्तियाँ और उनको शिक्षा 
(डातरटा8 ॥ए० परप्तणर पए१&ाएतार6) 


मूलप्रवृत्तियों की कुछ प्रधान विशेषतायें 


(807स्‍6 एमंलं)बों ए.ब्राबटशांड९४ ० ॥ा४/705) 


मूलप्रवृत्तियों के स्वरूप के विषय में मनोवैज्ञानिकों में बड़ा मतभेद है । इस 
मतभेद की यहाँ व्याख्या करना हमारी सीमा के बाहर है। कुछ आधुनिक मनो- 
वैज्ञानिक तो मूलप्रवृत्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करने 
प्रेरणायें और मूल-.. के लिये तैयार ही नहीं। इन मनोवैज्ञानिकों का दल विशे- 
प्रवत्तियाँ षतः अमेरिका में पाया जाता है। इनके सिद्धान्त की हम 
यहाँ व्याख्या नहीं दे सकते, क्योंकि हमें यहाँ केवल मूल- 
प्रवत्तियों का ही विवेचत करना है। उनके मत के सम्बन्ध में हम यहाँ केवल इतना 
हो कहेंगे कि वे मूलप्रवृत्तियों को मानवीय व्यवहार का कारण नहीं मानते । मूल- 
प्रवत्तियों के स्थान पर वे प्रेरणाओं और ईहाओं का प्रयोग करते हैं । इन प्रेरणाओं 
और ईहाओं में वे भूख, प्यास, काम (865) इत्यादि का उल्लेख करते हैं। उनके , 
अनुसार प्राणी अपने विवद्धि (/६४प्रा॥707) के क्रम में विभिन्न बातें स्वयं सीख 
लेता है। इसके विपरीत मूलप्रवृत्तियों के समर्थक मानवीय व्यवहार का प्रारम्भ 
मूलप्रवृत्तियों से ही मानते हैं । नीचे हम मूलप्रवृत्तियों के स्वहप की ओर संक्षेप में 
संकेत करेंगे । 
अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने मलप्रवृत्ति की विभिन्न 
तालिकायें दी हैं। अरथंशास्त्री ऐडम स्मिथ ने सहानमृति नामक मूलप्रवृत्ति (8$शञ098- 
(76680 88568 0 प्रंषा॥ &0०0शांत०४) को ही सारे 
मूलप्रवृत्तियों की संख्या मानवीय व्यापार का आधार माना है। द्वाटर) समह 
मूलप्रवृत्ति ((7687005 0 800०4 ग्राइ४70०) को यह 


७--+२२७०.५त+.+2333 “नम का -क फल फेलनपनमम मन 3 -+++५-3+++9++-+++++3»१+पजननत १-3 अ»»»»+-3»4» «काका +»+ ५33 3५ जज अ्नननन+ क++न+ज अमन. 
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श्रेय देना चाहता है। फ्रॉयड ने काम-मलप्रवृत्ति (77606 : 8७४ 78770) को ही 
मानवीय व्यवहार और क्रियाशीलता का प्रधान स्रोत माता है, यद्यपि बाद में उसने 
आत्मरक्षा (3७[-5768०एक४०॥०) तथा मृत्यु (068४॥ ॥75770) मूलप्रवृत्तियों का 
भी उल्लेख किया है। जेम्स के अनुसार हमें ३२ मूलप्रवृत्तियों को स्वीकार करना 
चाहिए | थॉनंडाइक ने पहले १०० मूलप्रवृत्तियों की चर्चा कर उन्हें बाद में ४० तक 
ही सीमित कर दिया । वारेन २६ मूलप्रवृत्तियों का उल्लेख करते हैं। बर्नार्ड के अनु- 
सार हमें ११० मलप्रवृत्तियाँ माननी चाहिए। ड्रंबर के अनुसार हमें इच्छात्मक 
(७ 00०7४५०) और प्रतीकारात्मक (९४०४४०) नामक मूलप्रवृत्तियाँ माननी चाहिए। 
मड्गल सूलप्रवत्तियों की संख्या चौदह तक ही बतलाते हैं । मूलप्रवृत्तियों के सिद्धान्त 
को मानने वाले मडूगल की ही तालिका की विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि इस 
तालिका के अन्तगंत उनके अनुसार सभी मूलप्रवृत्तियाँ निहित हो जाती हैं । मंग्डूगल 
प्रत्येक मूलप्रवृत्ति के साथ एक सम्बद्ध, संवेग की भी चर्चा करता है। नीचे सम्बद्ध 
संवेगों के साथ उसकी तालिका दी जा रही है : 


मलप्रवृत्ति सम्बद्ध संवेग 
१--युयुत्सा (((०७४४०) क्रोध (&॥827) 
२--निवत्ति (१२०७प्रांझ् ०0) घृणा ([0828080) 
३--कौतू हल, जिज्ञासा (0एा7०आ५9).. आश्चर्य (०7१७7) 
४>-देन्‍्य (8प0775207) आत्महीनता (१९८४७४ए७ $0०/ 6००॥४8) 
५--भोजनान्वेषण (7000-8०७ ०782)... भूख, क्षुधा (897०6) 
६--कामप्रव॒त्ति (865) कामुकता (7,0७) 
७--शिशु रक्षण, पुत्र कामना वात्सल्य, स्नेह (७70७7 870007) 
(?87०78|) 
प--संघप्रवृत्ति (9762&77078०885).. एकाकीपन ([.,07०॥70०88) 
१--पलायन (7880996) भय (ए€थ) द 
१०--शरणागति (&97८०7) करुणा, दुःख (70807०85) 
११---आत्म-गौरव, आत्म-प्रकाशन आत्माभिमान (?0»7५७ $6।7-००78) 
(86[ 8४5७४०॥ 07 $80-09/8- 
7/89) 
१२--विधायकरता, रचनावृत्ति (007- कृतिभाव, रचताजातआनन्द (76०॥॥8 
(70707767685 ) र्0ा ०7९०४४७॥९४५) 


१३--संग्रह-वुत्ति (&८व१ृणंआंधए०१०४४) प्रभुता, अधिकारभावना (फ#टलीगड़ ०० 
09/70757.) 
१४--हास (].802॥67.) आमोद (७॥7॥08७॥7०7.) 


मूलप्रवृत्ति प्रकृतिदत्त होती है। मानसिक संस्कारों के रूप में प्राणी उसे जन्म 
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से ही ले आता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी मूलप्रवृत्तियाँ बचपन में जाग्रत 
रहती हैं। प्रत्येक मूलप्रवृत्ति के भत्यधिक विकास के लिये 
प्रकृतिदत्त एक निश्चित समय होता है और यह प्राणी के विकासावस्था- 
नुसार आया करता है। मूलप्रवृत्तियाँ व्यक्ति के मन में पड़ी 
रहती हैं । किसी उपयुक्त उद्दीपन के पाने पर वे प्राणी को किसी विद्विष्ट पदार्थ की 
ओर आकर्षित करती हैं। इस पदार्थ की उपस्थिति में उसे एक विज्येष प्रकार के संवेग 
की अनुभूति होती है। इस अनुभूति के कारण वह एक विशिष्ट काये की ओर प्रवृत्त 
होता है। यदि अच्धेरे में रस्सी को देखकर प्राणी को सर्प का भान होता है तो भयवद्ञ 
वह भागने का उपक्रम करता है। यहाँ पर उसकी पलायन की मूलप्रवृत्ति क्रियाशील 
हुई | भाग जाने की स्वाभाविक क्रिया जिस प्रवृत्ति से होती है उसे पलायन मूलप्रवृत्ति 
कहते हैं । ु 
पूलप्रवृत्ति द्वारा संचालित क्रिया में व्यक्तिगत भेद नहीं होता । मूलप्रवृत्ति की 
यह दूसरी विशेषता है। इसका तात्पये यह है कि पलायन गूलप्रवृत्ति के जागृत होने 
पर सभी प्राणियों में भय संवेग उत्पन्न होगा और इस संवेग के फलस्वरूप वे एक ही 
प्रकार की क्लिया दिखलाने की ओर अभिप्रेरित होंगे । 
मूलप्रवृत्तियाँ आदतों से भिन्न होती हैं। आदतों में वैयक्तिक भेद होता है; 
परन्तु जगा ऊपर कहा गया है, मूलप्रवृत्तियों में वैयक्तिक भेद नहीं होता। वे किसी 
जाति-विशेष के सदस्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। इनकी यह तीसरी विशेषता है। 
अभ्यास के न रहने पर आदत का लोप हो जाता है। पर भूलप्रवृत्तियों के 
विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुलप्रवृत्तियों का लोप नहीं होता । प्रत्येक 
मूलप्रवृत्ति की जाग्ृति के लिए विकास की एक विशिष्ट 
विकास धोरे-धीरे, अवस्था होती है। इस अवस्था के आ जाने पर मूलप्रवृत्ति का 
इसका शोधन सम्भव लोप नहीं होता । इस अवस्था के आने के पूर्व भी मूलप्रवृत्ति 
का विकास धीरे-धीरे प्रारम्भ हो जाता है, क्योंकि उसका 
विकास यकायक नहीं आरम्भ हो जाता | जैसे आदतों में परिवर्तत लाया जा सकता 
है उसी प्रकार मूलप्रवृत्तियों में भी कुछ हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह 
परिवर्तन समाज के कल्याण के हेतु शिक्षा द्वारा लाया जाता है। इस परिवत॑न के 
सम्भव न होने पर मनुष्य का जीवन पशुवत्‌ होता है। इस परिवतंन को मूलप्रवृत्तियों 
का शोधन (870]भ007 ० 770) कहते हैं। शोधन द्वारा मलप्रवृत्तियों 
में परिवर्तत ला सकना मूलबप्रवृत्ति की चौथी विशेषता है। 
सप्रयोजनता (एप्राए0०अंए०१०४४) मूलप्रवृत्ति की पाँचवीं विशेषता है। मूल- 
प्रवृत्ति सदा किसी प्रयोजनवश ही क्रियाशील होती है। इसकी सप्रयोजनता की एक 
विशेषता यह है कि जब तक निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
सप्रयोजनता हो जाती तब तक उसकी क्रिया चलती रहती है। आत्मरक्षा्थ 
भोजनान्वेषण में लीन प्राणी भोजन खोजकर और खा 
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करके ही दम लेगा । मूलश्रवृत्ति की प्रत्येक क्रिया में कोई न कोई प्रयोजनता विहित 
रहती है। चिड़िया के घोंसला बनाने अर्थात्‌ विधायकता की मुलप्रवृत्ति में शिशु-रक्षण 
की प्रयोजनता निहित है । इसी प्रकार प्रत्येक मूलप्रवृत्यामक क्रिया में कोई न कोई 
प्रयोजन पाया जा सकता है। 
किसी मृलप्रवृत्यात्मक क्रिया में ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक तीनों 
अज्भों का समावेश रहता है। मूलप्रवृत्ति की यह छठी विशेषता है। ऊपर यह 
कहा जा चुका है कि प्रत्येक मुलप्रवृत्ति से सम्बद्ध एक 
ज्ञानात्मक, संवेगात्मक संवेग होता है। इस सँवेग की जाग्रति के लिए एक विशेष 
और क्रियात्मक अंगों. कुछ्जी की आवश्यकता होती है। यह कुज्जी ही उसका 
का समावेश ज्ञानात्मक अंग हुआ। उदाहरणाथे, विधायकता की मूल- 
प्रवत्ति प्राणी के इच्छानुसार किसी उपयुक्त वस्तु के उपस्थित 
होने पर ही जाग्रत होगी । इसी प्रकार अन्य 'मूलप्रवृत्तियों के विषय में भी कहा जा 
सकता है। सूलप्रवृत्यात्मक क्रिया के क्रम में जिस भाव की अनुभूति होती है वह 
संवेगात्मक अज्भ हुआ। सूलप्रव॒त्यात्मक क्रिया को क्रियात्मक अज्भू कहा जायगा-- 
जैसे भागना' पलायन का, वस्तु को बनाता' विधायकता का और लड़ना युयुत्सा 
मूलप्रवृत्तियों के क्रियात्मक अंग हुए । 
मूलप्रवत्तियाँ मनुष्य तथा पशुओं दोनों में पाई जाती हैं। परन्तु दोनों में 
उनकी प्रकाशन-विधि में भेद पाया जाता है। पशुओं की मूलप्रवृत्तियों में किसी प्रकार 
का परिवर्तत लाना बड़ा हो कठिन होता है। वस्तुतः 
सनुष्य और पशु की. पशु और मनुष्य में भेद का प्रधान कारण यह है कि 
सलप्रवुत्तियों में भेद. मनुष्य की मूलप्रवृत्तियों का शोधन किया जा सकता है 
और पशओं में यह सम्भव नहीं । उदाहरणाथं, भूखा कुत्ता 
अपने से छोटे कुत्ते का भोजन बहुधा छीन ही लेता है और यह उसके लिये क्षम्य 
माना जाता है। परन्तु सामान्यतः भूखा मनुष्य यदि ऐसा व्यवहार दिखलाये तो उसकी 
निनन्‍्दा की जायगी । 
इसके अतिरिक्त मनुष्य और पशु की मूलप्रवृत्तियों का विकास भिन्न-भिन्न रूप 
से होता है। पशु में मूलवृत्तियों का विकास शीघ्र हो जाता है। मनुष्य में उनके 
विकास में देर लगती है । प्राणी जितनी उत्कृष्ट कोटि का होता है उसकी मूलप्रवृत्तियों 
के विकास में उतनी ही देर लगती है। मुर्गी का बच्चा शीघ्र ही अपने उदर के 
पालन में कूड़े में चोंच का मारता प्रारम्म कर देता है और हिरण का बच्चा एक ही 
दिन में चौकड़ियाँ भरने लगता है। परन्तु मनुष्य के बच्चे की इन क्रियाओं में वर्षो 
लग जाते हैं, क्‍योंकि वह बहुत दिनों तक असहाय बना रहता है और उसको मूल- 
प्रवत्तियों के विकास में देर लगती है। परन्तु यह देर एक वरदान है, क्योंकि इसी 
देर के कारण उसको शिक्षा देना तथा उसकी मूलप्रवृत्तियों का शोधन करना सम्भव 
होता है । 
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कुछ लोगों का यह मत भ्रमात्मक है कि मूलप्रवृत्तियों द्वारा अभिप्रेरित क्रिया 

चेतना से शुन्‍्य होती है और इसमें बुद्धि का अभाव होता है । ऊपर हम कह चुके 
हैं कि प्रयोजनता मूलप्रवृत्ति की एक विशेषता है । प्रयोजनता 

मुलप्रव॒त्यात्मक क्रिया. में बुद्धि का एक दम अभाव कैसे सम्भव है ? सृलप्रवृत्तियों 
चेतना और बुद्धि का का शोधन यदि किया जा सकता है तो इसका अथे यह हुआ 
अभाव नहीं कि उनमें गत अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है । 
परन्तु यह क्षमता बिना चेतना के कैसे सम्भव हो सकती है ? 


मूलप्रवृत्तियों का स्वरूप---उपयुक्त विवेचन के आधार पर मूलप्रवृत्तियों के 
स्वरूप की ओर इस प्रकार संकेत किया जा सकता है : 
१--यह प्रकृतिदत्त होती है । 
२--किसी जाति के प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। इससे संचालित क्रिया 
में वेयक्तिक भेद नहीं पाया जाता । 
३--यह आदतों से भिन्न होती है । 
४--मूल प्रवृत्तियों में शोधन द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है । 
५--मूलप्रव॒त्यात्मक क्रिया में प्रयोजनता निहित रहती है। 
६--इसकी क्रिया में ज्ञामात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक अंगों का 
समावेश होता है । 
७--+मूलप्रवृत्तियों में अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है । 
८प-मनुष्य की मूलवृत्तियों में पशुओं की अपेक्षा अधिक परिवर्तन लाया जा 
सकता है । 
९-मनुष्य में पशुओं की तुलना में इसका विकास देर से होता है । 
१०--इसकी क्रिया में बुद्धि और चेतना का एकदम अभाव नहीं रहता है । 
मूलप्र वत्ति की परिभाषा--अब तक जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर 
अब मूलप्रवृत्ति की एक साधारण परिभाषा दी जा सकती है। इसकी परिभाषा तो 
कई प्रकार से दी गई है। परन्तु सभी परिभाषाओं का समावेश मंगड्ूगल? के 
इस कथन में हो जाता है “मूलप्रवत्ति एक प्रकृतिदतत शक्ति है। इसके कारण प्राणी 
किसी वस्तु विशेष को देखकर उसकी ओर स्वभावतः आकर्षित होता है। इस 
आकषंण के फलस्वरूप वह एक विशेष प्रकार के भावों और क्रियात्मक प्रवृत्ति का 
अनुभव करता है । इस अनुभूति के फलस्वरूप वह उपस्थित वस्तु से सम्बन्धित एक 
विशेष प्रकार की क्रिया में संलग्न होता है ।” 


2 लेखक की मनोविज्ञान और शिक्षा पृ० २१५-२२४, आठवाँ सं०, प्रकाशक--- 
लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, १६६६, आगरा । 
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१९४ (> बाल व्यवहार विकास 


मुलप्रवृत्तियों में परिवर्तन 
((॥8726४ |॥ ॥56॥0८(5) 
मूनप्रवृत्ति के सिद्धान्त के प्रतिपादकों की धारणा है कि ब्यक्ति के व्यक्तित्व 
का विकास मूलप्रवृत्तियों के परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। यह परिवतंन 
अधोलिखित चार विधियों द्वारा सम्भव होता है : 
१--अवदमन ([२०/४४४।०॥) 
२--विलयन (॥7770007]) 
३--मार्गान्तरीकरण ([२७०॥ल्‍९०४४०7१) 
४--शोधन (8700]7907) 
उपयुक्त चार विधियों में हम सभी को स्वीकार नहीं कर सकते । नीचे 
उनके स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के कारणों की ओर संक्षेप में संकेत किया जा 
रहा है। 
अवदमन--मुल प्रवृत्तियों को नष्ट करना अममम्भव है, क्योंकि वे प्रकृतिदत्त 
होती हैं। विकास की किसी विशिष्ट अवस्था में उनके समुचित प्रकाशन के अभाव 
का तात्पयं उनका लोप नहीं है | वस्तुतः अवसर पर वे फिर 


नियन्त्रण को तोड़. जागृत हो जाती हैं। अतः मूलप्रवृत्तियों का अवदमन करना 
भीषण व्यवहार व्यर्थ है, क्योंकि उनका अवदमन करना सम्भव ही नहीं । 
दिखलाना उनका अवदमन करना व्यर्थ ही नहीं वरन्‌ घातक भी है । 


उनके अवदमन के कुपरिणाम पर मनोविश्लेषणवादियों 
(?8ए००थ॥०४४७) ने भली-भाँति प्रकाश डाला है। मुलप्रवृत्तियों का अवदमन 
करना किसी घाटी के स्वाभाविक जलप्रवाह पर बाँघ बाँधने के समान है। इस बाँध 
के तीन फल हो सकते हैं। पहली सम्भावना यह है कि बाँध के पास जल इकट्ठा होता 
जायगा, और बाँध यदि कमजोर हुआ तो पाती उसे बहा ले जायगा । मूलप्रवृत्तियों 
के अवदमन का भी पहला परिणाम यही हो सकता है.। व्यक्ति समय-समय पर कड़े 
नियन्तण .को तोड़कर अपना वास्तविक व्यवहार भीषण रूप में दिखलाता रहेगा। अतः 
मूलप्रवत्तियों का अवदमन करना हानिकर है । 


बाँध की दूसरी सम्भावना यह है कि उसके अधिक दृढ़ होने पर पानी चुपके- 

चुपके बाँध के नीचे से बह सकता है। इसी प्रकार मूलप्रवृत्तियों के कठिन अवदमन 

| से व्यक्ति चोरी-चोरी से उनके प्रकाशन में रत हो सकता 

चोरी-चोरी प्रकाशन से है। चोरी-चोरी से उनका प्रकाशन स्पष्टतः प्रकाशन से कहीं 

नतिक पतन अधिक घातक है, क्‍योंकि व्यक्ति का इससे नैतिक पतन हो 
जाता है। ह 


बाँध के अत्यधिक दृढ़ होने पर तीसरी सम्भावना यह होगी कि पानी का 
आगे जाना एकदम रुक जायगा और वह इधर-उधर बह जायगा और आगे का 


मूलप्रवत्तियाँ और उनकी शिक्षा (2 ३६५ 


मंदान एकदम सूख जायगा । इसी प्रकार यदि मूलप्रवृत्तियों का घोर अवदमन किया 
गया तो व्यक्ति का जीवन ही सूख जायगा और उसमें किसी 
जीवन का नीरस हो प्रकार का आनन्द उसे न मिलेगा। उसके मस्तिष्क में कई 
जाना प्रकार की उलभने आ जायेंगी। इन उलभनों से पार पाना 
उसके लिए अत्यन्त कठिन हो जायगा । 
जसे जलप्रवाह में उसके उद्गम स्थान पर बड़ी सरलता से परिवर्तत लाया 
जा सकता है उसी प्रकार बचपन में सूलप्रवत्तियों में परिवर्तत लाना बड़ा सरल है । 
फ्रायड तथा अन्य मनोविष्लेषकों ने शिक्षा की दृष्टि से 
बचपन का महत्त्व बचपन के महत्व पर बड़ा जोर दिया है । कहना न होगा कि 
| माता-पिता, अभिभावकों तथा अध्यापकों को बालकों के 
प्रति अपने व्यवहार में बड़ा मनोवेज्ञानिक होना चाहिए, जिससे उनकी मूलप्रवृत्तियों 
का अवदमन न हो । 
मृलप्रवृत्तियों का अवदमत ने करने का अर्थ यह नहीं कि उनकी बागडोर 
एकदम ढीली कर दी जाय । ऊपर यह कहा जा चुका है कि घुलप्रवृत्तियों का यदि 
शोधन न हो तो मनुष्य पशुवत्‌ हो जायगा । अतः स्पष्ट है 
परिवर्तन आवश्यक. कि मूलप्रवत्तियों की प्रकाशन-विधि में परिवरतंत लाना बड़ा 
आवश्यक है। यह परिवर्तन यदि आत्म-संयम के भाधार 
पर लाने का प्रयास किया जाय तो व्यक्तित्व के विकास में बाधा न पड़ेगी । 
विलयन--विलयन के दो अंग हैं--मिरोध और विरोध । “निरोध” का भर्थ॑ 
मूलप्रव॒त्ति को उत्त जित होने के लिये अवसर ही न देने से है। यदि काम-प्रवृत्ति को 
दबाता है तो बालक का वातावरण ऐसा रखा जाय कि 
निरोध इसमें इस प्रवृत्ति का जागरण ही न हो। इस उपाय से मूल- 
प्रवत्तियाँ कुछ निबंल अवश्य हो सकती हैं; परन्तु उनमें 
वांछित सुधार की आशा नहीं की जा सकती । 
विरोध का तात्पर्य घूलप्रवत्ति की कोई विरोधी प्रवृत्ति की जाग्रति कर देने 
से है। उदाहरणार्थ : काम-प्रवत्ति को द्यान्त करने के लिये भय या क्रोध की प्रवृत्ति 
जाग्रत कर देना, अथवा युयुत्सा को शान्त करने के लिये 
विरोध सहानुभूति, स्नेह या खेल की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देना । 
'विरोध' के उपाय से कुछ सामाजिक परिवर्तन अवश्य लाया 
जा सकता है; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रभाव स्थायी होगा । 
परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह उपाय 'निरोध॑ से अच्छा है, क्योंकि 
इसमें मानसिक उलभनों के उत्पन्न होने का कम भय रहता है। कारण यह है कि 
विरोध' में मानसिक अतृप्ति उतनी नहीं रहती जितनी कि 'निरोध!” में रहती है । 
परन्तु मूलप्रवृत्तियों में वांछित परिवतंन लाने के लिये विलयन' का उपाय मान्य नहीं 
हो सकता। 
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मार्गान्‍्तरीकरण--इस विधि में मूलप्रवृत्ति की प्रकाशन-विधि में परिवर्तन 
लाने की चेष्टा की जाती है। यदि यह परिवर्तत समाजोपयोगी काये की ओर नियो- 
जित किया गया तो उसी को मूलप्रवृत्तियों का शोधन कहा जायगा । नीचे शोधन पर 
ही संक्षेप में ही प्रकाश डाला जायगा । 


शोधन--शोधन-विधि में मूलप्रवृत्ति के स्वरूप और प्रकाशन-विधि दोनों में 
परिवतंन लाने की चेष्टा की जाती हैं। यदि व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति के 
उह श्य से हटाकर मृूलप्रव॒त्ति की शक्ति सामाजिक हित की 
व्यक्तित्व-विकास और दृष्टि से उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की ओर नियोजित 
समाज हित की ओर की जाय तो उसे मूलप्रवुत्ति का शोधन कहा जायगा । उदा- 
नियोजन हरणार्थ युयुत्सा-मूलप्रवृत्ति का शोधन देश व जाति के 
रक्षा्थ आवश्यक काये करने को स्थायी प्रेरणा देने से, 
कामप्रवृत्ति का शोधन संगीत कला में प्रेम उत्पन्न करने से, पुत्र कामना का शोधन 
उदार चरितानांतु वसुधव कुट्रम्बकम की मनोवृत्ति देने से किया जा सकता है। 
ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; कामप्रवृत्ति में परिवतंन लाने के लिये 
फ्रॉयड ने शोधन-प्रणाली को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। शोधन से मूलप्रवृत्तियों के 
प्रकाशन-पद्धति में एक परिवर्तन आ जाता है । प्रवृत्ति की असंस्कृतता बहुत हद तक 
दर हो जाती है । यदि यह कहा जाय कि शिक्षा का उद्देश्य मूलप्रवृत्तियों का शोधन 
ही करना है तो भत्युक्ति न होगी । पशुओं के सम्बन्ध में शोधन की समस्या नहीं 
उठती, क्योंकि उनमें शोधन सम्भव नहीं । 
परन्तु हमें ध्यान रखना है कि शोधन की भी एक सीमा होती है, क्योंकि 
किसी मूलप्रधृत्ति का पूर्ण शोधन नहीं किया जा सकता । उसका कुछ न कुछ स्वाभा- 
बिक अंग अवश्य ही रह जायगा। टेन्सले महोदय इस 
शोधन की भी एक सीसा मत का समर्थन करते हुये कहते हैं कि 'मूलप्रवृत्तियों का 
सम्पूर्णतः मार्गन्तीकरण करने से मत और चरित्र का 
एकाजड़ी विकास होता है। इसका जीवन में बड़ा भयावक परिणाम हो सकता है। 
उनके स्वाभाविक प्रभाव को रोककर हम मृलप्रवृत्तियों को दुबंल भले ही कर सकते 
हैं, परन्तु उनका सवंथा नाश सम्भव नहीं । मूलवृत्तियों के शोधन की एक सीमा होती 
है । उस सीमा तक शोधन लाभकारी होता है। इस सीमा का अतिक्रमण व्यथे सिद्ध 
होता है। प्रत्येक मूलप्रवृत्ति के दो अंग होते हैं। एक अंग का तो शोधन किया 
जा सकता है, परन्तु दूसरे का नहीं। यह दूसरा अंग अपने प्रकाशन का मार्ग हुढ़ 
ही लेता है । कदाचित्‌ यही कारण है कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठित और महापुरुषों के मुह 
से भी हम कभी-कभी अवांछित बातें सुनते हैं, अथवा वे कभी-कभी ऐसा कार्य करते 
हुये देखे जाते हैं जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती । ऐसा होना एकदम स्वाभाविक 
माना जा सकता है, क्‍योंकि कोई पूर्ण नहीं हो सकता । कुछ न कुछ दोष तो सभी में 
पाये जाते हैं । 
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मूलप्रवृत्तियाँ ओर शिक्षा 
(पाइग्राट& बाएं एताट्वत0॥) 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा से मृल- 
प्रवृत्तियों का घनिष्ट सम्बन्ध है | कुछ मनोव॑ज्ञानिक तो शिक्षा को मूलप्रवृत्तियों पर 
ही आधारित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में अधोलिखित तीन सिद्धान्तों की 
कल्पना की गई है-- 

१-मूलप्रवृत्यात्मक क्रियाशीलता का सिद्धान्त (7प्राधागांठ परा6णए ० 

[080705) 

२--मूलप्रवृत्तियों का अस्थायोपन का सिद्धान्त (7४॥90077688) 

३--पुनरावृत्ति का सिद्धान्त (२6टथ७ए४ध०ा ॥००ए 0 7780॥05) 

नीचे इनकी संक्षेप में व्याख्या की जायगी-- 


मृलप्रव॒त्यात्मक क्रियाशीलता का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों के 
अनुसार मूलप्रवृत्तियाँ हमारे लिये वरदान स्वरूप हैं। अतः बच्चों की शिक्षा उन्हीं 
पर आधारित होनी चाहिए। पर इस सिद्धान्त को कंसे 
मुलप्रवृत्तियाँ वरदान-. कार्यान्वित किया जाय ? इस सम्बन्ध में ऊपर वरणित शोधन 
स्वरूप,परन्तु उनका के सिद्धान्त की हमें सहायता लेनी होगी। दूसरे, इस सिद्धान्त 
दोधन आवश्यक के समर्थकों का कहना है कि मूलप्रवृत्तियाँ प्राणी के मद्भल 
हेतु होती हैं, अतः उनकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में 
बाधा नहीं डालनी चाहिये । परन्तु, जेंसा ऊपर हमने कहा है, इस बात की पूर्णतः 
मानने के लिए हम तंयार नहीं हैं, क्योंकि मूलप्रवृत्तियों की बागडोर यदि एकदम 
ढीली कर दी जाय तो व्यक्ति अधोगति के गत॑ में जा सकता है। व्यक्ति के वांछित 
विकास के लिए उसकी कुछ स्वाभाविक वृत्तियों पर आत्म-नियन्त्रण प्राप्त करना 
अत्यन्त आवश्यक है । इस तियस्त्रण से ही उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास सम्भव 
है । हम यह मानते हैं कि मूलप्रवृत्तियाँ हमारे लिए वरदानस्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं 
के कारण बालकों में इतना सुधार लाना सम्भव होता है। परन्तु उन्हें हमें शोधन 
की कसौटी पर कसना ही होगा, अन्यथा सभ्यता का विकास रुक जायगा । 


मूलप्रवृत्तियों के अस्थायीपत्त का सिद्धान्त--जैम्स महोदय इस सिद्धान्त के 

समर्थक कहे जाते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मूलप्रवृति के विकास के लिए एक 
निश्चित समय होता है। जेम्स के अनुसार शिक्षक को इस 

प्रत्येक के अधिकतम विकासावस्था को अच्छी प्रकार समभना चाहिए और तद- 
विकास के लिए एक नुसार शिक्षा के उपकरणों का आयोजन करना चाहिये । 
निश्चित समय जैसे, जिज्ञासा-प्रवृत्ति विशेषतः बचपन में अधिक क्रियाशील 
रहती है। अतः इस प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिये बालक 

के सामने उचित वातावरण उपस्थित करना चाहिये । उचित वातावरण के मिलने 
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पर जिज्ञासा-प्रवृत्ति का शोधन होगा और बालक विज्ञान, कला, संगीत तथा विहृव॑ 
की विभिन्न वस्तुओं के लिए जिन्नासु हो जायगा। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास किया जा सकता है। यहाँ तक हमें जेम्त महोदय से विरोध नहीं । परन्तु जब 
वे कहते हैं कि एक निश्चित समय से मूलप्रवृत्तियों का लोप हो जाता है तो हम 
उनका समथंतर नहीं करते । ऊपर भी हम संकेत कर चुके हैं कि मलप्रवृत्तियों का लोप 
नहीं होता । यह उनकी अधिकतम क्रियाशीलता का एक निश्चित काल अवश्य होता 
है । हम यह मानते हैं कि उस काल में उन पर विशेष ध्यान देता आवश्यक है। 


पुनरावृत्ति का सिद्धान्त--प्राणी-विज्ञान वेत्ताओं का कहना है कि मनुष्य 
अपनी वर्तमान विकासावस्था प्र यकायक नहीं पहुँच गया है, वरन्‌ सभी जीवों की 
अवस्थाओं से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था को वह पहुँचा 
पाठन-विधि अच्छी, है। अतएवं गर्भ में भी अधिकांशत: उसे इत सभी अवस्थाओं 
परन्तु इसके अनुसार से गुजरना होता है। जन्म हो जाने के बाद भी शिक्षु को 
पाद्य-वस्तु नहीं उन सभी अवस्थाओं से गुजरना होता है जिनसे मानव 
सभ्यता आज तक गुजरी है। भर्थात्‌ इन सभी अवस्थाओं 
की बालक को पुनरावृत्ति करनी होती है। पुनरावृत्तिवादियों के अनुसार बालक की 
क्रियाओं के सृक्ष्मतम अध्ययन से इन सब बातों की पुष्टि होती है। जंगली मनुष्य 
तथा अद्ग-समभ्य अवस्थाओं को पार करने के बाद ही बालक सभ्य अवस्था पर आता 
है । प्रत्येक अवस्था में विशेषतः उस काल के अनुरूप क्रियाशीलता उसमें पाई जाती 
है । अतः उस काल में उस अवस्था में सम्बन्धित बातों को बालक सरलता से सीख 
सकता है। व्यक्ति की मूलप्रवृत्तियों की विभिन्न विकासावस्था को देखकर जान पड़ता 
है कि वे सभ्यता के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की पुनराव॒ुत्ति कर रही हैं। अतः 
प्राणि-विज्ञान-वेत्ताओं के अनुसार जिस क्रम और जिस रीति से मानव जाति 
ने शिक्षा पाई है उसी क्रम भर रीति से बच्चों की शिक्षा होनी चाहिये। इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादक हरबर्ट स्पेन्सर कहे जाते हैं और इसे 'संस्कृति-युग-सिद्धान्त' 
(0.० ४70०॥ 7॥००५) कहते हैं। इस सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक आधार 
गलत नहीं जान पड़ता । मनुष्यों ने पहले वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण (77७7०००४०7) से 
ज्ञान प्राप्त किया । पहले उन्होंने उनके रूप, रंग व गुण का ज्ञान प्राप्त किया। अतः 
बालकों को भी शिक्षा पहले वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण से होनी चाहिए। जहाँ तक 
विधि का प्रइत है हमारा इस सिद्धान्त से विरोध नहीं है। परन्तु पाठ्य-वस्तु के 
चुनाव में हम इस सिद्धान्त को नहीं मान सकते । पाठ्य-वस्तु के चुनाव पर हमें 
बालकों के वर्तमान समाज पर भी ध्यान देता है। आज का समाज आदिकाल के 
समाज से भिन्न है। स्पष्ट है कि बालक की शिक्षा पुनरावृत्ति सिद्धान्त पर पूर्णतः नहीं 
आधारित की जा सकती । 


व्यक्तित्व के विकास में भुलप्रवृत्तियों का विशेष हाथ--गत पृष्ठों से स्पष्ट है 
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कि बालक के विकास में मूलअवृत्तियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके चरित्र का 

विकास मूलप्रवृत्तियों की क्रियाशीलता पर आधारित होता 
मनोवज्ञानिक व्यवहार है। अतः बालक को मूलप्रव॒त्यात्मक क्रियाशीलता से यह 
आवश्यक अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक किस धातु का 

बना है । बालक की कुछ क्रियाओं से यह जान पड़ता है कि 
वह अनेतिक होता है--जंसे सबसे पहले वह कोई वस्तु खाना चाहता है--अथवा 
अपनी इच्छा की पूति के सामने दूसरों की इच्छाओं की अवहेलना करते वह देखा 
जाता है, वस्तुतः बालक अनेतिक नहीं होता । वह मूलप्रवृत्यात्मक जीव होने के कारण . 
विनेतिक (]२०॥-४०७।) होता है। नैतिकता का विकास उसमें धीरे-धीरे होता है, 
अथवा बचपन में उसे नतिकता के पाठ पढ़ाने का तात्पयं भैंस के सामने वीणा 
बजाने के समान होगा । फ्रोबेल (70658!), मान्तेसरी (/०0॥०55०7) तथा डोबी 
([0०ए०७५) द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-प्रणालियों से स्पष्ठ है कि इन शिक्षा-विशेषज्ञों ने 
बालकों की शिक्षा में मूलप्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है। बालकों में जिज्ञासा- 
प्रवत्ति बड़ी प्रबल होती है। अपने किसी अभिभावक के साथ होने पर जिज्ञासा-प्रव॒ृत्ति 
बश् वह प्रदतों की भड़ी लगा देता है। कुछ अभिभावक इससे ऊबकर बालक को 
चुप करने के लिए डाँट देते हैं । इस प्रकार डाँटना मानो उगते हुए कोपलों का विनाश 
करना है। इससे बालक के हृदय पर बड़ो ठेस लगती है । वह चुप हो जाता है। 
मानसिक उलभने उसमें घर करने लगती हैं। हम यह भी देखते हैं कि किसी वस्तु 
के पाने पर बच्चा उसे नष्ट करने की चेष्टा में हो जाता है। वस्तुतः: वह उसे नष्ट 
नहीं करता, वरन्‌ उसे तो वह अपनी विधायकता को मलप्रवत्ति के अनुसार बनाना 
चाहता है। अतः उसको इस क्रिया में विध्न डालना अमनोवज्ञानिक होगा । अतः हमें 
बालकों के साथ अपने व्यवहार में सचेष्ट होकर मनोव॑ज्ञानिक होना चाहिए । 


घुलप्रवृत्तियाँ ओर शिक्षक--माता-पिता की तरह शिक्षक के भो अमनोव॑ज्ञा- 

निक हो जाने का बड़ा डर है। अतः उसे भी उपयुक्त बातों पर ध्यान देना बड़ा ही 
आवश्यक है। मलप्रवृत्तियों के शोधन में आवश्यक योग 

शिक्षक का कत्तंव्य मुल- देता ही शिक्षक का प्रधान कत्तव्य है। यदि वह इस 
प्रवत्तियों का ज्ोधन कत्त व्य का पालत कर सका तो उसका शिक्षक होना सफल 
करना है । उसे यह समझना चाहिए कि किसी विषय को पढ़ाने के 
लिए बालक की किस मूलप्रव॒ृत्ति को छेड़ना चाहिए। जैसे, 

कभी आत्मगौरव प्रवृत्ति को क्रियाशील कर बालक को आगे बढ़ जाने की शिक्षक प्रेरणा 
दे सकता है। किसी कार्य में बालक को ह॒टते हुए देख शिक्षक उसमें युयुत्ता की 
मूलप्रवृत्ति जाग्रत कर उस काये में लगे रहने की उसे प्रेरणा दे सकता है । किसी 
वस्तु के बनाने के लिए बालक में विधायकता की मूलप्रवृत्ति का सहारा लिया जा 
सकता है। विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए जिज्ञासा-मूलप्रवृत्ति को क्रियाशोल 
किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक को अपने काय॑ में विभिन्न मूलप्रवृत्तियों का 
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सहारा लेना है । उसे समभना है कि किसी मूलप्रवुत्ति का शोधन किस प्रकार कियां 
जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न मूलप्रवृत्तियों की क्नियाशीलता के स्पष्ट ज्ञान 
बिना शिक्षक अपने कत्तंव्य का पालन नहीं कर सकता है। उसे यह ध्यान रखना है 
कि उसका प्रधान कत्त व्य मूलप्रवृत्तियों का शोधन ही करना है । 


पाठ्य-वस्तु को कक्षा में रचिकर बनाने के लिए भी शिक्षक को मूलप्रवृत्तियों 

का ज्ञान आवश्यक है। मूलवृत्तियों की क्रियाशीलता के विविध स्वरूपों के ज्ञान से 

शिक्षक में बालमन को समभने की क्षमता आ जाती है। 

मूलप्रवृत्तियों का आदतों इस क्षमता के बल पर ही यह समभा जा सक्षता है कि 

प्र प्रभाव 'कब' कौन सा विषय कंसे' पढ़ाना चाहिए । मूलप्रवृत्या- 

त्मक क्रियाशीलता के आधार पर ही बालकों में कुछ आदतों 

पड़ती हैं। अतः मूलप्रवृत्तियों का नियन्त्रण यदि मनोवैज्ञानिक न हुआ तो बालक में 

अच्छी भादतों का विकास न होगा । अवसर से अनुसार किसी मूलप्रवृत्यात्मक क्रिया 

के कारण अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की आदतें बालक में आ सकती हैं। उदा- 

हरणाथ : युयुत्सा की मूलप्रवृत्ति के कारण बालक अपने से छोटों को सताना अथवा 

उनके लिए अन्यायियों से लड़ना सीख सकता है। अब यह शिक्षक पर बहुत हृद तक 
निर्भर है कि बालक अच्छी या बुरी आदतें अपनाता है । 


१५ 


ज्ञानन्द्रियाँ और उनकी शिक्षा 
' (प्ताए 9फ,५४,५ 60 प्रताफआाार पपर&ाशार6) 


ज्ञानेन्द्रियाँ 

(50॥525) 
बाह्य जगत-सम्बन्धी सारे ज्ञान हमें ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही प्राप्त होते हैं । ज्ञाने- 
न्द्रियों के कारण ही हमें गन्ध, ध्वनि, प्रकाश, गर्मी, ठण्डक तथा स्पर्श आदि का ज्ञान 
होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ विभिन्न नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क को 
संवेदना ओर प्रत्यक्षी- सन्देश भेजा करती हैं। जब नाड़ीमण्डल के केन्द्र में ये 
करण का आधार विभिन्न सन्देश मिश्रित होते हैं और इस मिश्रण के फल- 
स्वरूप पू्वज्ञान के आधार पर किसी नई बात का हमें 
सुसंगठित बोध होता है तो उसे प्रत्यक्षीकरण (?४०००४०॥) कहा जाता है। परल्तु 
ये विभिन्न सन्देश अपने प्रथक्‌ू-पृथक अस्तित्व में संवेदना (3७789007) कहे जाते 
. हैं।!” कहने का अथं यह है कि ज्ञानेन्द्रियाँ ही हमारी विभिन्न संवेदनाओं और प्रत्यक्षी- 

करणों का आधार होती हैं । 
ज्ञानेन्द्रियों का वर्गीकरण 
((95४#८क्ञाणा 0 50॥565) 


वज्ञानिकों ने ज्ञानेन्द्रियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है : 
१--हृष्टि सम्बन्धी---आँख । 

२--श्रवण सम्बन्धी--कान । 

३--गन्ध-सम्बन्धी---नाक । 

४--स्परश-सम्बन्धी--त्वचा । 

५->स्वाद-सम्बन्धी--जिह्ठा । 








२ लेखक द्वारा रचित मनोविज्ञान, पृष्ठ ३६७, आगरा बुक स्टोसं, आगरा 
१६६१ । 
२०१ 


२०२ () बाल व्यवहार विकास 


नीचे हम प्रत्येक की बनावट और काय॑ की ओर अति संक्षेप में संकेत करेंगे । 

आँख की बनावट ?--भाँख की तुलना फोटो खींचने वाले कमरा से की जा 
सकती है। जिस प्रकार कंमरा में एक अच्धेरा प्रकोष्ठ, सामने एक लेंस ([,008) और 
एक सृक्ष्मग्राही फिल्म होता है उसी प्रकार प्रकृति ने भी आँख की रचना की है । 
आँख के प्रकोष्ठ के सामने एक लेन्स होता है और इसके पीछे एक चित्रपट (२७४॥७) 
होता है। लेन्स की सहायता द्वारा देखी हुईं वस्तु का चित्र आँख के चित्रपट पर 
पड़ता है । भाँख का प्रकोष्ठ कुछ गोलाकार होता है। यह प्रकोष्ठ एक विशेष प्रकार 
के तरल पदार्थ से भरा रहता है। इस तरल पदार्थ के कारण ही इसका गोलापन 
बना रहता है। प्रकोष्ठ वाले पदार्थ से भिन्न लेन्स में एक दूसरे प्रकार का पारदर्शक 
पदार्थ भरा रहता है। दूरबीन से यह देखा जा सकता है कि चित्रपट तन्‍्तुकोषों 
([४८४७-०९।४) से बना होता है। चित्रपट की बनावट बड़ी ही जटिल होती है । 
इसकी रचना में कई प्रकार के कोषों का योग रहता है। परन्तु प्रकृति का ऐसा 
प्रबन्ध है कि बहुत सी प्रक्रियाओं (270068888) में चित्रपट एक इकाई में कार्य करता 
है। चित्रपट-सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को अभी तक अच्छी प्रकार नहीं समझा जा सका 
है । अन्वेषण के आधार पर यह माना जाता है कि चित्रपटीय लम्ब (॥6४ं॥8] 700) 
भाग रात के समय और चित्रपटोय शंकु-भाग (॥२७४7७| ००॥०) दिन के समय दृष्टि 
का काम करता है । 


दृष्टि (४४४00) दो प्रकार की होती है पहला प्रकार रज़्-सम्बन्धी कहा जाता 
है । रज़ु-सम्बन्धी दृष्टि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रक्राश - 
पर्याप्त न हुआ तो हमें रज्ध की पहचान न होगी । लाल, हरे, पीले तथा नीले रज़ों 
के सम्बन्ध में यह बात अधिक लागू होगी। दृष्टि के दूसरे प्रकार की श्रेणी में काले 
भूरे ओर सफेद रज्ध लिए जाते हैं। इन रज़्यों के लिए अनुपाततः कम उद्दीपन (88-' 
7778707) की आवश्यकता होती है । 

काम की बनावट और उसका कार्य--आँख का सम्बन्ध प्रायः वस्तुओं से 
होता है, परन्तु कान का सम्बन्ध ध्वनियों से होता है। हमारा कान सभी प्रकार की 
ध्वन्तियों से आकषित होता है, चाहे वे जड़ से आवें या चेतन से । श्रवण-शक्ति दृष्टि- 
धक्ति से कम महत्त्वपूर्ण नहीं । कुछ लोगों के लिए तो श्रवण-शक्ति का ह्वास दृष्टि- 
दक्ति के हास से अधिक दुखदायी जान पड़ता है। यह कभी-कभी देखा भी जाता 
है कि अमग्मे आदमी की अपेक्षा बहरा आदमी वातावरण में अपने को कम व्यव- 


स्थित कर पाता है। उसकी भावनाएं और रुचियाँ पनपने के पहले ही कुण्ठित हो 
जाती हैं । 

+ विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों की बनावठों की विस्तृत व्याख्या के लिए लेखक द्वारा रचित 
“प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पृष्ठ ४०-८६ पढ़िए--प्रकाशक आगरा बुक स्टोर, 
आगरा, १६६३ । बनावट सम्बन्धी नीचे के वर्णन इन्हीं पृष्ठों पर आधारित हैं । 
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कान की संवेदनशीलता (8९0आं7ए०॥०४७) आदइचर्यजनक है। एक ग्राम 
(तौल की एक इकाई) के *०००००३ हिस्से के भार के प्रति कान अपनी प्रतिक्रिया 
दिखला पाता है। हवा के साधारण से साधारण धक्के का पता कान के परदे को 
चल जाता है! परीक्षणों द्वारा देखा गया है कि निबंलतम ध्वनि के सुनने के समय' 
कर्णपट के अन्तस्तल की चाल एक इच्न्च का *००००००००१वाँ भाग होती है । इसके 
विपरीत कान १०००००००० गुना भार के प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया दिखला सकता 
है। परन्तु इससे इतनी तीत्र ध्वनि हो सकती है कि कान का परदा फट सकता है। 
स्पष्ट है कि कान की ग्राहकता का विस्तार बहुत ही बड़ा है । अति तीत्र ध्वनि से कान 
अपनी रक्षा कर लेता है। कान घ्वनियों को ग्रहण कर उन्हें मस्तिष्क को भेजता हैं; 
और उनकी विभिन्नताओं की परख में मस्तिष्क की वह सहायता करता है। इस प्रकार , 
कान के दो काम हुए---१. ध्वनियों को पकड़कर उन्हें तंतु-संदेशों (४७४४७ (७४४७2८४) 
के रूप में बदलना, और २. विभिन्न ध्वनियों के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें 
दिखलाना जिससे उनका विश्लेषण और परख ठीक-टीक की जा सके । 


कान ध्वनि की तीब्रता अथवा ऊंचाई को कंसे पकड़ पाता है ? इस प्रदहन 
के उत्तर के लिये कान के कुछ अंगों के कार्य को हमें समझना होगा। कान के. 
विभिन्न अंगों को समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि इसके आंतरिक अंग सिर की 
हडिडयों में स्थित हैं। कान के आंतरिक सृक्ष्म अंगों के विषय में शरोर-रचना 
विशेषज्ञों (808007785) में मत-भेद पाया जाता है। इस मत-भेद के दो कारण 
हो सकते हैं, १-या तो सिर की हडिडयों की चोर-फाड़ के क्रम में अनजान में उन्होंने 
कान के सूक्ष्म अंगों की घायल कर दिया, अथवा २--चौर-फाड़ के क्रम में ये सुक्ष्म 
अंग स्वयं छिन्न-भिन्न हो गये। फलतः: कान के बारे में बहुत सी बातें अनुमान पर ही 
आधारित हैं। कान को तीन अंगों में बाँठा जा सकता है: १. बाह्य कान (0प्राः 
एथ7); २. मध्य कान (४४00]6 ए7) और ३. आंतरिक कान ([॥767 छद्वा) । 

बाह्य कान--बाह्य कान का कार्य ध्वनि को ग्रहण करना है। इस अंग से 
ध्वनि के उद्गम-स्थान को समभने में सहायता मिलती है । बाह्य कान से लगी हुई एक 
कान नहर (547 (४78!) होती है जो ध्वनि के भार को ७-८ गुना बढ़ा देती है । कान 
नहर के अन्त में कान का पर्दा (847 ॥0707) होता है। इस पर्दे का क्षेत्रफल बहुत ही 
छोटा होता है। ध्वनि-प्रहण के समय इस परदे में कोई विशेष तनाव नहीं आता । इसकी 
संवेदनशीलता इतनो अधिक है कि फट जाने पर भी सुनने में यह सहायता करता है। 

सध्य कान--मध्य कान हवा से भरी हुई एक ऐसी छोटो बिल है जो हडिडयों 
से घिरी रहती है। इसका सम्बन्ध नाक के पिछले भाग से होता है। इसका प्रधान 


कार्य आई हुईं ध्वनि को आन्तरिक कान के बिन्दु पर अधिक से अधिक प्रभावशाली 
बनाना है। 


आच्तरिक कान--आनन्‍्तरिक कान में छोटे-छोटे बहुत से सुक्ष्मग्राही कोष होते 
हैं। ये कोष एक प्रकार के तरल पदार्थ में डूबे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को गति 
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पर ही इन कोषों का उद्दीपन निर्भर करता है। कुछ दबाव पड़ने पर हो यह तरल 
पदार्थ गतिशील हो सकता है। कान के परदे पर जब हवा का दबाव पड़ता है तो 
इस तरह पदार्थ पर भी दबाव था जाता है। आन्तरिक कान में घोंघे! की सूरत का 
एक कोष्ठ (2००४॥४४) होता है। इस कोष्ठ में ही एक तरल पदाथं विद्यमान 
रहता है। इस तरल पदाथ्थे के उद्दीपन पर ही ध्वनि की ऊंचाई और तीव्रता निभ॑र 
करती है । 


जिल्ला और नाक 
(एणाएुए९ भात १९०४८) 

जिछ्दा और नाक से हम केवल बाह्य वातावरण का ही ज्ञान नहीं प्राप्त करते, 
वरन्‌ शरीर के अन्दर होने वाली कुछ रासायनिक क्रियाओं का भी हमें ज्ञान हो 
जाता है। जिह्ठा में स्वाद-संवेदना के ग्राहुक स्वरूप छोटे-छोटे कोषों की स्वादकलियाँ 
(४४४४ 3708) होती हैं। ये कोष जिद्बचा की सतह तथा कण्ठ के आस-पास के 
स्थानों पर होते हैं । 

गन्ध-संवेदना को ग्रहण करने के लिये नासिका-पथ (]२४४०। ?9588826) के 
ऊपरी भाग में सूत की तरह छोटे-छोटे कोष (८०!) होते हैं। गन्ध सम्बन्धी हवा 
नाक अथवा मु ह दोनों में जा सकती है और जाती है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है 
कि स्वांस-सम्बन्धी हवा गन्ध सम्बन्धी ग्राहकों के पास न पहुँचे । परन्तु छींक से नाक 
का ऊपरी भाग प्रभावित हो जाता है। अतः: छींक के समय गन्ध-संवेदना के ग्राहक 
भी उत्तेजित हो जाते हैं। सुगन्ध देने वाले बहुत से पदार्थ स्वाद-संवेदन को भी 
जाग्रत कर सकते हैं । यह कहा जाता है कि गन्ध की ज्ञानेन्द्रिय में स्वाद की ज्ञानेन्द्रिय 
की अपेक्षा अधिक संवेदनशीलता होती है। मु ह और नाक की श्लेष्मायुक्त भिल्लियों 
में ठण्डक, गर्मी, स्पर्श तथा दबाव-सम्बन्धी संवेदनशीलता की ज्षक्ति होती है। 

ट्वचा--व्वचा अथवा स्पर्श की ज्ञानेन्द्रिय से हमें चार प्रकार की संवेदनाओं 
की अनुभूति होती है :-+भार ([7658778), दर्द (?८४॥), ठण्डक ((00) और गर्मी 
(५४७777) । त्वचा में कई प्रकार के ग्राहक (१८८०००/०७) होते हैं। बाह्यरूप से 
त्वचा की बनावट कई प्रकार की दिखलाई पड़ती है। कहीं क्ुररीदार, कहीं तना हुआ, 
कहीं पतला, कहीं मोटा, कहीं लचीला, कहीं बाल-विहीन और कहीं अत्यधिक बालों 
से घिरा हुआ । त्वचा में लगे हुए तन्तुओं (१७४७ #70768) में भी बड़ा विभेद पाया 
जाता है। होंठ तथा अंगुलियों के अग्रभाग में बहुत सी तन्तुओं की समाप्तियाँ 
(['७०॥720078) होती हैं, परन्तु पीठ में तन्तुएं बहुत दूर-दूर पर पाई जाती हैं । 
अत: शरीर के विभिन्न स्थलों पर स्पर्श-संवेदनशी लता में भेद पाया जाता है। त्वचा 
की सतह पर स्थित तन्‍्तुओं की सहायता से चर्म-सम्बन्धों संवेदनाओं का अनुभव 
होता है । 

ज्ञानेन्द्रियों के उपयुक्त विवेचन के बाद नीचे हम उनकी शिक्षा पर कुछ 
विचार करंगे । 


ज्ञानेन्द्रयाँ और उनकी शिक्षा (2 २०४ 


ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा? 
(एताट्थ्ांणा णी 50565) 
ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ प्राप्त करते 
हैं। ज्ञानेन्द्रयों का विकास धीरे-धीरे होता है। यही कारण है कि बालकों का 
अनुभव सीमित होता है। ज्यों-ज्यों उनकी ज्ञानेन्द्रियों 
ज्ानेन्द्रियों का विकास की संवेदनशीलता तीक्षण होती जाती है उसकी अनुभूतियाँ 
एक क्रम में, शिक्षा बढ़ती जाती हैं। बालक को सबसे पहले स्पर्श-ज्ञान होता 
इसी क्रम के अनुसार है। सबसे पहले स्परद्य॑-ज्ञान द्वारा वह अपनी माँ को पह- 
चानने में सफल होता है। स्पश॑-ज्ञान के बाद दृष्टि-ज्ञान 
का नाम लिया जा सकता है। दो-तीन महीने का शिक्षु प्रकाश से आकर्षित होने 
लगता है। कमरे में जलते हुए दीपक को वह एकटक देखता रहता है। दीपक के 
हटा लेने पर कभी-कभी वह रोने भी लगता है। पाँच-छः महीने का शिक्षु रंगीन 
खिलौने को देखकर उस ओर आकर्षित होता है। धीरे-धीरे दृष्टि-ज्ञान की दूरी बढ़ने 
लगती है और दूर से ही देखने पर शिशु अपनी माँ को पहचान जाता है । आठ-दस 
महीने का शिशु कुछ विशिष्ट ध्वनियों को पहिचानने लगता है। माँ तथा परिचितों 
की आवाज सुनकर वह उत्तका आना पहचान जाता है। इसी समय से सुरीले शब्दों 
से भी वह आकर्षित होने लगता है। उदाहरणाथें; सीटी की आवाज अथवा सितार 
या हारमोनियम ऐसे बाजों के स्वरों से वह मुदित होते दिखलाई पड़ता है और 
वह भी वसा ही स्वर उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। स्वाद की पहचान बालक 
प्रायः एक वर्ष के बाद ही कर पाता है; यों तो अरुचिकर वस्तु मुह में जाने पर वह 
उसे एक वर्ष की अवस्था के पूर्व की अवस्था के पूर्व भी उगल देने में समर्थ होता है। 
परन्तु स्वादों का नामकरण वह दो वर्ष की उम्र के बाद ही कर पाता है। गन्ध की 
पहचान कदाचित्‌ उसे सबसे बाद में होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बालकों की 
ज्ञनेन्द्रियों का विकास एक क्रम में होता है। शिक्षा में इस क्रम पर ध्यान देना बड़ा 
आवशध्यक है | 


ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षित करने के पूर्व उनके स्वास्थ्य की परीक्षा कर लेना 

बड़ा आवश्यक है । यदि बालक की आँख कमजोर हुईं अथवा उसके कान में कुछ 

दोष हुआ तो शिक्षक का परिश्रम अपेक्षित फल न दे 

जानेन्द्रियों के स्वास्थ्य. सकेगा। इस विषय में डाक्टर की सहायता आवश्यक होगी 

की परोक्षा और कक्षा- ज्ञानेन्द्रिय के दोष का पता लग जाने पर, शिक्षण के फ्रम 

शिक्षण में उन पर ध्यान में शिक्षक को उचित है कि दोषयुक्त ज्ञानेन्द्रिय वाले बालकों 

को कक्षा में बंठने के लिए उचित स्थान निर्धारित करे। 

” लेखक द्वारा रचित “मनोविज्ञान और शिक्षा” पृष्ठ ५१३९-४२, आठवाँ सं० पर 
आधारित, प्रकाशक : लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, १९६६। 
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उदाहरणाथं, ऊंचा सुनने वाले विद्याथियों को आगे और कम देखने वाले छात्रों को 
आगे या बीच में आवश्यकतानुसार बैठाया जा सकता है । 
प्रायः बालक बड़ा ही चंचल होता है । वह हर समय कुछ न कुछ करते ही 
रहता चाहता है। कदाचित्‌ प्रकृति की ऐसी इच्छा भी है जिससे बालक इधर-उधर 
द जाकर अपनी ज्ञानेन्द्रियों को अधिक से अधिक विकसित 
'छचित खेल का आयोजन कर ले। अतः माता-पिता तथा अध्यापकों को उचित है कि 
वे बालकों की स्वाभाविक क्रियाशीलता में किसी प्रकार 
का विध्न न डाले, अन्यथा बालकों के मनोविकास की गति रुक जायगी । ज्ञानेन्द्रियों 
की शिक्षा के लिए समुचित वातावरण के आयोजन की आवश्यकता है। जो अभि- 
भावक अपने बालकों के खेलों के लिए उपयुक्त आयोजन की चिन्ता करते हैं वे उनके 
विकास में बड़ा भारी योग देते हैं, क्योंकि खेल ज्ञानेन्द्रियों के विकास का बड़ा भारी 
साधन है। बालकों का वातावरण ऐसा हो कि वे चुप न बेंठ सकें और हर समय 
किसी न किसी खेल अथवा कायं में वे क्रियाशील रहें । 
फ्रोबेल और मान्तेसरी ने ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इस 
विषय में मान्तेसरी फ्रोबेल से बढ़ जाती है। मान्तेसरी अपने शिक्षा-सिद्धान्तों के 
निर्माण में सिगमण्ड फ्रॉयड की खोजों से बड़ी प्रभावित हुई हैं। फ्रॉयड का कहना है 
कि मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा का आधार ज्ञानेन्द्रियों को 


सान्तेसरी ही बनाना चाहिये, क्योंकि उन्हीं के विकास से उनमें बुद्धि 
प्रणालो और कल्पना का विकास कुछ हद तक हो सकता है। 


| मान्तेसरी का मत है कि ढाई से सात वर्ष की उम्र के 

बालकों को व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिये, क्योंकि इससे उनकी ज्ञानेन्द्रियों का 
अधिकतम विकास हो सकता है। ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के लिये मान्तेसरी ने विभिन्न 
साधनों की ओर संकेत किया है। मास्तेसरी सबसे पहले बच्चों को रूप और आकार 
का ज्ञान देना चाहती हैं। इसके लिये बच्चों से कमरे में रक्ल्ली हुयी कुर्सी, मेज तथा 
न्‍्य वस्तुर्यें ठीक से रखवानी चाहिए । इसके बाद दरवाजा लगाना, खोलना तथा 
फीता आदि बाँधना सिखलाया जाता है। लकड़ी के छोटे व बड़े द्गुकड़ों से उन्हें 
लम्बाई व चौड़ाई का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार उनकी दृष्ठि-ज्ञानेन्द्रिय शिक्षित 
की जाती है। रंग का ज्ञान देने के लिये उतके सामने विभिन्न रंग के चौंसठ कार्ड 
रखे जाते हैं। रंग को पहचान कर वस्तु का नाम बतलाने के लिये उन्हें उत्साहित 
किया जाता है। कोमल, कठोर, ठण्डी तथा गर्म वस्तु के सहारे उनके स्परशेन्द्रिय को 
शिक्षित किया जाता है। मान्तेसरी का विश्वास है कि एक बार में एक ही ज्ञानेन्द्रिय 
को शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिये क्‍योंकि ज्ञानेन्द्रियाँ इससे अधिक प्रबल होती 
हैं। परन्तु ज्ञानेन्द्रियों को अलग-अलग शिक्षित करने के सिद्धान्त से हम सहमत नहीं 
हो सकते, क्योंकि उन्हें अलग करना अत्यन्त कठिन है। ज्ञानेन्द्रियाँ एक दूसरे से 
स्वतन्त्र नहीं होतीं, क्योंकि एक की क्रियाशीलता का दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है। 
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श्रवण ज्ञानेन्द्रिय की शिक्षा के लिये डिब्बों में बालु तथा अनाज के दाने 
बन्द करके बजाये जाते हैं। छोटी-छोटी टिकियों से उन्हें तोल का ज्ञान दिया जाता 
है। उपयुक्त बातों से जान पड़ता है कि ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में हमें 
मान्तेसरी से कुछ प्रेरणा लेनी ही होगी । मान्तेसरी प्रणाली में, जेसा ऊपर कहा गया 
है, कुछ दोष अवदय हैं। परन्तु बालकों की ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा में उसकी उपयोगिता 
को हम सर्वथा अस्वीकार नहीं कर सकते । मान्तेसरी स्कूलों से प्राप्त फल इसके 
ज्वलत प्रमाण हैं।... 
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आदत और चरित्र 
(छ4&8॥ाप' 3४० (प्तृ७2&८टाफएए) 


आदत और चरित्र में भेद 
(95धालांगा #शफ्तश्शा मिक्रा। भाव टान्वा॥९९) 
आदत और चरित्र एक दूसरे से सम्बन्धित जान पड़ते हैं, क्योंकि एक का 
दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है। इस धारणा के आधार पर कुछ लोगों ने चरित्र को 
आदतों का पुरुज और आदतों को व्यक्ति का दूसरा स्वभाव माना है। परन्तु इस 
धारणा से पूर्णछूपेण हम सहमत नहीं हो सकते ; यद्यपि हम यह जानते हैं कि आदतों 
का व्यक्ति के चरित्र पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। आदत और चरित्र में बड़ा भेद 
है। आदतें यांत्रिक होती हैं । उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । अनुकूल परिस्थिति 
के अभाव में वे हमारी सहायता नहीं कर सकतीं । परन्तु चरित्र के विषय में ऐसी 
बात नहीं कही जा सकती । चरित्र तो सदा हमारे साथ रहता है। हमारी प्रत्येक गति 
का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। आदत से व्यक्ति को कोई ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त 
होती जिससे उसके सारे कार्य निर्धारित होते रहें । परन्तु चरित्र तो व्यक्ति के सारे 
जीवन-सिद्धान्त का निचोड़ होता है और उसी के अनुसार वह अपने जीवन का 
विभिन्न व्यापार चलाता रहता है | विवेक के अनुसार जो कार्य किया जाता है उससे 
अच्छी आदतें पड़ने की सम्भावना रहती है। और तब ये अच्छी आदतें हमारे चरित्र 
के अंग हो सकती हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र और आदतों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। नीचे के विवरण से दोनों के स्वरूप 
ओर दोनों के भेद का स्पष्टीकरण स्वत्तः हो जायगा। 
आदत 
(पछल्‍्ञ0) 
भूलप्रवृत्ति (05४70) और आदत की तुलना से आदत का स्वरूप स्पष्ट हो 
जायगा । अतः नीचे हम इसी तुलना पर लिख रहे हैं--- 
आदत और मूलप्रवृत्ति-व्यक्ति में दो प्रकार की प्रधृत्तियाँ मानी जा सकती 
हैं :--स्वाभाविक और अजित । मलप्रवृत्तियाँ स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं और आदतों 
र०८ 
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अजित | प्राणी मूलप्रवृत्तियाँ अपने जन्म के साथ लाता है, परन्तु आदतों वह 
जन्म के बाद सीखता है। मूलप्रवृत्तियों की तरह आदर्तें 
एक अजित और दूसरी भी पशु और मनुष्य दोनों में पाई जाती हैं। परन्तु अजित 
स्वाभाविक, दोनों से होने के कारण प्राणियों और व्यक्तियों की आदतों में भारी 
व्यक्ति अभिष्ररित भेद पाया जाता है। जिस प्रकार मूलप्रवृत्तियों के वश्चीभूत 
हो प्राणी विभिन्न कार्य किया करता है ; उसी प्रकार आदतों 
के वश भी विभिन्न कार्यों की ओर वह अभिप्रेरित होता है। उदाहरणाथे, अफीम और 
शराब सेवन के आदत के वशीभूत व्यक्ति निश्चित समय पर उसका सेवन करेगा ही । 
एक स्थान पर भूसा खाने वाला बैल छूटने पर भूसा खाने के लिये उसी स्थान 
पर आता है। 
आदत किसी मूलप्रवृत्ति की प्रेरणा-स्वरूप पड़ सकती है। अतः आदत पड़ने 
की कोई स्वतन्त्र प्रेरणा मानना कठिन है। परन्तु इसका तात्पर्य यहु न समभना 
े चाहिए कि आदत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं । जसा ऊपर 
आदतें भी हसारे मान- कहा गया है, आदत भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट क्िया- 
सिक संस्कार का अंग शीलता की ओर अभिप्रेरित करती है। मूलप्रवृत्ति की तरह 
द आदत भी व्यक्ति के मानसिक संस्कार का एक अंग हो 
जाती है, क्योंकि आदतवद्य व्यक्ति एक निश्चित समय पर एक निद्चत क्रियाशीलता 
के लिये अभिप्रेरित होता ही है। जिसे सुबह अखबार पढ़ने की आदत है, वह सुबह 
बिना अखबार पढ़े चेन नहीं पा सकता । जिसे शाम को संगीत-चर्चा की आदत है, वह 
सुबह बिना अखबार पढ़े चेन नहीं पा सकता । जिसे शाम को संगीत-चर्चा की आदत 
है वह शाम को संगीत-चर्चा में लीन होगा ही । 
मनुष्य में आदतों का विकास अधिक सम्भव होता है, क्योंकि उसकी मूल- 
प्रवृत्तियों में पशुओं की अपेक्षा अधिक परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी कायें 
का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ज्ञात चेतना और अज्ञात 
अनुभवों पर निर्भर चेतना दोनों भागों पर पड़ता है। परन्तु यह प्रभाव जितनी 
ही हृढ़ता से अज्ञात चेतना पर पड़ता है उतनी ही हृढ़ता से 
आदत पड़ जाती है। इस प्रकार आदत का पड़ना व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के 
अनुभवों पर निर्भर करता है । 
आदत की विलक्षणतापें 
(एक्रब्नलशांबरट5 ० तित्रा॥5) 
आदतों की अधोलिखित चार विलक्षणताओं की ओर बहुधा संकेत किया 
जाता है :--- 
१--एकरूपता (709) 
२--सुगमता (४०0०५) 
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३--रुकान ([77079०79779) 
४>ध्यान स्वातन्त्रय ([700507068708 ० &/8७॥॥007) 


(१) एकरूपता--आदतवश व्यक्ति जो काम करता है उसमें बहुधा एकरूपता 
होती है। आदतवश व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार से लिखता है, चलता है, बोलता है, 
अथवा बेठता है । अतः: उसके इन सब कार्यों में एकरूपता पाई जाती है। 'लिखावट' 
अथवा चलना' आदि देखकर हम यह पहचान जाते हैं कि वह लिखावट अथवा 
चलना किसका है । 

(२) चुगसता--आदतवश किये जाने वाले कायें में व्यक्ति बड़ी सुगमता का 
अनुभव करता है | आदत डालने में तो अवश्य , कठिनाई होती है, परन्तु आदत पड़ 
जाने पर काये बड़ा ही सुगम हो जाता है। उदाहरणाथ्थं; आदत के पड़ जाने पर 
तबला बजाना अथवा टाइप करना बड़ा सुगम हो जाता है। 

(३) रुझ्नान--आदत पड़ जाने पर किसी काये के लिये व्यक्ति की एक रुफान 
हो जाती है । समाचार-पत्र पढ़ने की आदत पड़ जाने पर व्यक्ति की उस ओर एक 
रुफान हो जाती है और उसके बिता उसे चेन नहीं मिलता | स्कूल जाने की आदत 
पड़ जाने पर स्कूल जाने के लिए बालक में एक रुफ़रान आ जाती है। आदत पड़ने के 
पूर्व जो कार्य व्यर्थ और अरुचिकर लगता है वही आदत पड़ जाने पर रुचिकर हो 
जाता है और व्यक्ति में उसके लिए एक रुझान उत्पन्न हो जाती है । 

(४) ध्यान-स्वातन्ध्य--आदतवंश किये जाने वाले काये में ध्यान देने की 
आवश्यकता नहीं होती । स्त्रियाँ आदतवश स्वेटर बुनते समय बातचीत करती रहती 
हैं, क्योंकि स्वेटर बुनने में अब उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं । 

आदत का हमारे जीवन में महत्त्व 
(र्रु॒णांब्रा९6 0 प्रिक्का। वी ०एा' ॥6) 

हमारे अनेक आचरण हमारी विभिन्न आदतों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। यदि 
कोई बुरी आदत पड़ गई तो उससे पिण्ड छुड़ाना बड़ा ही कठिन होता है । बीडी, 
सिगरेट तथा अन्य मादक वस्तुओं की आदत पड़ जाने पर उन्हें छोड़ना व्यक्ति के 

लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। पिजड़े से छोड़ा हुआ 
शक्ति का संचचय और तोता फिर पिजड़े में ही आ बंठता है । अभ्यस्त घोड़ा स्वत 
वृद्धि आदत का दास स्वामी को घर पहुँचा देता है। जब पशु का जीवन आदतों 
नहीं से इतना प्रभावित होता है तो मानवीय जीवन का क्‍या 

कहना ? बहुत दिन तक जेल में रहने वाले कैदी मुक्त किये 
जाने पर फिर जेल में हो रहने को इच्छा प्रकट करते हैं। फ्रान्स की राजक्रान्ति में 
वर्षों बाद बेस्टोल नामक काराग॒ह से मुक्त किये जाने पर कैदियों ने बेस्टील में ही 
जीवन बिता देने की इच्छा प्रकट की | ग्राम्य-जीवन से अभ्यस्त व्यक्ति शहरी जीवन 
से दूर रहना चाहता है। यदि प्रारम्भ में ही बालकों में कुछ अच्छी आदतें डाल दी 
जाती हैं तो वे उनमें स्थायी हो जाती हैं। बालक के मस्तिष्क में संस्कारों का प्रभाव 
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बड़े शीघ्र पड़ता है। अतः बचपन में आदतों का डालना बड़ा सरल होता है। इसी- 
लिए तो बच्चे पढ़ता-लिखना शीघ्रतर सीख लेते हैं, और प्रौढ़ों को सीखने में बड़ी 
कठिनाई होती है। संगीत का थोड़ा-थोड़ा नित्य अभ्यास करते रहने से कोई व्यक्ति 
कभी बड़ा संगीतज्ञ हो सकता है। लिखने का अभ्यास करते रहने से एक दिन लेखक 
बन जानता सम्भव हो सकता है। अतः आदत से हम अपनी शक्तियों का संचय और 
वृद्धि कर सकते हैं। पर हमें आदत का कभी दास नहीं होना है। आदत का स्वामी 
बनना आवश्यक है। आदत का दास बन जाने पर व्यक्ति को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रत्येक पाठक का अनुभव होगा । 


आदत डालने के नियम 
(१एी९४ [07 #0ए7पगए्‌ 5405) 


विलियम जेम्स ने आदत डालने के लिए चार नियमों का उल्लेख किया है । 
उन्हें यहाँ दे देना उपयुक्त दिखलाई पड़ता है : 
१. संकल्प की हृढ़ता--आंदत डालने में संकल्प की दुढ़ता का बड़ा मारी 
महत्त्व है। संकल्प करते से व्यक्ति अपने में क्या-क्या आदतें नहीं डाल सकता ? 
संकल्प कर लेने के बाद यह चेष्टा होनी चाहिए कि आदतें 
उपयोगिता समझाकर डालने का एक अवसर भी हाथ से न जाने पावे । अच्छा 
महापुरुषों के जीवन से होगा यदि बालक को किसी विशिष्ट आदत की जीवन में 
उदाहरण देना उपयोगिता समझा दी जाय । इस प्रकार का समक्काना उप- 
देश के झूप में नहीं होना चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में 
महापुरुषों के जीवन से दुृष्टान्तों का सहारा लिया जाय तो बालकों में अच्छी आदतों 
के डालने की संकल्प-दुढ़ता आ जायगी। 


२. कार्यशीलता--सामने आदर्श रख देने के बाद उसके कार्यान्वित करने के 
लिए बालक को समुचित प्रेरणा देना आवश्यक है। कोरे आद्शों और सिद्धान्तों से 
काम नहीं चलता । उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है, अन्यथा वांछित आदत 
न पड़ सकेगी । कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ अभिभावक और शिक्षक बालकों के 
समक्ष लम्बी-लम्बी बातें कर जायेंगे, परन्तु अपने सिद्धान्तों के अनुसार चलने में बड़े 
असमर्थ दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों से बालक अच्छी आदत के बदले ब्रुरी ही 
आदतें सीखता है। अतः अच्छी आदत डालने के लिए यह आवश्यक है कि किसी 
विशिष्ट आदर्श के प्रति अभिभावक स्वतः क्रियाशील रहते हुए बालकों को उसे अप- 
नाने के लिए आवश्यक प्रेरणा द । 

३, संलग्नता--संलग्तता बिना आदत का पड़ना बड़ा कठिन है। काये 
प्रारम्भ कर देने के बाद उसमें संलग्ग रहना तब तक आवध्यक है जब तक आदत 
पकक्‍को न हो जाय । अरस्तू ने ठीक ही कहा है कि गुण के लिए कभो भी अवकाश 


नहीं है । 
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४. अभ्यास---आदत पड़ जाने पर उसका जारो रखना बड़ा आवश्यक है, 
अन्यथा आदत गायब हो सकती है। यह प्रायः प्रत्येक पाठक का अनुभव होगा कि 
किसी कार्य का अभ्यास छूट जाने पर तत्सम्बन्धी आदत का लोप हो जाता है। 
संगीतज्ञ जब अभ्यास छोड़ देता है तो वह राग भूलने लगता है । अभ्यास के अभाव 
में टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की गति बड़ी धीमी पड़ जाती है । स्पष्ट है कि आदत 
को पुष्ठ रखने के लिए उसका अभ्यास करते रहना आवश्यक है । 


बुरो आदतें स्वतः क्‍यों आ जाती हैं ? 
(जाए भा० फ्व प्रव्कां६ 70४॥०१ ?) 


मनोविश्लेषकों की खोज से उपयुक्त प्रश्न, का उत्तर हमें मिलता है। कुछ 

लोगों में अनायास कुछ बुरी आदतों मिलती हैं.। उन्होंने जान-बृक्ककर उन्हें अपनाने के 
लिए निरन्तर अभ्यास उस प्रकार नहीं किया है जैसे संगीतज्ञ 

मानसिक उलशझ्ननों या टाइपिस्ट करता है। मनोविष्लेषकों का कहना है कि ये 
के कारण आदतें कुछ ऐसी मानसिक उलभनों (0ण779७765 : भावना- 
ग्रन्थियाँ) के कारण पड़ती हैं जिनसे व्यक्ति अपनी चेतना 

(0०75०४०४४7653) में अवगत नहीं रहता । इन मानसिक उलभकनों के सुलफाव से 
हो उन बुरी आदतों से व्यक्ति का छुटकारा हो सकता है। मनोविद्लेषणवादी 
(?5ए०॥०७74ए85) के अनुसार ऐसी आदतों अभ्यास के आधार पर नहीं वरन्‌ किसी 
संवेग के आधार पर पड़ती हैं। किसी बालक में चोरी करने अथवा भूठ बोलने की 
आदत होती है। ऐसी आदत उसमें किसी विक्रत संवेग के कारण आती है। इसो 
प्रकार अच्छी आदतें उसमें अच्छे संवेगों के कारण आती हैं । बुरी आदतों को दूर 
करने के लिए तत्सम्बन्धी विकृत संवेग का पता लगाकर उसे दूर करने की चेष्टा 
करनी चाहिए। यदि विक्ृत संवेग नष्ट हुआ तो मानसिक उलभरनें स्वतः सुलभ 
जायेंगी । मानसिक उलभनों के दूर होने का तात्पर्य बुरी आदतों का नष्ट होना है। 
हैडफील्ड” के अनुसार मानसिक उलभनों के हटने पर आदतें वेसे ही भाग जाती 
हैं जसे बिजली के प्रकाश से अन्धेरा गायब हो जाता है। यदि बुरी आदतें दूरन 
हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक उलभनों का अभी नाश नहीं हुआ है। 
संवेगात्मक जीवन में वांछित परिवर्तन आ जाने से व्यक्ति का बुरी आदतों से स्वतः 
उद्धार हो जाता है। मानसिक उलभनों के सुलफ्ाव में कई सप्ताह अथवा महीने 
लग सकते हैं, पर उनके सुलभाव से आदतें स्वतः भाग जाती हैं।” स्पष्ट है कि 


किसी व्यक्ति की बुरी आदतों को दूर करने के लिए हमें तत्सम्बन्धी मानसिक उलभन 
का पता लगाना चाहिए । 


2 ज॥7७व, 7. 3.--९४एढाण०8ए थात (०8, 9, 49, ४८ & 
-00-.06,, 7770०, 495. 
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कुछ आदतों को दूर करने के उपाय 
(0७0९४ 67 रिशा०शंगरट्‌ 506 प्रश्न) 


चोरी करता--कुछ बालकों में साधारण से साधारण बस्तुयें चुराने की 
आदत पड़ जाती है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि चुराने की आदत काम- 
मूलप्रवत्ति के अवदमन के कारण पड़ती है। चुराने में उसे 
अभिभावकों का असमनो- काम-भावना की तृप्ति के संवेग का अनुभव होता है । कुछ 
वेज्ञानिक व्यवहार इसकां बालक अपने मित्रों की वस्तुओं को चुरा लेते हैं। मनी- 
कारण विश्लेषकों के अनुसार यह आदत किसी प्रकार मंथुन में क्र 
व्यवहार करने की उनकी प्रवृत्ति का द्योतक है। परन्तु प्रश्न 
यह है कि बालक घर की वस्तुओं को क्‍यों चुराता है, पिता के जेब से वह पैसे क्‍यों 
चुराता है? माँ के गहने चुराकर वह क्‍यों बेच आता है ? वस्तुतः इस प्रकार की 
चोरी का प्रधान कारण अभिभावकों का अमनोवेज्ञानिक व्यवहार है। अभिभावकेगण 
उपयुक्त अवसर पर बालकों पर समुचित नियन्त्रण रखने में असमर्थ होते हैं। वे कभी 
बहुत लाड़-प्यार दिखलाते हैं, और कभी अनायास उन्हें अपने क्रोध का भाजन बनाते 
हैं। किसी वस्तु के माँगने पर बालक को उसके विषय में मिड़क दिया जाता है 
अथवा भ्रूठी बातें की जाती हैं। उसकी इच्छाओं को पृूति नहीं की जाती है । फल 
यह होता है कि अपनी इच्छाओं की पूति के लिए अथवा प्रतिशोध-भावनावश अभि- 
भावकों को तंग करने के लिए वे घर की बस्तुतें चुराया करते हैं। फिर यह आदत 
हृंढ़ होकर अन्य परिस्थितियों में भी बालक को चोरी करने के लिए अभिप्रेरित करती 
है । अत: चोरी की आदत छुड़ाने के लिये बालकों की.मानसिक उलभतनों को समभ 
कर तदनुसार उसकी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति करना है । 


धम्रपान--बालक धृम्रपान की आदत अपने से बड़ों के अनुकरण से 
अपनाता है। वह समभता है कि धृम्रपान करना बड़े लोगों का चिह्न है। अतः 
अपने को कुछ बड़ा दिखलाने के लिये भी कभी-कभी वह 
अच्छा उदाहरण धुम्रपान का अभ्यस्त हो जाता है। मिल या फंक्टरियों में 
रखना काम करने वाले बालकों में बोड़ी अथवा सिगरेट पीने की 
आदत पड़ जाती है। यह अनुकरण का परिणाम होता है ॥ 
बहुतों में धुम्रपान की आदत किशोरावस्था में पड़ती है। मनोविश्लेषकों का कहना 
है कि यह उनकी वासना-प्रवृत्ति को सन्तुष्टि का सांकेतिक चिह्न है। कहना न होगा 
कि बालकों के सामने यदि धुम्रपान करने का बुरा उदाहरण न रबखा जाय तो 
उनमें यह आदत न आयेगी । उनमें यह आदत आ जाने पर इसके बुरे परिणाम को 
उन्हें समझाया जाय और उनके सामने स्वयं धूम्रपान न किया जाय तो उनकी धृम्र- 
पान की आदत जा सकती है । 


चिढ़ाना--कुछ बालकों में दूसरों को चिढ़ाने अथवा तंग करने की आदत 
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आ जाती है। जिन्हें अपने अभिभावकों अथवा शिक्षकों का प्यार और आदर नहीं 

मिलता वे उन लड़कों को तंग किया करते हैं जिन्हें दसरों का 
आत्म-प्रकाशन का प्यार और आदर मिलता है। दूसरों को सम्मानित होते देख 
अवसर देना उनमें ईरष्या-भावना जाग्रत हो जाती है वे भी चाहते हैं कि 

लोग उसकी योग्यता को समर्भे और उन्हें प्यार और आदर 
दें । परन्तु अपनी इस इच्छा की पूति होते न देखकर वे चिढ़ जाते हैं, और ऊधम 
मचाना या दूस'ररों को चिढ़ाना वे प्रारम्भ कर देते हैं। यदि ऐसे बालकों को आत्म- 
प्रकाशन का समुचित अवसर दिया जाय तो उनकी यह बुरी आदत दूर हो सकती है, 
क्योंकि तब वे समभेंगे कि उन्हें भी आदर और प्यार दिया जा रहा है । 


भूठ बोलना--बालक में झूठ बोलने की आदत के कई कारण हो सकते हैं । 

कभी-कभी यह देखा जाता है कि बालक किसी वस्तु का गलत वर्णन करता है। इसे 

मूठ बोलना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह यह वर्णन 

कल्पना की उड़ान के अपनी ऊची कल्पना को उड़ान में करता है। बालक की 

कारण धारणा-शक्ति (?0ज़७7 ० 7२९४7४07) बहुत प्रबल नहीं 

होती । किसी वस्तु को देखने के बाद तत्सम्बन्धी बारें उसे 

अच्छी तरह याद नहीं रहतीं। उस वस्तु के वर्णन में वह मूठ न बोलकर गलती 

करता है। अतः ऐसे अवसर पर बालक पर भूठ बोलने का अपराध नहीं लगाना 

चाहिए । अच्छा होगा यदि सहानुभूतिपूर्वक उसे सारी बातें ठीक-ठीक समभा 
दी जायें। 


कभी-कभी बालक दूसरों के अनुकरण से भी भ्रूठ बोलना प्रारम्भ कर देता है 
भौर धीरे-धीरे उसकी 'रूठ बोलने की आदत हो जाती है। जिस घर के लोग बातचीत 
में अपने झूठे सम्मान की रक्षा के लिए '्रूठ बोला करते हैं 
अनुकरण से उनके लडकों में फूठ बोलने की आदत आ ही जाती है। अत: 
यह आवश्यक है कि बालकों के सामने गलत उदाहरण न 

रक्‍्खा जाय । 


दण्ड के भय से कूछ बालक मूठ बोलना सीख लेते हैं। जिन बालकों पर 

बात-बात में अभिभावकों की डाँट या मार पड़ा करती है वे उमप्तसे बचने के लिये 

#ुठ बोल सकते हैं। उदाहरणाथं, बाजार से कुछ खरीद 

दण्ड के भय से करके बालक लोटा तो उससे पूछा गया कि अमरुक वस्तु 

क्यों नहीं लाये तो दण्ड के भय से वह भक्ूठ बोल सकता है 

कि वह वस्तु बाजार में है ही नहीं, यद्यपि उसके विषय में दुकानदार से पूछना ही 
वह क्‍यों न भूल गया हो । 

बालक कभी-कभी आत्म-प्रकाशन के लिये मन-गढ़न्त बातें किया करता है । 

जब साधारणतः उसकी अवहेलना की जाती है और उसे भ्रपेक्षित प्रशंसा नहीं मिलती 
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तो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये वह भूठी बातें कर सकता 
हूं । माता-पिता के कठोर व्यवहार से जब बालक की स्वाभा- 
आत्म-प्र काशन के विक इच्छाओं का दमन होता है तो वह आत्म-प्रकाशन के 
लिए लिए भूठ बोलने का अम्यस्त हो सकता है। अतः बालकों की 
स्वाभाविक इच्छाओं का अवदमन करना बड़ा हानिकारक सिद्ध 
हो सकता है। इच्छाओं के अवदमन से आत्म-प्रकाशन की स्वाभाविक क्रियाशीलता 
रुक जाती है और बालक भ्ूठ की आड़ में आत्म-प्रकाशन की चेष्टा करता हैँ । 
बालक को क्रूठ की आदत छुड़ाने के लिए उसे दण्ड देना हानिकारक है । दण्ड से भूठ 
बोलने की आदत प्राय: बढ़ती है, क्योंकि दण्ड से उसके आत्म-प्रकाशन में और रुका- 
बट पड़ती है । अतः भ्ूठ बोलने की आदत छुड़ाने के लिए आत्म-प्रकाशन का अवसर 
देता लाभप्रद सिद्ध हो सकता हूँ । 
कुछ अभिभावक स्वयम्‌ अनजान में बालक में कूठ बोलने की आदत डालते 
हैं। पेसा रहते हुये भी जब वे कहते हैं कि पैसा नहीं है, अथवा घर में उपस्थित रहते 
हुए भी जब वे कहलवा भेजते हैं कि वे घर पर नहीं हैं तो 
अभिभावकों के अनु- बालक समझता है कि भूठ बोलना बुरा नहीं है और अपना 
करण से काम भिकालने के लिये इसका अवलम्बन लिया जा सकता 
क्‍ है। फलतः बालक में भूठ बोलने की आदत आ जाती है। 
रूसो का कहना है कि यदि बालक की सत्य बात पर भी विश्वास करना 
छोड़ दिया जाय तो बालक तंग आकर भ्ूठ बोलना स्वयम्‌ छोड देगा । किसी अवसर- 
विशेष पर किसी झूठ के लिये दण्ड दिया जा सकता है, परन्तु 
व्यक्तिगत व्यावहारिक इसका आधिक्य नहीं होना चाहिये। हमें यह याद रखना 
उदाहरण है कि बालक के प्रत्येक भ्ूठ में कोई उसकी अतुप्त इच्छा 
छिपी हुई है। अतः भूठझ की आदत निकालने के लिये हमें 
उस अतुप्त इच्छा को समभना है और उसके स्वाभाविक पूर्ति के लिए समुचित आयो- 
जन करना है | यदि यह आयोजन हो सका तो झूठ बोलने की आदत बालक से स्वतः 
दूर हो जायेगी। भूठ न बोलने के लिये बार-बार उपदेश देने का परिणाम उलठा हो 
सकता है । जो स्वयम्‌ भ्रूठ बोला करते हैं और बालकों को #छुठ न बोलने का उपदेश 
दिया करते हैं उनके उपदेश का बालकों पर उलटा प्रभाव पड़ता है और बालक से 
भूंठ बोलने की भादत दूर नहीं होती । अतः उपदेश के स्थान पर यदि उनके सामने 
व्यक्तिगत व्यावहारिक उदाहरण रक्खा जाय तो अधिक लाभ होगा । 
परन्तु हमें यह याद रखना है कि बालकों के जीवन से भूठ को हम एकदम 
अलग नहीं कर सकते । बालक कहानियों में बड़ी रुचि रखते हैं । परन्तु कहानियों में 
एक प्रकार से सब भूठ का ही जाल रहता है। ऐसी कहा- 
भूठ की उपयोगिता. नियों के पढ़ने अथवा सुनने से बालकों में कल्पना-शक्ति 
का विकास होता है। इन कहानियों के 'भूठे आवरण के 
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अन्तगंत सत्यता कूट-कूटकर भरी रहती हँ। इस सत्यता का मानव जीवन से 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। तभी तो बालकों को वे बड़ी रुचिकर लगती हैं और उनसे 
उनकी कल्पना-शक्ति का विकास होता है। अतः इस प्रकार के क्रूठ की बालकों के' 
जीवन सें उपयोगिता है, और इसे उसके अनुभव से अलग करता उसके स्वाभाविक 
विकास में रुकावट डालना होगा। 


चरित्र 
((फ्मा॥८(९7) 

चरित्र ओर मूलप्रवृत्तियाँ--चरित्र अच्छा और बुरा दोनों होता है। पर नैतिक 
दृष्टि से चरित्र का तात्पययें सदा अच्छे ही चरित्र से लिया जाता है। जब यह कहा 
जाता है कि वह चरित्रवान्‌ है तो इसका अर्थ यही होता है 
मूलप्रवृत्तियों में चरित्र कि वह अच्छे चरित्र का है। अतः “चरित्र” शब्द का प्रयोग 
की नींव यहाँ अच्छे चरित्र के अर्थ में किया जा रहा है। चरित्रवान्‌ 
व्यक्ति में सद्धुल्प-शक्ति और आत्म-गौरव का स्थायीभाव 
कूट-कूटकर भरा होता है। ऐसा व्यक्ति सदा अपने एक निश्चित सिद्धान्त के अनुसार 
कार्य करता है। चरित्रवान्‌ व्यक्ति किसी कार्य को अपना कत्त ब्य समझ कर करता है। 
जो कुछ कम चरित्र के होते हैं वे किसी कार्य को पुरस्कार, प्रशंसा अथवा दण्ड के भय 
से कर सकते हैं | जो व्यक्ति पशुवत्‌ होते हैं उनके कार्य बहुधा मूलप्रवृत्तियों द्वारा ही 
अभिप्रेरित होते हैं। मूलप्रवृत्तियाँ तो सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं। परन्तु उनकी 
प्रबलता में वेयक्तिक भेद पाया जाता है। किसी में एक प्रवृत्ति प्रबल होती है तो 
दूसरी निर्बल । अपने-अपने विकास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मूलप्रवृत्तियों 
की प्रबलता भिन्न प्रकार की होती है। चरित्र की नींव मृलप्रवृत्तियों में पाई जाती है, 
क्योंकि मूलप्रवृत्तियों के शोधन से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता हैं। चरित्र पर 
हमारे सभी अनुभवों और मूल्रप्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। अतः आदर्श-चरित्र के 
लिये हमें बालकों के मूल-प्रवृत्यात्मक प्रकाशन तथा विभिन्न अनुभवों पर कड़ी मनो- 

. वैज्ञानिक दृष्टि रखनी होगी । 
घरित्र और संवेग--सचरित्र व्यक्ति अपने आदर्शों से अपना आत्मसात कर 
लेता है । फलतः अपने आदशों की रक्षा के लिए वह अपने सब कुछ की बाजी लगा 
सकता है। मानव व्यवहार कभी-कभी संवेगों द्वारा भी 
सचरित्र होने के लिए नियन्त्रित होता है, क्योंकि मनुष्य सदा विवेक के अनुसार 
भाव आवश्यक ही नहीं चल सकता है, बड़े-बड़े विवेकी अवसर पर चुपचाप 
मार कर बंठे रहते हैं। वे क्रियाहीन दिखलाई पड़ते हैं 
क्योंकि उनमें अवसरानुसार उपयुक्त संवेगों का अभाव रहता है। चरित्रवान व्यक्ति 
का अवसरानुसार क्रियाशील होना आवश्यक है | अतः यह आवश्यक नहीं कि सिद्धान्त 
वाला व्यक्ति सच्चरित्र होगा ही । इसीलिए तो कभी-कभी यह देखा जाता है कि बड़े- 
बड़े सिद्धान्त फ्राड़ने वाले अवसर पर बगलें भाँकने लगते हैं। सिद्धान्त को कार्यान्वित 
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करने के लिए शक्ति की आवद्यकता होती है और यह शक्ति संवेग से ही आती है। 
अतः स्पष्ट है कि चरित्र और संवेग में घनिष्ट सम्बन्ध है । 
चरित्र और संकल्प-शक्ति ((/६&780०७० 876 ५/॥।)--ऊपर हम कह चुके 
हैं कि चरित्रवान्‌ व्यक्ति में संकल्प-शक्ति कूंट-कूटकर भरी होती है। वस्तुतः चरित्र 
की प्रबलता तो संकल्प-शक्ति की प्रबलता पर ही निर्भर 
दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध करती है। चरिजत्रवान्‌ व्यक्ति के कार्य में आवेश और ह॒ठ 
नहीं होता । आवेश और हठ तो संकल्प-शक्तिहीनता का 
परिचायक होता है। अतः बालक को चरित्रवान्‌ बनाने के लिए उसमें हमें दृढ़ संकल्प 
शक्ति डालनी चाहिए। चरित्र के विकास के लिए वालक को ऐसा वातावरण दिया 
जाय कि वह अपनी संकल्प-शक्षिति की क्रियाशीलता में किसी प्रकार की बाधा का 
अनुभव न करे । उसे ठीक पथ को स्वयं खोज निकालने की प्रेरणा देनी चाहिए। 
इससे उसकी संकल्प-कक्ति का विकास होगा और चरित्र-बल बढ़ेगा । उसे कठिनाइयों 
का प्रसन्नता से सामना करना सिखलाना चाहिए। उसके सामने विभिन्न समस्‍यायें 
रखनी चाहिए, जिससे वह उलझन में पड़कर अपने विवेक और तक का विकास 
करते हुए उसका समाधान निकाले। संकल्प-शरक्ति के विकास के लिए हमें सतत्‌ प्रयत्न 
करते रहना है। बहुत से व्यक्ति अपने विवेक का सदूृपयोग नहीं कर पाते । यह उनकी 
संकल्प-शक्तिहीनता होती है। जंसे व्यायाम से शरीर को पुष्ट बनाया जा सकता है 
उसी प्रकार अभ्यास से संकल्प-शक्ति को भी प्रबल बनाया जा सकता है ज॑ंसे बू द-बू द 
से सागर भरता है उसी प्रकार साधारण से साधारण बातों पर ध्यान देने से ही 
संकल्प-शक्ति अथवा चरित्र का विकास होता है। छोटी-छोटी बातों को अनावश्यक 
समभ उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर ध्यात्त 
देने में चरित्र का विकास होता है। जो छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता वह 
बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं दे सकता । अभिभावकों और शिक्षकों को यह देखना 
चाहिए कि संकल्प-शक्ति अर्थात्‌ चरित्र के विकास के लिए एक अवसर भी उनके 
हाथ से न जाने पावे । 


मलप्रवृत्तियों की तरह संकल्प-शक्ति के तीन अंग माने जा सकते हैं :-- 
ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक | अच्छे चरित्र के विकास के लिए हमें प्रत्येक 
अंग पर समुचित ध्यान देना है। ज्ञानात्मक अंग पर ध्यान देने का तात्पयं बालक 
को आवश्यक ज्ञान देना है जिससे किसी काम में हाथ लगाने के पूववं उसके परि- 
णाम का वह कुछ अनुमान लगा सके, अन्यथा आवेशवश काय॑ प्रारम्भ कर देने का 
परिणाम घातक हो सकता है। आवेश को दबाकर आत्म-संयम से काम लेना आवश्यक 
है। सच्ची संकल्प-शक्ति के अन्तर्गत आत्म-संयम की भावना निहित रहती है। 

संकल्प-शक्ति के संवेगात्मक अंग पर ठीक. से ध्यान देने से व्यक्ति में ऐसी 
भावुकता आ सकती है कि किसी कार्य के आरम्भ करने में वह हिचक सकता है, तब 
वह अपने व्यक्तिगत भावों में ही मगन हो जाता है और वास्तविक कार्य की अव- 
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हेलना कर बेठता हैं । उदाहरणार्थ, देश-भक्ति की भावुकतावश व्यक्ति अपने ही भावों 
में डूबा रह सकता है और देश के लिए कुछ करने में असमर्थ हो सकता है । यही बात 
प्रेम की भावुकता के विषय में कही जा सकती है। स्पष्ट है कि संवेगात्मक अंग की 
यह प्रबलता संकल्प-शक्ति के उद्देश्य को नीचे गिरा देती है । 


संकल्प-शक्ति के क्रियात्मक अंग पर ध्यान देने का तात्पयं यह है कि बालक 
की नित्य कुछ ऐसे कार्य देने चाहिए जिससे वास्तविकता से उनका परिचय होता 
रहे । इस प्रकार संकल्प-शक्ति के ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक तीनों अंगों 
के सामंजस्यपूर्ण विकास से ही चरित्र का विकास सम्भव है । 


चरित्र-विकास में नेतिक शिक्षा का स्थान (एफ्घर० ?]80७ ०ी ० 
एकएटक्वांणा क एफक्कब०० 706ए०007670)--नैतिक शिक्षा का चरित्र-विकास 
में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । परन्तु नेतिक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना 
बड़ा कठिन सिद्ध हुआ है। स्कूल के अन्य विषयों की शिक्षा के आयोजन. में विशेष 
कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उनके लिए शिक्षक मिल जाते हैं। परन्तु नेतिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में यह समस्या बड़ो विक्रट हो जाती है । इसके लिये योग्य शिक्षकों का 
पाना अत्यन्त कठिन है। नेतिक उपदेश देने के पूव॑ शिक्षकों को उन्हें स्वयं अपने 
व्यवहार में कार्यान्वित करके दिखलाना चाहिये, अन्यथा उनके उपदेश का उलटा 
परिणाम होगा । इसी अध्याय में हम कह चुके हैं कि उपदेश से उदाहरण अच्छा 
होता है। अत: नेतिक शिक्षा के लिए हमें उनके सामने अच्छे उदाहरणों को रखना 
है । तभी उनमें चरित्र का अच्छा विकास हो सकता है। उदाहरण के अतिरिक्त 
बालकों को साहित्य अथवा इतिहास की छोटी-छोटी मनोरंजक और उपदेशात्मक 
कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। उपदेश को स्वयं शिक्षक का स्पष्ट करना ठीक न 
होगा । सारी बातें शिक्षक कह दे । उससे किसी शिक्षा का निकालना और सीखना 
तो बालक का काम होना चाहिए। 


चरित्र-विकास सें निर्देश का स्थान (76 ?]80७ 0/ 8ए286800॥ 7॥ 
(या2०का 70ए2८0०797थ०7)--निर्देश की सहायता से चरित्र में मारी परिवतंन 
लाया जा सकता है। यदि सदा बालक को यह निर्देश 

निर्देश का भारी प्रभाव मिलता रहें कि उसे एक दिन बड़ा आदमी होना है और 
जीवन में उसे कुछ कर दिखलाना है तो निश्चय वह एक दिन 

बड़ा आदमी होकर कुछ कर दिखाएगा। इसके विपरीत निर्देश पाने पर परिणाम 
एकदम उलठा होगा और बालक अधोगति के गत॑ में गिर जायगा। अतः अभिभा- 
बकों ओर शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को अच्छे-अच्छे निर्देश देते रहें । 
. बालकों के लिए स्वस्थकर निर्देश के वातावरण का आयोजन कर देना उनके चरित्र 
को ऊचा उठाना है। इतिहात इसका साक्षी है। कुछ अर्थ में बालक एक छोटे 
पौधे के समान है । जिस प्रकार जरा सी हवा बहने से छोटा पौधा प्रभावित हो 
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जाता है उसी प्रकार साधारण सी बात का भी बालकों पर असर पड़ जाता है। 
अतः अभिभावकों और शिक्षकों के मुह से केवल वही बात निकलनी चाहिए जिससे 
बालक किसी ऊचे आदर्श की ओर अग्रसर होकर अपने उच्च-चरित्र के निर्माण में 
सफल हो सके । 

चरित्र-विकास में अनुकरण का स्थान (776 79]806 रण पर्मा्रांणा वी] 
टाक्राइण० 70०ए७४०७77०0॥) -गत पृष्ठों में हम कई बार कह चुके हैं कि बालक 
बड़ा अनुकरणशील होता हैं। अपने अभिभाविकों और शिक्षकों की बातों को वहु आदर्श 
मानकर उनके अनुकरण की वह चेष्टा करता है। अतः बालकों के सामने हमें बड़ी 
सतकता से रहता है। उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं होनो चाहिए जिससे वे 
कोई अवांछित बात सीख सके । यदि उनके सामने अच्छी ही बातें रक्खी गई तो 
उनके चरित्र में अनुकरण के फलस्वरूप अच्छे ही गुण आयेंगे । 

चरित्र-विकास में दण्ड का स्थान (776 9]8086 07 शिप्रांधाशलां वी] 
(8००7 70०7०0977077)--ममफोड्ड का कहना है कि दण्ड यदि प्रभाव डाल 
सका तो वह केवल गलत कार्य के करने से व्यक्ति को रोक सकता है, परूतु उचित 
भावना नहीं उत्पन्न कर सकता ।” हम कह चुके हैं कि दण्ड का बालक पर अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इससे उसकी भावनाओं के अवदमित होने का डर रहता 
है। तथापि इतना तो कहना हो पड़ेगा कि दण्ड को एकदम वहिष्कृत नहीं किया जा 
सकता । कभी-कभी तो दण्ड देने की आवश्यकता मालूम ही पड़ती है। डम्बिल 
का कथन है कि “कभी केवल दण्ड ही ऐसा साधन दिखलाई पड़ता है जिससे कोई 
अवांछित आचरण रोका जा सकता है। परन्तु दण्ड का प्रयोग तभी करना चाहिए 
जब अन्य साधन असफल हो जाये ।” दण्ड का उ्श्य बदला लेना न होकर सुधार 
करना होना चाहिए। यदि आवश्यक जान पड़े तो चरित्र के निर्माण में दण्ड देना 
हानिकर नहीं । ऐसे ही अवसरों पर पेस्टालॉजी दण्ड देने का समर्थंत करता है। वह 
कहता है “यदि स्कूल एक घर है तो उसमें दण्ड दिया जा सकता है, क्योंकि माता- 
पिता भी तो दण्ड दिया ही करते हैं। माता-पिता के दण्ड देने पर बालक को ग्लानि 
नहीं होती, क्योंकि उसे उनसे अभिप्राय में कभी सन्‍्देह नहीं होता। शिक्षक का 
व्यवहार ऐसा ही हो कि दण्ड देने पर बालक उनके आशय में सन्देह न कर सके। 
बहुत अच्छा होता यदि दण्ड की आवश्यकता ही तन उठतो, क्योंकि दण्ड का प्रभाव 
देने और पाने वाले दोनों पर बुरा पड़ता है। अतः जहाँ तक संभव हो इसे दूर ही 
करने की चेष्टा करनी चाहिए ।? 


न 
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४पल्‍7ा7॥/00--7 ४6 709897 ० (एक9०॥०७', [0. 444, 
9प्राशशा0--#प्रा08०708]8 ० (व्रत ?४ए०॥०089. 9. 242. 

3 लेखक द्वारा रचित “पाइचात्य शिक्षा का इतिहास” (तुतीय' संस्करण), १० 
२२३, प्रकाशक--लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, १६५९ । 
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चरित्न-विकास में लाडइ-प्यार का स्थान (ए॥०७ 7]808 0 &77०८४०0० |7 
एफक्मा8ण८ा क्‍0०ए०००77०70)--बालक के वांछित चरित्र-विकास के लिए यह 
आवश्यक है कि अभिभावक और शिक्षक यह समें कि 
अवसर की उपयुक्तता उन्हें कब लाड़-प्यार दिया जाय । उसकी प्रत्येक इच्छा को 
और मनोवैज्ञानिकता. पूर्ति करना बड़ा ही अमनोवेज्ञानिक है। इससे बह हठी हो 
जाता है और उसका सामाजिक विकास वांछित दिक्षा की 
ओर नहीं चल पाता । जिस बालक की प्रत्येक इच्छा को पूति की चेष्टा बिना समझे- 
बुके की जाती है वह अपने आगे दूसरे बच्चों को कुछ समभता ही नहीं । इस प्रकार 
की प्रवृत्ति कुछ समय तक घर में तो चल सकती हूं, पर बाहर इसका चलना अत्यन्त 
कठिन होता है, क्योंकि बाहर सब लोग उसे माता-पिता जेसा प्यार नहीं दे सकते । 
छोटे बच्चों को लाडइ-प्यार अवद्य करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें बड़ा संतोष 
मिलता है और उनकी आत्म-प्रकाशन सम्बन्धी मूलप्रवृत्यात्मक इच्छाओं की पूर्ति 
होती है। समुचित लाडु-प्यार न पाने बाला बालक अपने को अवहेलित समभने 
लगता है और उसमें आत्महीनता आने लगती है। अतः यह स्पष्ट है कि चरित्र- 
विकास में लाइ-प्यार का विशेष स्थान है। इस सम्बन्ध में अवसर की उपयुक्तता 
तथा मनोव॑ ज्ञानिकता अत्यन्त आवश्यक है । 
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चरित्र का विकास 
(900 एव ,07५7एश' (्)छ (0प्र&24077%४) 


व्यक्तित्व के विकास में चरित्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। चरित्न के मूल्यांकन 

के सम्बन्ध में एक विद्वान का कथन है कि यदि घन नष्ट हो गया तो कुछ भी हानि' 
नहीं हुईं और स्वास्थ्य नष्ट होने पर कुछ हानि हुई, परन्तु चरित्र के नष्ठ हो जाने पर 
सब कुछ नष्ट हुआ मानना चाहिए। इसी तथ्य को कवि रहीम ने-- 

'रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून; 

पात्ती गयेन ऊबरें, मोती मानस चून।' 
कहकर स्पष्ट किया है। अतएव बच्चों के सर्वाज्भीण विकास में चरित्र के विकास 
को सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त होता चाहिए और मनोवैज्ञानिक ढंग से शिशुओं के चरित्र- 
निर्माण एवं विकास का प्रयत्व करता केवल समाज और राष्ट्र के हित के लिए ही 
नहीं अपितु मानवता के दृष्टिकोण से भी परमावश्यक है । इस अध्याय में हम शिक्षुओं 
के चरित्र-निर्माण और उनके विक्रास की गति से परिचित होने का प्रयास करेंगे । 


चरित्र का अर्थ ओर उसका प्रथोग 
(पर९ शहब्रााए ण॑ एाक्लाब्नटाश' ॥॥0 7(5 (5४6) 

चरित्र का निर्धारण प्रायः समाज को मूल्यांकन सम्बन्धो विचारधाराओं पर 

आधारित है। अतएब प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने क्ृत्यों द्वारा समाज के 

अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करके अपने व्यवहारों से 

वाह्य एवं आन्तरिक पक्ष उन्हें प्रसन्न कर सके । सामान्यतया चरित्र का रूप बड़ा 

व्यापक है, परन्तु इसे ग्राह्म बनाने हेतु आन्तरिक एवं बाह्य 

रूपों में विभक्त किया जा सकता है। चरित्र के आस्तरिक पक्ष का सम्बन्ध आकांक्षा, 

उहू इय अथवा अभिलाषा से और बाह्य पक्ष का प्रवीणता, आचरण अथवा कृत्य से 

है । जो व्यक्ति समाज के आद्शों एवं मान्यताओं के अनुकूल आचरण द्वारा समाज 

के अधिक सदस्यों को प्रसन्न करने की क्षमता रखता है उसे समाज द्वारा सम्मान 
और आदर प्राप्त होता है। 


श्र 
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'चरित्र-विकास के सिद्धान्त 
(एजालंफा९एड ण॑ एक््नान्रटंश' 009९00॥शा।) 


चरित्र के निर्माण का आधार प्राय: स्वभाव, लक्षण तथा इसी प्रकार के अन्य 
कारकों अथवा व्यक्तित्व के विकास को माना जाता है। परन्तु गुणों एवं लक्षणों का 
विकास पृणंतया सामाजिक वाताबरण पर आधारित होता 
चरित्र का सापदण्ड है। अतएव इनके मृल्यांकन हेतु वातावरण पर ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक है। किसी समाज में जिस कार्य की 
प्रशंसा की जाती है सम्भव है दूसरा समाज उसे निनन्‍्ध समझता हो । ऐसी स्थिति में 
लक्षणों अथवा गुणों को ही चरित्र के मापदण्ड का भाधार मान लेना उपयुक्त न 
होगा । 
कुछ विद्वानों के मतानुसार चरित्र का तात्पय॑ व्यक्ति की उस स्वसंचालित 
क्षमता से है जिसके द्वारा वह स्वनिर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति करता है। अतएवं चरित्र 
के विकास का अनुमान हम बालकों के उन व्यवहारों से 
चरित्र व्यवहारों का लगा सकते हैं जो वे विभिन्न परिस्थितियों में अपने उह्ंद्यों 
समायोजन की प्राप्ति हेतु करते हैं। इस प्रकार चरित्र वह क्षमता है 
जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति परिव्तंतशील वातावरण में 
समाज ' द्वारा मान्यता प्राप्त उद्दद्यों की पूति हेतु अपने व्यवहारों का समायोजन 
(&0[750767) करते हैं । 
कुछ विद्वानों ने चरित्र को नीति-शास्त्रीय मर्यादा का आवरण पहिनाने की 
चेष्टा की है | परन्तु हाटंशॉर्न (9775॥0776) के मतानुसार इस कथन को युक्तिसंगत 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि नीति-शास्त्रीय मर्यादा 
नीति-शास्न्रीय मर्यादा में चरित्र को बाँधने के फलस्वरूप एतद्‌ सम्बन्धी शिक्षा का 
रूप उपदेशात्मक एवं चेतावनीपूर्ण हो आता है और चारि- 
त्रिक शिक्षा का उदृश्य बालकों में ऐसे भावों की उत्पत्ति करना हो जाता है जिसके 
अनुसार वे मान्यता-प्राप्त व्यवहारों का पालन करते रहें। इस प्रकार चारित्रिक 
विकास क्री शिक्षा का क्षेत्र सीमित हो जाता है तथा रचनात्मक ज्ञान की वृद्धि का 
उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता । 


चरित्र-विकास का यह सिद्धान्त पूर्व प्रचलित स्वभावगत नीतियों के पालन से 
सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति के स्वभावों का अनु- 
करण करके चरित्र का विकास किया जा सकता है। परन्तु 

जातिगत स्वभाव चरित्र यह सिद्धान्त भी तकंयुक्त प्रतीत नहीं होता । आज का समाज 
जिस स्वभाव को मसान्‍्य अथवा श्रेयय्कर समभता है कल 

भपनी परिवर्तित स्थिति में उसे अमान्य घोषित कर देता है। प्रत्येक समाज में परि- 
वर्तन द्रुत गति से होता जा रहा है। अतएवं इस परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए 
समाज की मान्यताओं के अनुकूल अपनाये गये स्वभाव को ही आदर प्राप्त हो सकता 
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है । पूर्व सम्मानित स्वभावगत व्यवहारों का अनुकरण केवल स्थिर समाज के लिए ही 
हितकर हो सकता है। अतएवं चरित्र-विकास हेतु हमें समाज के परिवर्तत की गति 
और उसकी परिवर्तित मान्यताओं को देखते हुए बालकों के व्यवहारों एवं स्वभावों को 
उस अंद् तक परिवर्तित करना चाहिए जिसका समाज आदर करे | 
कुछ विचारकों ने चरित्र को प्रवीणता के रूप में देखा है । इसी आधार पर 
चरित्र और समाज के आदर्श में एकरूपता की स्थापना की 
चरित्र एक प्रवीणता गई है। परन्तु चरित्र समाज के आदर्श के समकक्ष ही नहीं, 
अपितु उससे भी कुछ उच्च श्रेणी का होता है। यही कारण 
है कि समाज में चरित्रवानों की गणना असाधारण विमृतियों में की जाती है । 
चरित्र-विकास में मनुष्य की नियंत्रण-शक्ति को भी महत्त्व प्रदान किया गया 
है। चरित्र के वांछित विकास द्वेतु आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण और 
परिस्थितियों को देखते हुए अपने व्यवहारों को नियंत्रित 
चरित्र-विकास नियन्त्रण और आदशं के अनुकूल बनाने हेतु विभिन्न प्रकरणों एवं 
शक्ति का परिणाम अवस्थाओं में नकारात्मक उत्तरों का सहारा लिया जाय ! 
इस प्रकार व्यक्ति को चारित्रिक बल तो अवध्य प्राप्त होता 
है, परन्तु चारित्रिक विकास का यह सिद्धान्त केवल स्थिर समाज में ही सफल हो 
सकता है जिसके मुल्य एवं मान्यतायें सुनिश्चित हों । इसके अतिरिक्त चरित्र-निर्माण 
के इस सिद्धान्त द्वारा क्रियात्मक ज्ञान की अवहेलना भी होती है। 
मानव सामाजिक प्राणी है और समाज सामाजिक व्यवहारों का ताना-बाना । 
अतएव मनुष्य का मूल्यांकन अथवा उसके चरित्र का परीक्षण उसके सामाजिक व्यव- 
हारों के स्तर और प्रकार द्वारा किया जाता है। विकसित 
सामाजिक सम्बन्धों सें चरित्र का व्यक्ति अपने समाज की रीतियों और मान्यताओं 
चरित्र महत्वपूर्ण कारक के अनुझूप रहकर समाज के हितकारी एवं समुचित उद्दवयों 
की प्राप्ति हेतु दढ़तापूर्वक सचेष्ट रहता है। आवश्यकता- 
नुसार विचारपूर्वक विकल्पों को निर्धारण करके अपने व्यवह्ाारों में वह समाज के अनु- 
रूप अपने व्यवहारों को परिवर्तित करके स्देव समाज की रक्षा और सेवा में रत 
रहता है। समाज के मौलिक आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं के पालन का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चरित्र वास्तविक रूप में ऐसा प्रभावपूर्ण कारक है जो 
प्रत्येक सामाजिक सम्बन्धों में आदर्शात्मक रूप में उपस्थित रहता है । 
चरित्र के विकास सम्बन्धी उपयुक्त सिद्धान्तों से हमें उन मौलिक नियमों 
ओर आधार का ज्ञान होता है जिन पर चारिच्रिक शिक्षा का पाद्यक्रम निर्मित 
किया जा सकता है। चरित्र के बिकास के तिभित्त बालकों 
चारित्रिक शिक्षा में आदर्शात्मक स्तर के सामाजिक व्यवहारों की प्रतिष्ठा 
का रूप करने हेतु उन्हें समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की 
रक्षा और आदर करने की शिक्षा प्रदान करना आवद्यक 
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है । इसी प्रकार नीति-शास्त्रीय आचरण के निर्माण हेतु ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र को 
आधार बनाना आवश्यक है, जिससे वे उचित और औचित्य पर निष्पक्ष निर्णय प्राप्त 
करके विकल्पों का समुचित रूप में निर्धारण कर सके । उनकी निर्णयात्मक प्रवृत्ति को 
विकसित किया जाय जिससे वे अनुकूल अथवा विपरीत प्रकार की परिस्थितियों में 
हृढ़तापृ्वंक अडिग रहकर कठिनाइयों का सामना करने में सफल हो प्के। उनमें 
व्यवहारों के अनुशीलन और सत्यासत्य के परखते की क्षमता उत्पन्न करके उनके 
शारीरिक विकास के अनुरूप भावात्मक तथा मानसिक विचारों में परिपक्‍्वता लाना 
आवदध्यक है । 


चरित्र की प्रवत्ति 
(पफ९ पएछातशाएए एण (शाक्वात९०7) 


किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु उसके व्यवहारों से परिचित होना 

आवद्यक है। दूसरे शब्दों में व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व तथा चरित्र के स्तर के 

निर्धारण के आधार हैं। चरित्रवान्‌ व्यक्ति अपने व्यवहारों 

चरित्र-व्यक्तित्व का से सर्देव दूसरों को लाभान्वित एवं संतुष्ट करने की चेष्टा 

पूर्ण योग करता है। वह अपने आदर्शात्मक व्यवहारों से केवल अपने 

ही जीवन-स्तर को उच्च नहीं करता, अपितु दूसरों को भी 

इसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। बह प्रत्येक स्थिति में अपने सभी कृत्यों 

को यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में सम्पादित करने को चेष्टा करता है। उत्तम चरित्र 

वाले व्यक्ति की यह प्रवृत्ति अपने उत्तरोत्तर चारित्रिक विकास के साथ-साथ समाज के 
नंतिक स्तर को उच्च करने में सहायक सिद्ध होती है । 


चरित्र निर्धारण के प्रमुख कारक 
(एफ एकाॉलं)भ 27शशार्ा।$ ० (पन्नाब८/शः ) 


चरित्र निर्धारण सम्बन्धी कारकों के अध्ययत के साथ-साथ हमें यह अवश्य 

स्मरण रखना चाहिए कि कोई एक कारक ही इस प्रक्रिया में नहीं कार्य करता, 
अपितु विभिन्न कारकों के संयुक्त प्रयास से चरित्र का निर्धारण एवं विकास होता है। 
वंशानुगत गुण तथा सामाजिक पर्यावरण चरित्र निर्धारण के प्रमुख कारक हैं। बच्चा 
आचरण एवं व्यवहार की शिक्षा का श्री गणेश सर्वप्रथम अपने घर में करता है । 
धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों उसका सम्बन्ध पास-पड़ोस के व्यक्तियों, 

वंशानुगत गुण एबं घरों, स्कूलों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं से होता जाता 
सामाजिक वातावरण. है वह उन संस्थाओं की मर्यादा के पालन हेतु उनके द्वारा 
निर्धारित नियमों और मान्यताओं के पालन करने का प्रयत्न 

करता है । इन्हीं प्रयत्नों द्वारा उसके आचार और व्यवहार के प्रकार का अनुमान. 
लगाया जा सकता है। विभिन्‍न संस्थाओं के सम्पर्क में आने पर उनकी मान्यताओं 
में विभिन्‍नता होने के कारण पूर्व निर्धारित व्यवहारों में प्रायः परिवतन एवं संशोधन 
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भो करना पड़ता है ओर इसी प्रकार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। जल- 
वायु और भौगोलिक स्थितियाँ भी चरित्र के विकास और निर्माण के ऐसे कारक हैं 
जिनका प्रभाव चरित्र निर्धारण पर पड़ता है। 


व्यक्ति में कुछ जन्मजात मूलप्रवृत्तियाँ, यथा भूख लगने पर रोना तथा भय 
से भयभीत होना आदि होती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हाव- 
भाव एवं व्यवहारों द्वारा अपने मन्तव्यों को व्यक्त करने की 
अनुभव एवं चरित्र क्षमता और रीति वह समाज में अन्य सामाजिक व्यक्तियों 
विकास तथा निर्धारण के अनुकरण एवं अनुसरण द्वारा सीखता है। इस प्रकार 
अनुकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही उसकी व्यवहार-पदुता 
आधारित होती है। जिसकी ज्ञानराशि की मात्रा जितनी ही अधिक होती है वह 
उतना ही अधिक व्यवहारपट्रु होता है। उसे इन संचित अनुभवों द्वारा विभिन्न 
परिस्थितियों में अपने व्यवहारों के औचित्य के परीक्षण का समुचित अवसर मिलता 
है । अनुभव के आधार पर क्ृत्याकृत्य के निर्धारण और निर्माण की सुविधा उसके 
चरित्र को परिपक्व बनाने में सहायक सिद्ध होती है। अपने अनुभवों के आधार पर 
समाज में हितों का अधिकाधिक पालन किया जा सकता है और व्यक्ति में कत्तंव्य 
निर्धारण की क्षमता आती है जो कि चरित्र-निर्धारण और निर्माण की प्रमुख 
विशेषता है । 


चरित्र-निर्माण एवं निर्धारण में स्वास्थ्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राय: स्वस्थ 

शरीर में ही स्वस्थ मन और उत्तम विचार निवास करते हैं। कुछ मनोव॑ज्ञानिकों ने 

अपराधों के कारणों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि 

चरित्र-निर्धारण में अनैतिक काये करने वाले व्यक्तियों के शरीर की रचना और 

स्वास्थ्य का महत्व स्वास्थ्य में विलक्षणता पायी जातो है। ऐसे व्यक्तियों में 

ग्रन्थियाँ होती हैं जो उन्हें अपराध करने हेतु बाध्य करती 

हैं। इसी प्रकार दुर्बल और अस्वस्थ व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े और उतावले स्वभाव के 

होते हैं। गम्भी रताप्वंक किसी समस्या पर विचार करके निर्णय प्राप्त करने की 

क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। स्वास्थ्य प्रायः पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन पर 

आधारित होता है। जिसके लिए उचित आर्थिक व्यवस्था आवद्यक है। इसके 

अतिरिक्त सामाजिक वातावरण का भी स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतएव 

चरित्र-निर्धारण और संगठन में आथिक और सामाजिक स्तर का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 


चरित्र का विकास 
((0०श०फ्पाशा( ण॑ (शक्भा॥८०7) 


न्मजात मुलप्रवृत्तियाँ (0९०४५०७ 750708)--विकास की क्षमता प्रत्येक 
१५ 
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मानव की जन्मजात मूलप्रवृत्ति होती है। परिपक्वता एवं अनुभव के अनुसार विकास 
की क्षमता की गति निर्धारित कीं जाती है। चरित्र के 
विकास की गति एवं समुचित विकास हेतु परिपक्‍वता को महत्त्व प्रदान करना 
परिपक्‍वता का सामंजस्थ अत्यन्त आवश्यक है। परिपक्वता को दृष्टिगत करते हुए 
दिया गया ज्ञान अथवा अनुभव ही बच्चों के लिए हितकर 
हो सकता है। उनके विकास की गति प्रायः धीमी होती है और अभिभावकों की 
प्रबल इच्छा होती है कि उनका बच्चा शीघ्रातिशीधत्र विकास के उच्च स्तर पर पहुँच 
जाये । फलतः वे परिपक्‍वता को कोई स्थान नहीं दे पाते और बच्चे के विकास की 
गति से असंतुष्ट हो जाया करते हैं जिसका प्रभाव बच्चों के चारित्रिक विकास पर 
बुरा पड़ता है। 
अपनी मूलप्रवृत्तियों के आधार पर प्रत्येक बालक अपने को वर्तमान सामा- 
जिक वातावरण के अनुकूल बनाने की चेष्टा में आत्मनिरूपण करता है। इसके 
आधार पर उसके अभिभावक प्रायः भ्रान्तिपूर्ण निर्णय के 
विकास-स्तर एवं कार्य- अनुसार उसे परिपक्व समभकर विकास के उचित स्तर का 
कलाप में सामंजस्थ निर्धारण नहीं कर पाते । उन्हें विकास की गति अति तीक्र 
प्रतीत होती है । परन्तु यह वास्तविकता से परे है। इस 
अआन्तिपूर्ण निर्णय के आधार पर कोमल एवं अपरिपक्व मति वाले बच्चों से असम्भा- 
बित व्यवहारों की आशा करना उनके चारित्रिक विकास की सामान्य गति में 
अवरोध उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अभिभावकों एवं अध्यापकों के 
लिए आवदयक है कि वे बच्चे की भायु और परिपक्‍वता के अनुकूल ही उसके 
निरूपण हेतु वातावरण उपस्थित करें और विकास के स्तर एवं कार्य-कलापों में 
सामंजस्य स्थापित करें। आयु-विकास के स्तर और परिपकक्‍्वता तथा तद्नुसार बच्चों 
के व्यवहारों में निम्नलिखित उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । 
आयु के साथ-साथ ज्यों-ज्यों बच्चों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों एवं 
कार्यों का अनुभव प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों उनके व्यवहारों में परिवर्तत आता- 
जाता है। आठ वर्ष की आयु का बालक यदि दूसरे की 
अनुभव एवं आयु के. कोई खोई हुईं बस्तु पाता है, तो सर्वप्रथम वह सोचता है 
अनुसार व्यवहार कि इसे अपने पास ही क्‍यों न रकखा जाय । परन्तु पूर्व 
अजित अनुभव उसे इस निर्णय पर पहुँचने में बाधा उत्पन्न 
करता है और अध्यापक अथवा अभिभावकों द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार वह इस 
तरह की प्राप्त वस्तु को उसके वास्तविक अधिकारी को प्रदान करने की चेष्टा 
करता है । इस स्थिति में इससे कम आयु का बालक जिसे अधिकार निर्धारण की यह 
क्षमता बड़ों के निर्देशों अथवा अनुभवों द्वारा नहीं प्राप्त होती वह सम्भवतः इस 
प्रकार की पाई हुई वस्तु पर अपना ही अधिकार समझ बेठेगा । उससे भी अपरिपक्व 
बालक इसे खिलौने के रझूप॑ में प्रयोग करेगा । 
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बच्चों को अपने खिलोनों से अधिक प्रेम होता है । कोई दूसरा बच्चा जब 

उन्हें लेने की चेष्टा करता है तो प्रायः वे आपस में भगड़ा करने लगते हैं । एक 
बार एक बच्चे के घर दूसरे बच्चे खेलने आये। उनमें से 

प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा एक ने किसी खिलौने पर अपना अधिकार जमाना चाहा । 
आचार निर्धारण इससे आपस में भगड़ा हुआ ओर दूसरे घर वाले बच्चे चले 
गये । साथियों के चले जाने के कारण इस बच्चे का खेल 

समाप्त हो गया । फलतः उसे बड़ा कष्ट हुआ और उसने अपनी माँ को इस तथ्य से 
अवगत कराया । माँ को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो 
गया और उसने कहा कि यदि तुम अपने खिलौने से उन बच्चों को भी खेलने दिए 
होते तो वे कदापि न जाते । इस अनुभव के आधार पर बच्चे ने दूसरे दिन से वसा 


ही करना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव ने उसके आचरण में बहुत 
बड़ा परिवरतंन ला दिया । 


अनुभव एवं परिपकवता का सामंजस्य (स्क्ञा॥॥णाए 06ण6छ॥ +77907०08 

376 ७७पावा०)--बच्चों के ज्ञान में अभिवृद्धि करते समय उस बात पर ध्यान 

देना आवश्यक है कि उनमें उस स्तर के ज्ञान को ग्रहण करने की वांछित शक्ति है 

अथवा नहीं । प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक ५-६ वर्ष 

अनुभव की उपयोगिता के बालकों को संस्कृत अथवा अंग्रंजी के नीति तथा धर्म- 

परिपकवता के स्तरानुसार सम्बन्धी इलोकों भौर कविताओं को कण्ठाग्न कराकर प्रसन्न 

होते हैं कि उनका बालक कुशाग्र बुद्धि वाला है। वास्त- 

विकता यह है कि पद्य होने के कारण बालक उसे कण्ठाग्र तो कर लेता है, परन्तु 

उसके अर्थ और भावों से प्रायः अनभिन्ञ ही रहता है। ऐसी स्थिति में यह क्रिया 

केवल निरथंक ही नहीं होती, अपितु अभिभावकों को बालकों की परिपक्वता के स्तर 

को निश्चित करने में हुई भ्रान्ति सर्वथा के लिए बालक के विकास में बाधक सिद्ध 

होती है । अतएव यह आवश्यक है कि अनुभव और बालक की परिपकक्‍वता के स्तर में 
सर्देव साम॑जस्य स्थापित रहे । 


चरित्र के लिए शिक्षा 
(एएट्श्रांणा [0 टक्नाबटा०) 


चरित्र की शिक्षा के रूप-निर्धारण में अनुभव तथा परिपकक्‍वता के स्तर में 

सामंजस्य स्थापित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ 

समुचित विकास की ऐसे कारक भी हैं,. जिन पर ध्यान देना अत्यन्त 
प्रेरणा से सम्बद्ध आवश्यक हें । 


प्रत्येक समाज की कुछ अपनी मान्‍्यतायें होती हैं जिनका पालन उस समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवद्यक होता है। इनके पालन में शिथिलता आने पर 
सामाजिक संस्थायें नियमानुसार उनके समुचित पालन हेतु हमें बाध्य करती हैं । 
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अतएव दूसरे दाब्दों में कहा जा सकता है कि ये सामाजिक संस्थायें यथा परिवार, 
विद्यालय, पंचायतें आदि ही समाज का नियन्त्रण करती हैं । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
को उनके नियंत्रण में आकर अपने को समाज के अनुरूप बनाना आवद्यक हो जाता 
है । अतएवं बच्चों के चरित्र की शिक्षा में सामाजिक नियमों और मान्यताओं के 
पालन पर ध्यान देना आवश्यक है जिससे वे अपने को समाज के अनुरूप बनाकर 
सफल नागरिक बन सकें । 

बच्चों में कुछ ऐसी सम्भाव्यतायें होती हैं जो उपयुक्त अवसर पाकर कुछ काल 
पदचात्‌ प्रकाश में आती हैं। अतएवं चरित्र की शिक्षा के निर्धारण में बच्चों के 
सम्पूर्ण जीवन और परिस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक हे । 


कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रारम्भिक अवस्था में सामाजिक मान्यताओं 
को उपेक्षा भी दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए चरित्र की शिक्षा में ऐसे प्रेरक तत्त्वों 
का समावेश करना चाहिए जिससे वे अपने को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप 
बनाने में सफल हो सकें। इस प्रकार चरित्र की शिक्षा का ऐसा रूप होना चाहिए 
जो प्रत्येक बालक के समुचित विकास सम्बन्धी प्रेरक तत्वों से परिपूर्ण हो । 


चरित्र की शिक्षा का गतिभान रूप 
(प6 एज़ाबां८ 'िल्राग्ा'8 ए एकाटनाणा कि. एन्वा॥ट०7) 


चारित्रिक-शिक्षा का तात्पयं केवल बालकों के चरित्र के विकास से ही नहीं 

है, अपितु इसके द्वारा बालक में वह क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए जिसके आधार पर 

। वह॒जीवन-पर्यन्त आदर्श आचरण का पालन कर सकें । 

चरित्र की शिक्षा में अतएव इसके अन्तगंत हमें उन तथ्यों की भी खोज करनी 

सम्पुर्ण जीवन का स्थान है जो किशोर अपराधी को प्रेरणा देते हैं अथवा अधिक 

आयु में उनमें उदासीनता आ जाती है। उनकी इच्छायें 

मर जाती हैं। इसके अध्ययन हेतु हमें सम्पुर्णं जीवन के आयु-स्तरों को चरित्र की 
शिक्षा में स्थान देकर उसे गतिमान रूप प्रदान करना आवश्यक है। 

समस्त प्रकार को शिक्षा हारा चरित्र का विकास--गणित अथवा भाषा या 

भूगोल आदि विषयों की भाँति चरित्र की शिक्षा को न तो एक सीमित विषय का 

रूप दिया जा सकता है और न इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम ही बनाया जा 

है । वास्तविक रूप में चरित्र-विकास की समुचित सामग्री 

अनुभव एवं सहयोग हमें सभी विषयों के पाठ्यक्रम में प्राप्त होती है और 

द्वारा चरित्र विकास विद्यालय अथवा विद्यालय के बाहर के सभी कायंक्रमों में 

चरित्र -विकास का उपयुक्त अवसर मिलता हूँ। जंसा कि 

पहिले भी हम कह छुके हैं, अपने एवं दूसरों के अनुभवों से लाभान्वित हो करके तथा 

समुचित उद्दइयों की प्राप्ति हेतु समाज का सहयोग प्राप्त करके ही चरित्र का 

विकास किया जा सकता है। इस प्रकार चरित्र की शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तुत 
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और विशाल है| ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि समस्त विषयों और कार्यक्रमों 
के चयन तथा आयोजन में चरित्र की शिक्षा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था 
अनिवार्य रूप में की जाय । अगले पृष्ठों में हम विचार करेंगे कि चरित्र की शिक्षा 
में विस्तृत क्षेत्र यथा परिवार या घर, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक संस्थाए' अथवा 
उनके प्रभावों द्वारा किस रूप में चरित्र का विकास होता है। 


परिवार का चरित्र-विकास पर प्रभाव--मानव को सामाजिक प्राणी बनाने 
का श्रेय समाज और उसकी संस्थाओं को प्राप्त है। परिवार वह प्राथमिक सामाजिक 
संस्था है जहाँ से बच्चे सर्वप्रथम अपने सर्वाद्भधीण विकास 
घर के वातावरण के की शिक्षा पाते हैं। इसमें उनके चरित्र का विकास केवल 
अनुतार चरिन्न-विकास निहित ही नहीं रहता अपितु उसका रूप प्रमुख होता हे 
प्रायः हम देखते हैं कि बच्चों के बातचीत करने, हंसने 
अथवा क्रोधित होने का ढंग तथा उस समय की उन्तकी मुद्रा और मुखाकृति का वही 
रूप होता हूँ जो कि उन स्थितियों में उनके अभिभावकों का जो परिवार समुचित्त 
रूप में समायोजित (&0]प8४) नहीं होता उसका वातावरण कलहपूर्ण होता हैँ । 
ऐसे परिवार के बच्चों का चरित्र-विकास होना तो द्र रहा, उनमें चरित्र-हीनता 
प्रविष्ट कर जाती हू। इसके विपरीत पृूर्णछपेण समायोजित परिवार के बच्चों का 
व्यक्तित्व और चरित्र अभिभावकों के अनुकरण से समुचित परिस्थितियों में उचित 
दिशा और रूप में विकसित होता हैँ । परिवार बच्चों के चरित्र निर्माण की आधार- 
शिला है । यदि दीवाल की प्रथम ईंट टेढ़ी लग गई तो पूरी दीवाल टेढ़ी हो जायेगो 
अलएव बच्चों के समुचित चरित्र-विकास हेतु आवश्यक है कि परिवार--जो बच्चों 
के चरित्र-विकास का प्रथम सोपान है--पूणंतया समुचित रूप में समायोजित हो । 
विद्यालय का चरिच्न-विकास पर प्रभाव--द्वितीय सामाजिक संस्थाओं (86०- 
0तंक्ाप्र 50०2०! 77870777075) में विद्यालय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
शिशु-ग्रहों और शिशु-विद्यालयों की स्थापना के फलस्वहूप बच्चों के विकास में विद्या- 
लयों का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है। अब बच्चों में 
विद्यालय चरित्र-विकास विकास के प्रारम्भिक काल का अधिकांश समय विद्यालयों 
की महत्त्वपूर्ण संस्था में ही बीतने लगा है। इस प्रकार बच्चों के चारित्रिक 
विकास के प्रति विद्यालयों का उत्तरदायित्त्व दिन-प्रतिदिन 
महान्‌ से महानतम्‌ होता जा रहा है। 
चरिन्न-विकास में अध्यापक का स्थान--चरित्र-विकास प्रायः अनुभवों एवं 
अनुकरण पर आधारित होता है । जिस प्रकार परिवार में बच्चे माता-पिता का अनु- 
करण करके अपनी नंतिकता को विकसित करते हैं उसी प्रकार विद्यालय में वे अध्या- 
पकों का अनुकरण करते हैं। अतएवं चरित्र की शिक्षा हेतु 
अध्यापक का आदर्शात्मक समुन्नत व्यक्तित्व के चरित्रवान अध्यापक का होना अनिवार्य 
रूप में होना है । विद्यार्थियों के चरित्र-विकास हेतु उसमें अपने को उनके 
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सम्मुख आदर्शात्मक रुप में उपस्थित करने की क्षमता हो। अध्यापक केवल विद्यार्थियों 
के चरित्र-विकास हेतु ही न ध्यग्न हो, अपितु वह अपने नेतिक विकास हेतु भी सतत 
प्रयस्मशील हो । अध्यापक इस योग्य हों कि अपने आदर्श चरित्र के द्वारा विद्याथियों 

को प्रभावित कर सके । 
चरिन्न-शिक्षा-विधि का निर्धारण (06670777778 6 श८॥०00 ० 
0#98००' 70प८४४०१)-- चरित्र की शिक्षा-विधि के मूल उर्दश्य से बच्चों को 
अवगत करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि नैतिकता उस 
नियम अथवा स्तर को कहते हैं जिसके पालन द्वारा समुचित 


वास्तविक नेतिक रूप में जीवन-यापत्त किया जाता है। इसकी शिक्षा- 
स्थितियों का व्याव-. व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रायः कुछ अध्यापकों का मत है कि 
हारिक ज्ञान देना नतिक शिक्षा नामक एक अतिरिक्त विषय निर्धारित करके 


यह सीधे नैतिक निर्देशों के रूप में प्रदान की जाय | इस 
प्रकार इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा और शिक्षा-विधि में स्थिरता आयेगी । 
इस प्रकार की शिक्षा-विधि द्वारा शिक्षकों एवं विद्यालयों के उत्तरदायित्व तथा 
कत्त व्यों में मिश्चितता आ जाती है और वे अपने-अपने कत्त व्य पालन हेतु प्रोत्याहित 
होते हैं। कभी-कभी नेतिक शिक्षा वाद-विवाद के रूप में प्रदान करना भी लाभ- 
कारी होती है | इसके द्वारा उन वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान सुविधापुवंक हो 
जाता है जिसमें नेतिकता का विशेष प्रयोजन रहता है । 
प्रत्यक्ष नेतिक निर्देशों की विधि (प्र 96० शत 5च8268000 
४८०४४०00)--विद्यालय की बालचर समिति, सेबादल, रेडक्रास सोसाइटी, प्रदेशीय 
शिक्षा दल एवं नेशनल कीडेट कोर आदि संगठनों द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा 
स्पष्टतया निर्देशों के रूप में प्रदान की जा सकती है| इन 
संगठनों में नतिक शिक्षा संगठनों का प्रमुख उद्देश्य ही बच्चों का समुचित रूप में 
की सीधी विधि शारीरिक एवं नेंतिक विकास करना है। अतएवं आचार- 
सम्बन्धी आदर्शात्मक कार्यक्रमों द्वारा इन्हें नैतिक विकास 
हेतु उत्साहित किया जाता है । संगठन के रूप में होने के कारण कभी-कभी व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व से विमुख होने की भावना का उन्नयन उनमें अवश्य हो सकता है । 
परन्तु यदि संगठन के नियमों को दृढ़तापूर्वक पालन पर ध्यान दिया जाय तो ऐसी 
सम्भावनायें ही न उत्पन्न होंगी । 
नतिक शिक्षा की अप्रत्यक्ष विधि (पक८७ ाकाब्ज १४७॥०० 0/ ४०४] 
00प्०४००॥)--विद्यालय के प्रायः सभी कार्यक्रमों द्वारा, चाहे वह विभिन्न विषयों 
की शिक्षा का हो अथवा खेलकूद या पाद्येत्तर विषयों का, विद्यारथियों को अप्रत्यक्ष 
रूप में नंतिक शिक्षा प्राप्त होती रहती है । यहाँ तक कि 
विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा विद्यालयों के खेलकूद की - प्रतियोगिताओं और वाषिक 
अप्रत्यक्ष नेतिक शिक्षा समारोहों और उत्सवों में भी नैतिक शिक्षा का उद्दंइय 
निहित रहता है। परन्तु इन कार्यक्रमों में वेतिक शिक्षा का 
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रूप गौण रहता है। फलतः उद्ृध्यों के अप्रत्यक्ष होने के कारण अध्यापकों को 
सुनिश्चित रूप में नतिक शिक्षा प्रदान करने में सफलता नहीं मिल पाती । 


नतिक शिक्षा में सायंलीकिकता का महत्त्व (776 [70907क0७ ० छा- 
ए&858]7079 ॥ १४००४ ४8600०४४०॥)--नैतिक शिक्षा विधि के निर्धारण में इस बात 
का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि कहीं वह अपनी सार्वलौकिकता न खो बेठे । 
प्राय: आदर्शात्मक पद्धति में, जिसके अनुसार किसी सदचरित्र के अनुकरण की प्रेरणा 
बच्चों को दी जाती है, इस बात पर आवरण पड़ जाता है। 
नैतिक विकास में बच्चों परन्तु प्रत्येक बच्चे को अपने आचरण के स्तर और 
की स्वतन्त्रता व्यवहारों के मान-निर्धारण का अवसर प्रदान करना उसके 
समुचित नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। इस काये में 
उन्हें शिक्षकों का पथ-प्रदर्शन और आवश्यक संदर्शन ही अभीष्ट है । 
धार्मिक संस्थाओं का नेतिक घिकास पर प्रभाव (7॥6 'रपएथा०० 0 २०७॥- 
2008 800465 ०॥ (००७ 70०7०0०0%77०7)-विद्यालयों की भाँति मन्दिर, 
मस्जिद, चर्च अथवा गिरजाघर भी समाज की कुछ संस्थायें (॥750प70॥5) 
हैं। इनका प्रमुख उद्द द्य समाज को धर्मनिष्ठ बनाना है। प्रत्येक धर्म में नेतिकता 
को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतएबं धामिक एवं नैतिक 
धामिक संस्थाओं द्वारा शिक्षा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। जहाँ तक इन संस्थाओं 
नेतिक शिक्षा द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था का प्रइन है प्राय: 
सभी देश की शिक्षा की जननी उसकी धाभिक संस्थायें रही 
हैं। यूरोप के देशों की शिक्षा-व्यवस्था का जन्म यदि चर्चों की गोद में हुआ तो 
भारतीय शिक्षा का श्रीगणेश ऋषि के आश्रमों में । वर्तमान काल में यद्यपि शिक्षा- 
व्यवस्था का भार विद्यालयों पर है, परन्तु धारमिक संस्थाओं द्वारा अब भी इस दिशा 
में सराहनीय योग प्राप्त हो रहा है। इन संस्थाओं द्वारा सामान्य विद्यालयों की 
अपेक्षाकृत नेतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। इनके द्वारा नैतिक शिक्षा 
प्रदान करने की प्रत्यक्ष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो अधिक प्रभावकारी 
सिद्ध होती है । । 


धार्मिक संस्थाओं में नतिक शिक्षा प्रायः उपदेशों एवं प्रवचनों द्वारा प्रदान की 
जाती है । उपदेशों और कथनों की पुष्टि हृष्टान्तों से की जाती है। फलतः इनको 
जनता देव-वाणी के रूप में ग्रहण करके अपने व्यावहारिक 
उपदेशात्मक प्रणाली जीवन में उन्हें ज्यों का त्यों उतारने की चेष्ठा करती है। 
हारा नंतिक शिक्षा इन संस्थानों में यदा-कदा बच्चों के नेंतिक विकास पर 
विचार करने हेतु बड़े-बूढ़ों और विद्वानों की विचार- 

गोष्ठियाँ भी होती रहती हैं । 


प्रत्येक धर्म का प्रमुख उदय समाजोत्थान होता. है। जिसके लिए घामिक 
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ग्रन्थों में सदाचार और नैतिक विकास सम्बन्धी उपदेशों और हृष्टान्तों का समावेश 
रहता है। वस्तुतः ये ग्रन्थ आचार-पुस्तक होती हैं। बाइ- 
धामिक ग्रस्थों द्वारा बिल, कुरानशरीफ, वेद और पुराण आदि सभी इसी कोटि 
नेतिक शिक्षा के ग्रन्थ हैं। मनुस्मृति पूर्णतया नीति और नतिक नियमों 
का विधष्लेषण ही है । यह अवश्य है कि इनके चयन में 
बाल मनोविज्ञान को यथेष्ट स्थान नहीं दिया गया है, परन्तु अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति 
हेतु धामिक संस्थानों द्वारा इस कमी का अनुभव किया जाने लगा है। 
विभिन्न देशों में धामिक-शिक्षा-व्यवस्था का विभिन्न रूप है। भारत में गुरु- 
कुलों, मुनियों के आश्रमों तथा संस्क्ृत-पाठशालाओं और विद्यालयों में इसकी व्यवस्था 
है तो पश्चिमी देशों में चर्चों द्वारा संचालित विद्यालय 
धामिक शिक्षा-व्यवस्था ((प्7ए। 850000]8) इस मन्तवब्य की पूर्ति में कायरत हैं। 
एवं नैतिक विकास पश्चिम के ये विद्यालय प्राय: ग्रीष्मावकाश के उपलक्ष में जब 
सभी शक्षिक-संस्थायें बन्द रहती हैं तब खुलते हैं। इस 
प्रकार विद्या्थियों के अवकाश के समय में उन्हें धामिक शिक्षा, नेतिक शिक्षा जिसका 
प्रमुख अंग है--प्रदान करने की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में 
आवश्यक है कि चर्च कार्यकर्ताओं को बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान हो जिससे वे 
अपने इस अंशकालीन विद्यालयों की शिक्षा का सामंजस्य, अन्य विद्यालयों से जिनके 
विद्यार्थी अवकाश-काल में चर्च के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, बनाने में सफल 
हो सके । इस प्रकार विद्याथियों के नेतिक विकास में ये विद्यालय अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं। यही बात भारतीय घासिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं 
के लिए भी लागू हो सकती है। धामिक अथवा नैतिक शिक्षा प्रदान करते समय 


अध्यापकों को चाहिए कि बाल मनोविज्ञान को दृष्टिगत करते हुए नैतिक शिक्षा के 
स्तर का वे निर्धारण करें। 


पश्चिमी देशों में चर्चों द्वारा संचालित विद्यालयों में उपयुक्त तथ्यों की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया गया है और वे नतिक शिक्षा में क्रियात्मक कार्यक्रमों की मनो- 
वज्ञानिकता से भलीभाँति परिचित हो चुके हैं तथा नैतिक शिक्षा के स्तर निर्धारण 
में बाल मनोविज्ञान को उनके द्वारा यथेष्ट स्थान प्रदावत किया जा रहा है। विद्या- 


थियों के विकास-स्तर और नैतिक शिक्षा की सामग्री में उनके द्वारा अच्छा सामंजस्य 
स्थापित किया जा चुका है । 


चरित्र विकास पर अन्य सामुदायिक प्रभाव--चरित्र-विकास पर प्रभाव 

डालने वालो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे सामुदायिक संगठन 
यथा-- बालचर संस्था-स्काउट, प्रदेशीय शिक्षादल तथा 

विभिन्न दलों का चरित्र- नेशनल कंडेट कोर, तथा युवक-मंगल दल आदि हैं जिनके 
विकास सें योग द्वारा चरित्र के विकास में महान्‌ योग प्राप्त होता है । 
परन्तु इन संगठनों के कार्यकलापों पर अध्यापकों एवं अभि- 

भावकों को कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है । उन्हें यह देखना चाहिए कि इनके 
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उद्दश्यों को पूर्ति समुचित रूप में हो रही है अथवा नहीं । ऐसा न होने पर बालकों 
के नेतिक विकास के कुण्ठित होने का भी भय है। छः विश्वधिद्यालयों की छात्र 
यूनियन के विकृत रूपों और उनके अनुचित कार्यों के परिणाम जिनसे प्रायः सभी 
परिचित हैं, इसके साक्षी हैं । 


बालकों के चरित्र-निर्माण एवं विकास में चलचित्नों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। चलचित्रों में उन्हें विभिन्न पात्रों के चरित्रों के अवलोकन एवं समीक्षा करने 
का अवसर प्राप्त होता है। इन पात्रों द्वारा विभिन्न स्थितियों 
चरित्र-विकास में चल- में लिए गये निर्णयों एवं तदनुसार किए गये कायों का 
चित्रों का योग कलात्मक रूप में प्रस्तुत उदाहरणों से बालकों को अनुकरण 
करके अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है । परन्तु 
उपयु क्त लाभ केवल उत्तम प्रकार के चलचित्रों से प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत 
अनेतिक चलचित्र बालकों के चरित्र निर्माण एवं नेतिक विकास हेतु हानिकारक भी 
सिद्ध हो सकते हैं। अतएव अभिभावकों और अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों को 
नहीं चलचित्रों को देखने की अनुमति दें, जो उच्च कोटि के हों और जिनसे उनके 
नेतिक विकास की सम्भावना हो। हृश्य एवं श्रव्य उपकरणों के महत्त्व को दृष्टिगत 
करते हुए उत्तर प्रदेशीय सरकार ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चलचित्रों के प्रदर्शन 
की व्यवस्था भी की है जिससे बालकों का समुचित रूप में चारित्रिक विकास हो 
सके । समुचित चलचित्रों के निर्वाचन की व्यवस्था के साथ-साथ उनसे अध्यापकों 
एवं अभिभावकों को अवगत कराने की व्यवस्था पत्रन्पत्रिकाओं द्वारा की जानी भी 
आवद्यक है जिससे वे बच्चों को उचित परामर्श दे सके । चलचित्रों के निर्वाचन का 
दूसरा उपयोगी रूप बच्चों का वाद-विवाद है। बच्चे आपस में वाद-विवाद द्वारा : 
चलचित्रों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए उनका उचित निर्वाचन कर 
सकते हैं । 


दृदय उपकरणों की भाँति श्रव्य उपकरण भी चरित्र-निर्माण और विकास के 

लिए अधिक उपयोगी हैं । इन उपकरणों में स्वंप्रमुख स्थान रेडियो का है। रेडियो 
के अधिकांश कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को चरित्र 

रेडियो का चरिन्न- निर्माण की उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। इतना अवध्य 
विकास में महत्त्वपृणं. है कि सभी कारयं-क्रम बच्चों के लिए उपयोगी ही नहीं हैं, 
स्थान अपितु कुछ ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक सिद्ध हो सकते 
हैं। ऐसी स्थिति में कार्यक्रमों का निर्वाचन परमावश्यक 

है। चलचित्रों के निर्वाचन की प्रणाली इसमें भी प्रयुक्त की जा सकती है। निर्वाचन 
का बहुत कुछ भार बच्चों पर छोड़ देना अधिक मनोवेज्ञानिक होगा। वे आपस में 
वाद-विवाद द्वारा जिस कार्यक्रम को अनुचित समझ लेंगे उससे उन्हें घृणा हो जायेगी 
और उनको सुतने की कभी भी उनमें इच्छा नहीं होगी । इसके विपरीत अभिभावकों 
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और अध्यापकों द्वारा उन्हें न सुनने के निर्देश देने पर भी उनमें उन कार्यक्रमों के 
प्रति धृणा उत्पन्न नहीं हो सकती । 
चरित्र मुल्यांकन 
(फिल्नोप्रश्ञांणा एी ए॥थ9८९)) 
चरित्र-परीक्षण की सामान्यतया निम्नलिखित तीन चरित्र-परीक्षण विधियाँ 
प्रचलित है : 


१--प्रथम विधि के अनुसार समान स्तर के कई बालकों को समान परिस्थिति 
में रखकर उमके कार्यो का निरीक्षण किया जाता है| इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों के 
अनुसार विभिन्न बालकों के चरित्र के प्रकार और स्तर की जानकारी प्राप्त की 
जाती है । 

२--चरित्र-परीक्षण की दूसरी विधि लिखित परीक्षा की भाँति है ) इसके 
द्वारा कागज पेन्सिल के प्रयोग से उनके चारित्रिक विकास के स्तर का पता लगाया 
जाता है । 

३--तीसरी विधि के अन्तगंत बालकों से कुछ प्रश्नमालाओं के उत्तर प्राप्त 
किए जाते हैं। इस माला में उन्हीं प्रदनों का चयन किया जाता है जिनके उत्तर 
चरित्र और नैतिकता के विकास के ज्ञान की सीमा को प्रकाश में लाने में समर्थ होते 
हैं। प्रदनों के उत्तर के साथ उनकी व्याख्या और उत्तर के प्रकार पर भी विशेष बल 
दिया जाता है । 

इनके अतिरिक्त बच्चों की देनन्दिनी, उनसे सम्बन्धित विद्यालय-अभिलेख या 
इस प्रकार की अन्य सूचनाओं द्वारा चरित्र-परीक्षण समुचित रूप से किया जा सकता 
है | वास्तविक रूप में बच्चों के चरित्र का मूल्यांकन उस समय भली-भाँति होता है 
जब हम उनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में किए जाने वाले व्यवहारों की समुचित 
रूप में व्याख्या करते हैं। कौन बालक परिस्थितियों का सामना किस में करता है 
इसका निर्धारण उसकी नेतिक शक्ति के अनुसार होता हैं। किसी भी मामले में वह 
किस प्रकार और किस रूप में निर्णय प्राप्त करता है यह उसके चारिच्रिक बल पर 
आधारित होता है । 

परीक्षणों की सीमा--प्राय: सभी परीक्षणों का मच्तव्य विभिन्न परिस्थितियों 
में बच्चों के व्यवहारों के प्रकारों के अंकन द्वारा उनके चारित्रिक बल का ज्ञान 

प्राप्त करना ही है। परन्तु परीक्षण हेतु निभित और जीवन 
परीक्षणों की .- में स्वतः आने वाली वास्तविक परिस्थितियों में महान्‌ 
उपयुक्तता अन्तर है। एक कोरी कल्पना है, तो दूसरी प्रत्यक्ष वास्तवि- 
कता । भतएवं कल्पना पर आधारित परीक्षण कहाँ तक उपयुक्त 

होगा इसका अनुभव पाठक स्वयं लगा सकते हैं । परन्तु अन्य साधनों की अनुपस्थिति 
से और इन परीक्षणों के लाभों को दृष्टिगत करते हुये इन्हें भनुपयुक्त भी नहीं कहा 
सकता ॥ 


आप 


व्यक्तित्व का विकास 
(एफऋए50र७॥7'र एएफड्ा,0एशापएरप') 


व्यक्तित्व व्यवहा र-विधि का दर्षण 
(एश8घणान्नए 4 शि।ए07 ण॑ ॥6 फैशाव्रशंणा' 740४४) 


व्यक्ति क्या है, वह क्‍या सोचता और अनुभव करता है, उसमें कौन-कोन से 
गुण अथवा अवगुण हैं--यह सब उसके व्यवहार और वाणी से स्पष्ट हो जाता है। 
वब्यक्तित्व' व्यक्ति का कोई एक विशिष्ट लक्षण (प्र), व गुण (00०॥४) नहीं 
है । व्यक्ति के पूरे व्यवहार की प्रणाली अथवा विधि उसके व्यक्तित्व की ओर संकेत 
करती है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके पूरे संगठित (072887860 90॥4ए0प्र5 
2०77) व्यवहार-विधि का दपंण है । 


प्रत्येक का अपना एक व्यक्तित्व 
(फएब्नला वब्ड कांड 0क्ता ?श8णाताए) 


व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यवहार के कुछ विशिष्ट गुणों से निरमित होता है। 
व्यक्तित्व केवल कुछ गुणों का योग ही नहीं होता । व्यक्तित्व कुछ गुणों का एक ऐसा 
सुसंगठित और समन्वित योग होता है कि वसा योग किसी 
बालक को एक साँचे सें और व्यक्ति में नहीं मिलता । इसीलिए किन्‍्हीं दो व्यक्तियों 
ढालना व्यर्थ के व्यक्तित्व एक दूसरे से किसी न किसी अर्थ में भिन्न अवश्य 
होते हैं। इस भिन्नता के कारण विभिन्न व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व का वर्गकिरण नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ एक विशिष्ट वर्ग में कुछ 
व्यक्तियों को नहीं रक्‍्खा जा सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपना 
एक विशिष्ट प्रकार होता है। इससे यह तात्पयें निकलता है कि बच्चे का अपना एक 
अलग व्यक्तित्व होता है उसे किसी एक पूर्व निश्चित साँचे के अनुसार नहीं ढाला जा 
सकता । अतः अपनी कुछ आकांक्षाओं के अनुसार बालकों को ढालने की माता-पिता 
की चेष्टा एकदम व्यथं है । 
२३२५ 
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व्यक्तित्व के गुण 
(3&090(९४ रण ?श४०थ्ा(५) 
व्यक्तित्व के चार प्रधान गुणों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है-- 
१--सवं व्यापकता (७]| 9०५०७४ए०॥९४७) इसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामा- 
जिक तथा संवेगात्मक सभी गुण आ जाते हैं; 
२--एक संगठित इकाई (67 0782ांट७व पा ०एी ए॥०7॥)--जिसमें 
विभिन्न गुण और प्रतिक्रियायें इस प्रकार गुध जाती हैं कि व्यक्ति का एक विशिष्ट 
व्यक्तित्व मिखर उठता हैं और उसकी पहचान की जा सकती है । 
३--स्थायित्व (7८४782706) अर्थात्‌ व्यक्ति का व्यक्तित्व एक ऐसा स्थायी 
रूप ले लेता है कि उसके आधार पर व्यक्ति की भावी राय तथा प्रतिक्रियाओं का 
कभी भी अनुमान किया जा सकता है और, 
४--परिवतंन की सम्भावना (?68आ9॥॥97 ० ०ाश्वा2०)--अर्थात्‌ शारी- 
रिक अथवा बातावरण-सम्बन्धी परिवतंनों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवतंन 
आ जाने की क्षमता । 
व्यक्तित्व के विकास में बंशानुकम और वातावरण 
(निशश्ऐीए बाते लिशाणगःाशा थे ॥6 090श९०फाशा ० रिशघणाब्वाए) 
व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक़्आ और वातावरण में सबसे अधिक किसका 
प्रभाव पड़ता है ? यह एक स्वाभाविक प्रदन है । पहले यह विश्वास किया जाता था 
कि व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः 
दोनों का प्रभाव व्यक्ति जन्म के साथ ही अपने व्यक्तित्व को लेकर आता है । 
इस धारणा के अनुसार यह विश्वास किया जाता था कि 
शिक्षा से व्यक्तित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता | परन्तु मनो- 
विश्लेषकों के सिद्धान्तों के अनुतार यह विश्वास किया जाने लगा कि व्यक्तित्व के 
निर्माण में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है| अब व्यक्तित्व के विकास में वंशानु- 
क्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। साधारणतः यह 
माना जाता है कि व्यक्तित्व को नींव वंशानुक्रमीय गुणों की विवृद्धि (॥७४पा७70॥ 
॥00८ाआए 0 था) से पड़ती है । परन्तु यह नींव व्यक्ति के सामाजिक सम्पर्क अर्थात्‌ 
वातावरण द्वारा बड़ी प्रभावित होती है । स्पष्ट है कि ब्यक्तित्व-विकास में वंशानुक्रम 
और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अपने अन्वेषण के आधार पर शर्ली” 
का मत है कि शिक्षा से व्यक्तित्व में परिवर्तत लाया जा सकता है, परस्तु व्यक्तित्व . 
के प्रबल गुणों को शिक्षा द्वारा बदलना अत्यन्त कटित है। माता-पिता तथा उनकी 
सन्‍्तानों के व्यक्तित्व सम्बन्धी कुछ गुणों में जो समानता दिखलाई पड़ती है वह वंशा- 
नुक्रमीय ही होती है । इन गुणों पर वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। परन्तु इस 


3 छर69, श., ४,०76 कयाडईा। तज़0 रेल्थाडई, १0. का, ?७४0798॥9 
१ ६057800॥5, (३76890॥8, एए, ४7॥65048 77658, 933, 
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प्रभाव के कारण निहित समानता सदेव पहचानी जा सकती है। ब्रेकेनरिंज और 
विन्सेन्टर का कहना है कि व्यक्तित्व के कुछ गुण श्षीत्र परिवर्तित हो जाते हैं और 
कुछ के परिवर्तन में देर लगती है। इस परिवर्तन का स्वरूप वातावरण-सम्बन्धी 
अनुभवों पर ही निर्भर करता है। व्यक्तित्व-सम्बन्धी कुछ गुण परिस्थिति के अनुसार 
बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, साधारणतः यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति एक 
परिस्थिति में तो दब्बू दिख्ललाई पड़ता है और दूसरे में दबंग । 


व्यवहार पर व्यक्तित्व का प्रभाव 
([रफबन८ ण एशइ5णाशा।ए णा छेशान्वशं0्प्ा') 


रुचियों के अज॑त पर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, और रुचियों से व्यवहार 
अनुशासित होता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व का व्यवहार पर 
प्रभाव पड़ता है। फ़ॉकीर ने अपने अन्वेषण में देखा कि दबंग लड़के प्रतियोगिता 
वाले खेलों को पसन्द करते हैं, क्योंकि इनसे उनकी प्रभुत्व-प्रवृत्ति की पुष्टि होती है । 
इसके विपरीत दब्ब लड़के व्यक्तिगत खेलों में भाग लेना अधिक पसन्द करते हैं, 
क्योंकि इनमें उन्हें अपने से बली लड़कों का सामना नहीं करना होता । व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्व को जिस प्रकार व्यवस्थित कर पाता है, उसका उसके व्यवहार और रुचि 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों का व्यवस्थापन अच्छा नहीं रहता उनकी 
रुचियाँ बहुत ही कम होती हैं और वे प्राय: स्व-केन्द्रित होते हैं । जो बच्चे वातावरण 
में अच्छी तरह व्यवस्थित रहते हैं उनके पास प्रबल रुचियाँ होती हैं और वे विभिन्न 
सामाजिक कार्यों में बहुधा भाग लिया करते हैं ।* 


व्यक्तित्व के कुछ प्रारम्भिक स्वरूप 
(80॥6 एथ्लागए 705 एण ?श४णान५) 

जची? का कहना है कि जन्मते हो बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक 
विकास प्रारम्भ हो जाता है। जन्म के समय बच्चे का व्यक्तित्व विकसित नहीं रहता, 
परन्तु उसमें उसके व्यक्तित्व के गुण वर्तमान रहते हैं। 

जन्म के समय व्यक्तित्व. उसका व्यक्तित्व आगे .चलकर कसा होगा, यह उसकी विदृद्धि 
वर्तमान तथा वातावरण के प्रभावों पर निर्भर करेगा। जंची का 
कहना है कि प्रथम दस दिनों में विभिन्‍न बालकों के विविध 

व्यवहारों में विभिन्‍नतायें पाई जा सकती हैं। दृध पीते अथवा हंसते समय ये 


2 छउन्‍्टात्गापत8०, ४, शि,, भाव, 5» ६&,--९४४ 700ए७0707, 
7|78068]9779 $877469५8, 943. 

2 एछद्वांडाल, मिं, 06 रब्वज्तलशा, शै.--76 सिाजशंाणाणला 7006 ६॥6 
एव, छ7श) उतठक्राषावां ० 2892॥0०879, 34, 60-65, 944. 

8 ए2०ा०, 0., 8. कागातगा बात एगजावाएं 0 239१0688020706, 899०0 
(छ्ापरा'ए (7038, रि८ए ४0०77, 4940. 
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विभिन्नतारयें सरलता से समझी जा सकती हैं। वस्तुतः ये विभिन्नाताएं ही उसके 
व्यक्तित्व की विभिन्‍नतायें होती हैं। स्टेगनर! की धारणा है कि जन्म के समय 
भी प्रत्येक शिशु का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। दो वर्ष के पच्चीस बच्चों 
के अध्ययन के आधार पर दर्ली” का मत है कि व्यक्तित्व के कुछ गुण इस प्रकार 
स्थिर जान पड़ते हैं कि विश्वास किया जा सकता है कि जन्म के समय व्यक्तित्व के 
बीज उपस्थित रहते हैं । बाद में ये बीज वातावरण के अनुसार अंकुरित होते रहते हैं । 
प्रारम्भिक परिवर्तत--कुछ प्रथम महीनों में विकास के अनुसार शिशु में 
व्यक्तित्व-सम्बन्धी परिवर्तंत आते हैं। इस समय वातावरण उतना प्रभाव नहीं डालता 
जितना कि बाद में । इस समय व्यक्तित्व-सम्बन्धी परिवर्तेत विवृद्धि के कारण आते हैं । 
जब तीन या चार महीने का शिशु मुस्कराने, तथा किलकिलाने लगता है तो यह कहा 
जा सकता है कि जन्म के समय की बहुत सी बातों से अब वह बहुत आगे बढ़ गया 
है और उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट परिवतंन हो चला है । 
वेयक्तिक वेभिन्‍्य--व्यक्तित्व के वैयक्तिक वेभिन्य बहुत प्रारम्भ से ही वर्त- 
मान रहते हैं । अपने अध्ययन के आधार पर रण्ड, स्वीसी और विनसेण्ट? की धारणा 
है कि शिशु के व्यक्तित्व-सम्बन्धी गुणों की स्थिरता 
प्रररम्भ से ही वर्तमान (88077/9) अथवा अस्थिरता (8080]॥07) बहुत प्रारम्भ 
| से ही मालूम हो जाती है। जिस शिशु में दबंग होने की 
स्थिरता देखी जाती है वह सरलता से नहीं रोता, वह आत्मन-विद्वास से स्तन-पान 
करता है, खूब सोतां है और भोजन और तापक्रम में परिवर्तन से ही शीघ्र ही 
अव्यवस्थित नहीं हो जाता । फलत: उसका विकास एक स्थिर, व्यवस्थित और 
सुखी शिशु के रूप में होता है और अस्थिर शिक्षु का विकास इसके विपरीत में 
होता है । 
बच्चे ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्यों-त्यों वंशानुक्तर और वातावरण के कारण उनके 
व्यक्तित्व की विभिन्नतायें बढ़ती जाती हैं। ब्यूहलर* का क्रथन है कि स्कूल जाने के 
समय से ही व्यक्तित्व-सम्बन्धी विभिन्न भिन्नताओं को बालक में समझा जा सकता है। 
कुछ बच्चे दूसरों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकषित करते हैं, कुछ दूसरों को 
अधिक सुझाव देते हुए उनका नेतृत्व कर सकते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे ऐसे 
१ एब्रश्ाला', रि,---?४५०॥००९४ए ० एटाइणाबगाए, 206 फता४ं०), ४०००।४७ 
पवा, चिहफ़ ४076, ]946, 
2 ॥970. 
रिध्वाव, ७., $ज्र००ए, ४, 5, क्षात पशवष्था, 8 7,070 470 
76ए७७००979७0॥ ० ४०फराए एगा6व, $6प07क्‍6-8 ?78029773, 942. 


छप्ालश, (0.0 किए 00 '४वापायॉए, हुल्एथशा रिक्वपा, 707000, 
935. 
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होते हैं कि उन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे दूसरों की 
सेवा करने में आनन्द का अनुभव करते हैं। कुछ दूसरों को तंग करते अथवा चिढ़ाते 
हैं। इस प्रकार बचपन में व्यक्तित्व-सम्बन्धी वेयक्तिक वैभिन्‍य स्पष्ट हो जाता है। 
व्यक्तित्व के गुणों की स्थिरता ((0॥88०70ए7 ०0। 807 4॥ (2॥8)--- 
यह स्वाभाविक प्रदन है कि व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण विक्रास के साथ बदलते रहते हैं 
अथवा स्थिर रहते हैं। अच्छे गुण यदि न बदले तो अच्छा है; परन्तु बुरे गुण, जसे 
कायरता, कठ्ता तथा बेईमानी आदि का बदल जाता ही व्यक्तित्व के हित में अच्छा 
होगा। व्यक्तित्व के गुण कहाँ तक बदलते हैं, यह समभने के लिए वर्षों तक कुछ 
व्यक्तियों का विकासात्मक अध्ययन किया जाता है और तब विभिन्न गुणों के माप 
की तुलना उनके पहले मापों से की जाती है । 
व्यक्तित्व के गुणों की स्थिरता का यह तात्पयं नहीं कि व्यक्तित्व के गुणों में 
परिवतंन नहीं आता । इसका तात्पय॑ केवल इतना ही है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं 
जो विभिन्न सामाजिक प्रभावों के अन्तगंत होते हुए भी 
कुछ न कुछ परिवर्तत अन्य गुणों की अपेक्षा कम बदलते हैं--यद्यपि उन पर भी 
अवध्यम्भावी वातावरण का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। एक बालक 
जो कि शव में चिड़चिड़ापन दिखलाता है, वह सम्भवत: 
बड़े होने पर भी चिड़चिड़ापत दिखलायेगा--यद्यपि उसकी कद्ुता में कुछ सुधार देखा 
जा सकता है। इसी प्रकार एक हँसमुख बालक कठिनाइयों के बीच भी हँसमुख 
दिखलाई पड़ेगा । 
: समतोलन केरद्र ((७॥76 ० 02 शा५)-ब्र केनरिज और विन्सेन्ट! का कथन है 
कि अनुभव के आधार पर व्यक्तित्व-सम्बन्धी प्रत्येक गुण में कुछ परिवतंन आता है; परच्तु 
प्रत्येक गुण का एक 'समतोलन केन्द्र! अथवा केन्द्रीय स्थिरता 
व्यक्ति में संतुलन होती है जो नहीं बदलती । इसलिए व्यक्तित्व में एक स्थिरता 
शक्ति ओर सन्तुलन-शक्ति आ जाती है। समतोलन-केन्द्र में व्यक्ति 
की वे आदते और मनोवृत्तियाँ होती हैं जो जीवन के आरम्भ 
में ही बेठ जाती हैं। ये आदतें औौर मनोवत्तियाँ जल्दी नहीं बदलतीं | उदाहरणाथर्थ; 
जिस व्यक्ति में बचपन में ही आत्महीनता की भावना ग्रन्थि जम जाती है, उसमें यह 
ग्रन्थि प्रायः सदा के लिए आ जाती है। व्यक्ति में आत्मविश्वास लाने के लिए बहुत 
प्रयत्त करने पर ही इस भावना-ग्रन्थि की गहनता में कुछ कमी हो सकती है। गहन 
मनोविश्लेषण के सहारे ही व्यक्ति के व्यवस्थापन में कुछ सुधार लाया जा सकता है 
तथापि इस भावना-प्रन्थि का प्रभाव उनके व्यवहारों में कभी न कभी अवश्य ही 
स्पष्ट होता रहेगा । 


7 एल्टट्धा486, 'श, 5. 204 एशञातथा, 5. [..--0776 [05ए०७०४7ए6७श, 
5प70678, 0॥7806])0798, 943, 


२४० (2 बाल व्यवहार विकास 


छोटे बच्चों में व्यक्तित्व का समतोलन-केन्द्र अच्छी तरह नहीं स्थापित रहता। 

इसलिए व्यक्तित्व के पूरे संगठन को छिन्न-भिन्न किये बिना ही उनमें परिवर्तन लाया 

जा सकता है। ब्रंकेनरिंज और विच्सेण्ट का कहना है कि 

बच्चों में समतोलन विकास के साथ 'समतोलन-केन्द्र”' हृढ़ होता जाता है और 

केन्द्र हढ़ नहीं व्यक्तित्व में स्थिरता आती जाती है, क्योंकि आदतें और 

मनोवृत्तियाँ तब जड़ बाँध लेती हैं। जड़ बाँध लेने के बाद 

परिवर्तन लाया जा सकता है; परस्तु इसके लिए बड़े परिश्रम और ह॒ढ़ संकल्प की 
आवश्यकता होती है। 


व्यक्तित्व के गुणों का विकास 
(00ए४९७०एशआाशाई 0 ?९४0गक्षा।ए ॥7क्वां।5) 


शिक्षुओं में व्यक्तित्व के गुणों का निकालना (छ०7श78 ०णी छल8०ाधाए 
परक्या8 ॥7 79475)--व्यक्तित्व के गरुगों का विकास वातावरण में रहने वाले 
लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाओं (२८४००078०5) तथा उसको सांस्कृतिक (0प- 
प्राः&॥। 0०७79705) आवश्यकताओं के फलस्वरूप होता है। लनेंर और मर्फी ' का कथन 
है कि बच्चे के व्यक्तित्व पर माता-पिता के व्यक्तित्वों के विभिन्न अनुभवों और 
विविध मनोवृत्तियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चा आगे चलकर ह॒ढ़-निश्चयी, 
हससुख, रचनात्मक प्रवृत्ति का अथवा चिड़चिड़ा, चिन्तित या नीरस होगा--यह 
सब उसके स्कूल जाने के पहले प्राप्त अनुभवों पर निर्भर करता है। बॉनहैम और 
सारजेण्टः ने अपने अन्वेषणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि शिशु जन्म के 
बाद जो विविध स्वभाव-सम्बन्धी विविध प्रतिक्रियायें दिव्वलाते हैं, वे वंशानुक्रमीय 
न होकर वातावरण के फलस्वरूप होते हैं । 


उन बच्चों में विरोध की भावना जागृत हो जाती है जिनकी स्वाभाविक 
इच्छाओं की अवहेलना की जाती है। इस प्रकार के अवदमन से उनमें आत्महीनता 
की भावना आ जाती है। बहुत से अन्वेषणों से यह 

भग्ताशा और अत्यधिक फन्न निकाला गया है कि बालक के व्यक्तित्व-विकास पर 
लाड़-प्यार माता-पिता के सामाजिक और आशिक स्थिति, मनोरंजन 
के लिए सुविधाओं, माता-पिता की वृद्धि तथा पिता के धंघे 
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का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक दृष्टि में अव्यवस्थित बच्चों का सांस्कृतिक 
वातावरण उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कि व्यवस्थित बच्चों का होता है । 
वस्तुतः बच्चे के व्यक्तित्व के कुव्यवस्थापन में भग्नाशा अथवा माता-पिता का अत्यधिक 
लाड-प्यःर हो सकता है। बच्चे के व्यक्तित्व पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव 
माता-पिता की मनोवृत्तियों और क्रियाशीलताओं द्वारा पड़ता हैं। जिस शिशु की 
साधारण सी रोने की आवाज पर घर के सभी लोग नाचने के लिए तंयार रहते हैं, 
वह बच्चा बड़े ही चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है और वह अपनी किसी इच्छा 
की जरा भी अवहेलना होते हुए समभता है तो धैय॑ं खोकर बड़ा उपद्रव करता है । 
वह अपने मन में इतना गहन तनाव लाने की आदत बना सकता है जिससे उप्तकी 
नींद तथा पाचन-क्रिया आदि पर बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और इससे 
उसका व्यक्तित्व बड़ा कुव्यवस्थित हो सकता है । 


वांछित सामाजिक गुणों के विकास के लिये प्रायः बच्चों को विभिन्न बातें 
समभाई जाती हैं और उनके व्यवहार के कुछ चुने हुए नियम रखे जाते हैं । 
बच्चों को साधारणत: ईमानदारी, सहानुभूति, उदारता तथा आज्ञाकारिता का पाठ 
सिखलाया जाता है। कुछ बच्चे इन आदशों को अपने 
वास्तविक परिस्थिति आचरण-क्रम में अपनाने की भी चेष्टा करते हैं। चार्टसे! 
में स्वाभाविक और का कहना है कि इन सब आदर्शों का बच्चों पर विशेष 
सनन्‍्तोषप्रद प्रतिक्रियायें. प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इन आदर्शों से सम्बन्धित उपयुक्त 
उदाहरण बच्चों के सामने सदा नहीं रखा जाता । अतः 
किसी गुण के विकास के लिये बच्चों के सामने हमें ऐसी वास्तविक परिस्थितियाँ 
रखनी हैं, जिनमें उन्हें अपनों प्रतिक्रियायें स्वाभाविक्र और सन्तोषप्रद जान पड़े ; तभी 
वह उन्हें अपने साधारण व्यवहार-क्रम में अपना सकेगा। उदाहरणाथे; सहानुभूति के 
गुण के विकास के लिये सर्वप्रथम हमें बच्चे के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रखनी 
हैं, जिनमें बालक सहानुभूति दिखलाना उपयुक्त और वांछित समभ सके । इसके बाद 
उसे कुछ ऐसे व्यवहार दिखलाने के लिये अभिप्रेरित करना चाहिये जिन्हें सहानुभूति- 
प्‌र्ण कहा जा सके । परन्तु किसी भी ग्ुण-विकास के पूर्व हमें यह ध्यान रखना 
है कि बालक का कौटुम्बिक जोवन सब्तोषप्रद हो अर्थात्‌ घर के वातावरण से उसे 
किसी प्रकार का दुःख न मिले, उसे सभी लोग स्वीकार करें और उसकी स्वाभाविक 
इच्छाओं का दमन न करें और उसे विभिन्न प्रकार के सुखद सामाजिक अनुभव 
मिला करे। 


2 (फश्ाशई३, शैं, ४.--7४० १7९३०४४ ० 70895, 00. 05-06, ॥४९- 
77क्‍]80, ए८ए ४०07/7, 928. 


गा 


२४२ () बाल व्यवहार विकास 


व्यक्तित्व के गुणों में परिवर्तन 
(एाशभाए०४ 9 एशएणाशंं।ए एद5) 
ऊपर हम यह संकेत कर चुके हैं कि व्यक्तित्व के गुण प्राय: स्थिर रहते हैं। 
परन्तु उनमें परिवर्तत आने के भी प्रमाण मिले हैं। ये परिवर्तन छोटे बच्चों में बड़े 
द बच्चों की अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं। ये परिवतंन प्रायः 
प्रोढ़ता के साथ सामाजिक वातावरण के प्रभाव स्वरूप आते हैं। बेली? 
परिवतंन ने अपने अध्ययन में देखा कि जिस बच्चे पर एक परि- 
स्थिति में नियन्त्रण पाना सम्भव नहीं है, उस पर किसी 
दूसरी पस्स्थिति में नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है। एक सुखी बालक कुछ दिन 
बाद दुखी बालक में परिवर्तित हो सकता है। बेली की धारणा है कि बच्चे ज्यों-ज्यों 
प्रौढ़ता प्राप्त करते हैं, उनके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं । 
परिवर्तंस आने के कारण--किसी सामान्य बालक के व्यक्तित्व में परिवर्तन 
आने के कई कारण हो सकते हैं। फेण्टन* के अनुसार इन कारणों का निम्नलिखित 
तीन वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है :--- द 
(१) शारीरिक या आवयविक बातें, (0787० 778०४078), जैसे भोजन, 
मादक वस्तुएं तथा किसी अवयव का कोई विशिष्ट दोष । 
(२) सांस्कृतिक तथा सामाजिक वातावरण-सम्बन्धी बातें, जसे शिक्षा, मनो- 
रंजन के साधन तथा सामाजिक कार्यों में भाग आदि | 
(२) स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित बातें, जेसे किसी प्रकार का संवेगात्मक दबाव, 
दूसरों का अनुकरण, अथवा दूसरों की कठिनाइयों और आवश्यकताभों से अपना 
आत्मसात्‌ कर लेता । 
छोटे बच्चों-सम्बन्धी अन्वेषणों से यह विदित हुआ है कि आवश्यक नियन्त्रण 
से व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तत लाये जा सकते हैं। जैक? ने अपने परीक्षण में देखा 
कि आवश्यक शिक्षण पाने पर दब्बू बच्चे दबंग हो जाते हैं। पेज” भी अपने अन्वेषण 
से जैक के निष्कर्ष का समर्थन करता है। 
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बच्चे को किसी साँचे में ढालने का प्रवत्त न करता-व्यक्तित्व के गुणों में 
परिवतंन लाने के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि केवल उन्हीं गुणों में परिवतंन 
लाया जा सकता है, जो कि बच्चे में खूब दृढ़ता से नहीं बे रहते । व्यक्तित्व में लाये 
हुए परिवतंनों के सम्बन्ध में अभी तक यह नहीं बतलाया जा सका है कि ये परिवतंन 
कितने दिनों तक टिके रहे--अर्थात्‌ ये स्थायी हो गए; अथवा कुछ दिन के बाद विलीन 
हो गये | दूसरी बात यह याद रखनी है कि प्रौढ़ व्यक्ति के किसी सिद्धान्त के अनुसार 
बच्चे को किसी साँचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे के विरोध 
से इसका फल एकदम उलटा हो सकता है। 


व्यक्तित्व के कुछ प्रश्ंसित गुण 
(8096 807९0 पश्क्लोड ० ?श5णाश्ा) 


विकास की प्रत्येक अवस्था के अनुसार--विकास की प्रत्येक अवस्था के लिए 
व्यक्तित्व के कुछ ऐसे गुण होते हैं, जिनकी प्रशंसा की जातो है और कुछ ऐसे होते हैं 
जिनकी निन्‍दा। प्रशंसा के लिए कोई स्थिर माप नहीं है । जिसके लिए बचपन में 
प्रशंसा की जाती है कंशोर में उसकी निन्‍दा यह कह करके की जा सकती है कि वह 
वचपन के लिए है। कभी-कभी यह कहा भी जा सकता है कि वह बच्चों की तरह 
व्यवहार करता है। 

समय-समय पर बदलना--स्कूल जाने से पहले की अवस्था में बच्चों को 
प्रौढ़ व्यक्तियों से प्रशंसा पाने की अधिक चिन्ता रहती है । अतः वे वही कार्य करने 
की चेष्टा करते हैं, जिसते वे प्रोढ़ों से प्रशंसा पा सके । इस समय अपनी उम्र के अन्य 
बालकों. से प्रशंसा या निन्‍दा पाने की उन्हें चिन्ता नहीं होती । परन्तु जब वे स्कूल 
जाने लगते हैं तो यह मनोवृत्ति बदल जाती है । तब उन्हें अपनी उम्र के अन्य बालकों 
से प्रदंसा पाने की अधिक चिन्ता रहती है, तब वे प्रौढ़ों की आलोचना पर विश्येष 
ध्यान नहीं देते । अतः इस समय वे व्यक्तित्व के उत्त गुणों को अपनाने की चेष्टा 
करते हैं जिनकी उनके साथी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत 
व्यक्तित्व के गुणों का मान समय-समय पर बदला करता है। 

प्रौढ़ों के अनुसार व्यक्तित्व के प्रशंसित गुण--थोरप ' के अनुसार वांछित 
व्यक्तित्व का तात्पयें संवेगात्मक स्थिरता (8700079 डाॉं&9॥079), सामाजिक, 
प्रोढ़ता, और आत्मविद्वास से किसी समस्या को सुलझाने की मनोवृत्ति से है। यह 
एक ऊँचा आदर्श है जिसे प्रौढ़ लोग भी सरलता से नहीं अपना सकते तो बच्चों का 
क्या कहना । थोप॑ ने प्रौढ़ों के अनुसार बच्चों के लिए व्यक्तित्व के वांछित गुणों का 
उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया है ;--- 
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(१) स्वास्थ्यप्रद शारीरिक कार्यों में भाग ले सकना । 

(२) अच्छा स्वास्थ्य, पर्याप्त शक्ति तथा नियमित नींद । 

(३) सहकारी कार्यों में भाग लेते रहना, न कि अकेले बंठकर कितानें पढ़ते 
रहना या रेडियो सुनते रहना । 

(४) चरित्र-निर्माण में सहायक संगठनों में भाग लेना, जंसे बालचर संघ तथा 
सेवा समिति आदि । 

(५) अपने साथियों का आदर करना तथा उनके साथ ऐसा व्यवहार करना 
जिससे वे प्रसन्न हों। अनावश्यक आलोचना न करना और दूसरों की भावनाओं का 
ध्यान रखना । 

, (६) भिन्न लिड्डीय व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक सम्पर्क रखना और उनसे 
घृणा न करना । 

(७) विभिन्न प्रकार के कार्थों को करने के लिए तैयार रहना, अर्थात्‌ शारी- 
रिक परिश्रम के मूल्य को समझनों । धन का अपव्यय ते करना । 

(८) श्रेय को छोड़ प्रेय पर ध्यान ने देता । 

जेकसन? ने भी इसी प्रकार के निम्नलिखित वांछित व्यक्तित्व के गुणों का 
उल्लेख किया है :-- 

(१) दूसरे व्यक्तियों को ठीक-ठीक समभने की योग्यता और उनके कार्यों की 
प्रशंसा कर सकना । क्‍ 

(२) दूसरों के अहंभाव को समुचित महत्त्व देना । 

(३) दूसरों की सुविधाओं का समुचित ध्यान रखना । 

(४) परिवर्तंनशील परिस्थितियों के अनुसार अपने को व्यवस्थित कर सकना । 
(५) अपने व्यक्तिगत रूप पर समुचित ध्यान देना। ' 

(६) अच्छे शिष्टाचार को प्रदर्शित करना । 
(७) 
(८, 
() 


ऊचा चरित्र रखना । 

(११) समूह के अन्य सदस्यों से कुछ गुणों में समानता रखना। 

कहना न होगा कि उपयुक्त १६ गुण ऐसे हैं जो कि साधारण बच्चों की 
पहुँच के बाहर हो सकते हैं। ये गुण प्रौढ़ों के दृष्टिकोण के अनुसार हैं और कैशोर 
में पहुँचने पर भी बच्चे उन्हें पूर्णतः अपने व्यक्तित्व में अपनाने में कदाचित समथे न 
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हाँ । प्रायः यह देखा जाता है कि प्रौढ़ लोग बच्चों में अपने आदर्शानुसार गुणों की 
अपेक्षा करते हैं ओर जब बच्चे इस अपेक्षा तक नहीं पहुँच पाते तो प्रौढ़ों को निराशा 
होती है। फलत: बच्चों के सामान्‍य व्यवहार को भी वे कभी-कभी समस्या व्यवहार 
मान बठते हैं । 
बच्चों के अनुसार व्यक्तित्व के प्रशंसित गुण--प्रौढ़ों के आदशों के विपरीत 
बच्चों के अपने अलग आदर्श होते हैं और वे जानते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है 
ओर क्या बुरा । जब बच्चे के पास व्यक्तित्व के कुछ वांछित गुण होते हैं तो वह 
अपने समूह में प्रसिद्ध हो जाता है। कुछ वांछित गुणों के रखते हुये भी यदि उसमें 
कुछ अवांछित गुण रहते हैं तो समृह के अन्य सदस्य उसका सामाजिक बहिष्कार कर 
देते हैं। बॉनी' का कथन है कि बच्चे कुछ गुणों अथवा अवगुणों के कारण प्रशंसित 
अथवा निन्दित नहीं होते । एक व्यक्ति के रूप में वे दूसरों पर सम्पूर्ण रूप से क्‍या 
प्रभाव डालते हैं, इसी पर उनकी प्रशंसा अथवा निन्दा निर्भर करती है। इसका तात्पय॑ 
यह हुआ कि कुछ वांछित गुणों को रखते हुए भी कोई बालक अप्रसिद्ध हो सकता है 
और दूसरे कुछ अवांछित गुण वाले बालक प्रप्तिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तित्व के अन्य 
गुणों के संदर्भ में वांछित या अवांछित--कौन गुण अधिक व्यक्त जान पड़ता है; इसी 
पर व्यक्ति की निच्दा या प्रद्यंसा निर्भर करती है । 
प्रशंसित गुणों में लिड्भ-चभिन्य--जब बच्चे अपने ही लिझ्ठछ के व्यक्तियों के 
साथ खेलने लगते हैं तब वे समझने लगते हैं कि एक लड़के अथवा लड़की को किस 
प्रकार का होना चाहिए। जिन गुणों की लड़कों में अपेक्षा 
लड़क॑ और लड़कियों. की जाती है यदि वे लड़कियों में पाये जाते हैं तो लड़कियों 
के लिए बिभिन्न गुण. की निनन्‍दा की जाती है; इसी प्रकार लड़कियों वाले गुण यदि 
लड़कों में पाये जाते हैं तो लड़कों की निन्‍्दा की जाती है । 
बॉनी? ने चोथी कक्षा के बच्चों के व्यक्तित्व-परीक्षण में देखा कि लड़के लड़कियों की 
अपेक्षा दूसरे लड़कों से लड़ने के लिए अधिक जल्दी तैयार हो जाया करते थे । यह 
बात प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों प्रकार के बालकों में पाई गई। इसके विपरीत लड़- 
कियाँ लड़कों की अपेक्षा देखने में अधिक सुन्दर, स्वच्छ और प्रौढ़ समझी जाती थीं । 
सामाजिक कौशल में भी लड़कियाँ लड़कों से अधिक निपुण बतलाई गई । 
उम्र के साथ परिवर्तत--उम्र के बढ़ने से अनुभवों में परिवर्तत के अनुसार 
बच्चों के आदर्शों में परिवर्तन आना एकदम स्वाभाविक है। जिन गुणों की पहले 
प्रशंसा की जाती थी उन्हीं गुणों को उम्र के बढ़ने पर 'बचपन' की संज्ञा दी जातो है। 
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जब अपनी ही उम्र के अन्य बालकों के साथ बालक खेलने लगता है तब उसका 
शान्त और दब्ब होना एक अवगुण मानता जाता है। अब उसमें कुछ ऐसे गुणों का 
होता आवश्यक है जिनसे वह अन्य साथियों के साथ आगे बढ़ सके । 
तरुणावस्था (27७79) के आते पर बच्चों में बड़े-बड़े मनोवेज्ञानिक परिवत॑न 
आते हैं। तब उनमें व्यक्तित्व के कुछ नये गुणों की अपेक्षा की जाती है। इस अपेक्षा 
तक न पहुँचने पर बच्चों की साथियों में निन्‍दा होती है। प्राय: 
तरुणावस्था यह देखा जाता है कि बारह वर्ष की लड़कियों में यदि प्रौढ़ों 
के आदर्शानुसार कुछ गुण आ जाते हैं तो उनकी प्रशंसा की 
जाती है । बारह वर्ष के उस लड़के की प्राय: प्रशंसा की जाती है जोकि खेल में नेतृत्व 
करने के लिए तैयार रहते हैं और साहसी और निर्भय होते हैं, और समूह के हित में 
प्रौढ़ लोगों की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं । 


व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातें 
(8076 गब्रटा०75 बरी0टशाए 6 00ए200एाशाई ० ?श5०4॥0) 


१.  आत्मभावना (8७ ((0॥0००७॥) 


विभिन्न बातों का बालक के व्यक्तित्व-विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह उन 
बातों को बालक की अपने सम्बन्ध में समभने की योग्यता पर निर्भर करता है। 
बालक की अपनी आत्मसावना ((070०७9४070 ०४ ४॥6 
अपनी आत्मभावना 5८] उसके प्रति दूसरों के विचारों के अनुसार निर्मित 
होती है। यदि दूसरे उसे अच्छा समझते हैं तो वह अपने 
आत्म को अच्छा समभेगा और यदि दूसरे उसे बुरा समभते हैं तो वह अपने को बुरा 
समभेगा । उदाहरणाथं; यदि दूसरे उसके रूप (707) और आकार (872०) की 
प्रशंसा करते हैं तो उसके रूप और आकार का उसके व्यक्तित्व-विकास पर बड़ा 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि दूसरे उसके रूप और आकार को इतना बुरा समभते 
' हैं कि उसे एक उपनाम--जसे 'अष्टाबका या भोंदूमल'--दे रखा है तो इसका उसके 
व्यक्तित्व-विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 
नीचे हम कुछ उन बातों का उल्लेख करेंगे जिनका व्यक्तित्व के विकास पर 
विज्येष प्रभाव पड़ता है । 


२. द्ारीर (?7एआंधुए०) 
बच्चे के रूप और भाकार की लोग प्रशंसा अथवा निन्‍दा करते हैं। इस 
प्रशंसा अथवा निन्‍्दा का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता 


रूप और आकार . है। इस प्रकार व्यक्तित्व के विकास पर शरीर के रूप और 
आकार का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। 


बहुत छोटी हो अवस्था में बच्चे को यह अनुमान हो जाता है कि उसके सामा- 
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जिक सम्बन्धों पर उसके शारीरिक सौन्दर्य अथवा भद्दापन का प्रभाव पड़ रहा है । 
जो बच्चा ऊ चाई में लम्बा होता है उसके साथ दूसरे बच्चे अपना सामाजिक सम्बन्ध 
अधिक स्थापित करते हैं, क्योंकि वे अधिक कुशल और उपयुक्त 
ऊ चाई और छोठा कद समभी जाते हैं। छोटे कद वाले बच्चों को अन्य बच्चे उम्र 
में छोटा समभते हैं। अतः उन्हें समृह से वे प्रायः निकाल 
देते हैं। यदि बच्चा बहुत लम्बा न हो तो उसके लिए लम्बाई लाभप्रद होती है, क्योंकि 
अन्य बच्चे लम्बाई का अर्थ उम्र और बल की श्रेष्ठता से समभते हैं । 
बहुत मोटा या बहुत दुबला होना सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के हित 
में अच्छा नहीं । बहुत मोटे अथवा बहुत दुबले बच्चों की अन्य बच्चे बड़ी आलोचना 
करते हैं या चिढ़ाते हैं। साधारणतः यह समभा जाता है कि मोटे बच्चे प्रसन्न रहते 
हैं और उनके साथ लोगों की खूब बनतो है और उनका 
सोटा या बहुत दुबला जीवन सुखी रहता है। परन्तु अन्वेषणों से पत्ता चला है कि 
होना सोटे बच्चे दुखी रहते हैं ओर कुब्यवस्थित होते हैं। वे 
डरपोक, सुस्त तथा देखने में भद्दे होते हैं। वे अपनी रक्षा 
के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं । मोटे होने के कारण दूसरों के साथ खेल में बहुधा 
भाग लेना उनके लिए कठिन होता है। अत्तः वे धीरे-धीरे असामाजिक होते जाते हैं । 
मोटे बच्चों के अपने अध्ययन में ब्रश? ने देखा कि वे अपनी माँ पर बहुत सी बातों 
के लिए उम्र बढ़ जाने पर भी निर्भर रहते हैं और उनमें अप्रोढ़ता के स्पष्ट चिन्ह 
मिलते हैं | इससे ब्रश ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोटे बच्चों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की 
प्रौढ़ता अवरोधित हो जाती है । जब ब्रद् ने मोटे बच्चों के कौटठुम्बिक वातावरण का 
अन्वेषण किया तो पता चला कि ऐसे बच्चों के पिता बड़े ही निर्बल ओर आकांक्षाहीन 
व्यक्ति थे। अतः वे बच्चों का उचित पथ-प्रदर्शन नहों कर सके । ऐसी अवस्था में 
साधारणतः कुट्रम्ब पर माता का आधिपत्य होता है। अपने कुव्यवस्थित व्यक्तित्व के 
कारण माँ बच्चों की आवदयकता से अधिक देख-रेख करती है और उन्हें खिलाने- 
पिलाने पर बड़ा बल देती है । 
३. स्वास्थ्य (स॒०७०४॥7) 
स्वास्थ्य का बच्चे के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस बच्चे का 
स्वास्थ्य बुरा रहता है वह घर और बाहर दूसरों से रियायत की अपेक्षा करता है । 
घर में तो यह रियायत किसी तरह मिल जाती है, परन्तु 
बुरा स्वास्थ्य बाहर ऐसा सम्भव नहीं होता । अतः उसके स्वभाव में एक 
ऐसा दब्बूपन आ जाता है जो कि उसके सभी व्यवहार से 
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व्यक्त होता है । यह दब्बूपन उसमें इस भावना से आता है कि वह दूसरों से कमजौर 
है और वह दूसरों की तरह विभिन्न कार्यों में भाग नहीं ले सकता । इस दब्बपन के 
कारण वह दूसरे बच्चों का संग छोड़ अपना अधिक समय घर के अन्दर ही 
बिताता है । 
अच्छे स्वास्थ्य का व्यक्तित्व पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ 
बालक में भय नहीं रहता और वह धड़ल्ले से विभिन्न कार्यों में भाग लेता है। कम- 
जोर बालकों से वह अपने को श्रेष्ठ समभता है। कुदटुम्ब के 
अच्छा स्वास्थ्य सभी लोगों का उसके प्रति अच्छा रुख रहता है। इन सबका 
उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। मंकफरलेन” ने अपने 
अन्वेषण में देखा कि जिन बच्चों को कोई रोग होता है वे बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के 
हो जाते हैं । 


४. अन्तरातर्ों प्रंथियाँ (57000776 89705) 


अन्तरासर्गी ग्रन्धियों का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अंतरासर्गी 

ग्रन्थियों से अत्यधिक स्राव के होने से बच्चे में स्तायविक दुबंसता आ जाती है। 

कभी-कभी वह अशांत तथा आवश्यकता से अधिक क्रिया- 

व्यक्षितत्व से घनिष्ठ.. शील जान पड़ता है। इसके विपरीत यदि अंतरासर्गी 

सम्बन्ध प्रन्थियों से स्राव कम हुआ तो बच्चा सुस्त रहता है। 

वह एक प्रकार से दबा रहता है और दूसरों का प्राय: 

अविश्वास करता है। विभिन्न ग्रन्थियों का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है इस 

विषय में अभी तक बहुत बातें नहीं जानी जा सकी हैं। परन्तु अधिकांश मनोव॑ैज्ञानिकों 
का यह मत है कि उनका व्यक्तित्व-विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


५. पहनावे ([07689865) 


पहनावे का बच्चे के व्यक्तित्व-विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा 
सदा यह ध्यान रखता है कि उसके पहनावे के सम्बन्ध में लोग क्या आलोचना दे 
रहे हैं अथवा क्या कह रहे हैं। बच्चे का यह प्रयत्व रहता 
अच्छा ओर बुरा पहनावा है कि उसके कपड़े अन्य बच्चों की तरह हों--उनसे अच्छे 
ही हों, पर बुरे न हों। जब दूसरे बच्चे उसके पहनावे की 
प्रशंसा करते हैं तो वह अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता है। जिन बच्चों 
के कपड़े दूसरे बच्चों के कपड़ों की तुलना में बुरे होते हैं उनमें आत्महीनता की 
भावनाग्रन्थि आ जाती है। 
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कशोर के पहले बहुत कम लड़के यह समझ पाते हैं कि कपड़ों की सहायता 

से कुछ शारीरिक दोषों को ढका जा सकता है। जब उसका ध्यान इसकी ओर किया 

जाता है तो अपने पहनावे के बारे में वह और अधिक सतर्क 

कंदोर और उसके पूर्व. रहा करता है। कंशोर में आने पर पहनावे के सम्बन्ध में 
द बच्चों की कुछ नइ रुचियाँ भी विकवित होती हैं । 


६. बच्चे का नाम (7॥6 (४॥6 'र७॥०८) 


बच्चा जिस ताम से पुकारा जाता है उसका उसके व्यक्तित्व-विकास पर 
प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा अपने साथियों के साथ खेलने लगता है, तो उप्ते अपने 
नाम का महत्त्व जान पड़ता है। जिन बच्चों के नामों को सरलता से उच्चारित 
नहीं क्रिया जा सकता, जिनके नामों को लोग बिगराड़कर उच्चारित करते हैं अथवा 
जिनके नामों का दूसरे बच्चे उपहास करते हैं उन बच्चों के मन में एक प्रकार की 
सलामि की भावना आती है। जिस बच्चे के नाम की प्रशंसा की जाती है वह अपने 
को महत्त्वपूर्ण समभता है। एलेन'" ने कुछ अन्वेषणों के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि निम्नलिखित वर्ग के नाम से व्यक्ति के मन में एक प्रकार की आत्म- 
हीनता की भावना-ग्रन्थि आ जाती है +-- 


१--वे नाम जो किसी बुरे शारीरिक अथवा चारित्रिक गुण की ओर संकेत 
करते हैं, जैसे लुले, कल्‍लू, पागल आदि-आदि । 


२--वे नाम जिनके साथ कुछ अरुचिकर भावनायें सम्बन्धित रहती हैं, जंसे, 
बेचन, महंगी, फेंकने, भिखारी आदि । 


३-वे नाम जो कुल नाम के साथ पुकारे जाने पर अरुचिकर लगते हैं, जसे 
गरीबसिंह तथा विपद चतुर्वेदी आदि । 


बहुत से बच्चे अपने उपनाम से दूसरे बच्चों द्वारा पुकारे जाने पर बड़े चिढ़ते 
हैं, अब कि वे जानते हैं कि उनका उपनाम उपहासात्मक है। यदि साथी उसके उप- 
नाम से उसे चिढ़ाते हैं तो उसमें आत्महीनता की भावना 
उपनाम आ जायेगी ओर वह समूह से अलग रहने ही लगेगा। इसका 
उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ेगा ही । 
७. संस्कृति ((परा।प्रा6) 


॥ 


व्यक्तित्व-विकास पर संस्कृति तथा रीति-रिवाज का प्रभाव कम नहीं 


>अवीनीीीनिलक न अिनननलओत &ड वनगशधयिननाण 
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पड़ता । प्रत्येक संस्कृति में लड़के और लड़कियों से एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की 

अपेक्षा की जाती है। जन्म से माता-पिता का यह प्रयत्न 
समाज द्वारा स्वीकृत होता है कि बच्चे समाज द्वारा स्वोकृत व्यवहार को ही 
व्यवहार सीखें । उदाहरणार्थ: यह आशा की जाती है कि लड़के 

बहादुर हों और लड़कियाँ इतनी दृढ़ हों कि वे अपनी रक्षा 
स्वयं कर सकें। ईमानदार, परिश्रमी, उदार तथा सहयोगी होना लड़के और 
लड़कियों दोनों के लिए अच्छा समझा जाता है। माता-पिता का यह प्रयत्न रहता है 
कि उनके बच्चे ऐसे गुणों को अपनायें, जिनसे उनका व्यक्तित्व-विकास ऐसा हो कि 
दूसरे उनकी प्रशंसा करें। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं जो उन्हें भी अपने सांस्कृतिक 
मापदण्डों का कुछ ज्ञान हो जाता है ओर उन्हीं के अनुसार वे अपने को ढालना 
चाहते हैं। कंशोर में व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है । 


८. रुखियाँ ([75/0/25805) 


जिस बच्चे के पास बहुत रुचियाँ होती हैं वह बहिमु खी (057०ए८०) होता 

है और जिसकी रुचियाँ बहुत कम होती हैं वह अच्तमु खी (]7#0ए०४॥) होकर 

अपना ध्यान बहुधा अपने आर्त्म' पर ही केन्द्रित करता है। इस बात की महत्ता को 

अब शिक्षक और माता-पिता अधिक समभकने लगे हैं। 

एक प्रधान रुचि का इसलिये वच्चे के सर्वाद्भीण विकास के लिये वे उससमें 

होना आवश्यक बहुत सी रुचियों का विकास करना चाहते हैं। ब्यायन्टन ? ने 

अपने अन्वेषण में देखा कि रुचियों का व्यक्तित्व-विकास से 

घनिष्ठ सम्बन्ध है! किसी प्रधान रुचि के अभाव में व्यक्तित्व का विकास वांछित सुख 

नहीं ले पाता। किसी प्रधान रुचि के होने से व्यक्ति में एक प्रकार का मानसिक 
सनन्‍्तोष रहता है | यह सन्‍्तोष व्यक्ति के व्यवस्थापन में बड़ी सहायता करता है। 


९, बुद्धि ([770#2०7०८) 
सामान्य बुद्धि के होने पर बालक अपने को वातावरण में किसी प्रकार 
व्यवस्थित कर लेता है, परन्तु अति प्रतिभाशाली अथवा अति मन्द बुद्धि बालक को 


अपने व्यवस्थापन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट है कि बुद्धि का 
व्यक्तित्व-विकास से सीधा सम्बन्ध है । 


जिस बच्चे को बुद्धि समूह के अन्य बालकों से कम होती है उसे उपेक्षा की 
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दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि न पढ़ने और खेलने में ही वह अन्य बालकों की तरह 
अपने को दिखला सकता है। अतः उसमें शीघ्र ही आत्महीनता की भावना आ जाती 
है और वह अपने को अन्य बच्चों से अलग रखने लगता है । 
कम बुद्धि वाला फलत: वह व्यक्तित्व के कुछ ऐसे गुणों को अपनाता है, 
जिन पर आत्महीनता की भावना की छाप रहती है। 
हालिगवर्थ ने अपने अन्वेषण के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों के व्यत्तित्व 
सम्बन्धी कुछ समस्याओं की ओर संकेत किया है। हॉलिगवर्थ के अनुसार प्रतिभा- 
फ शाली बच्चों में अधिकारवाद' के विरोध की भावना रहती 
प्रतिभाशाली बच्चे है, क्योंकि वे दूसरों द्वारा किये हुये निर्णण को अविवेकपूर्ण 
समभते हैं; वे सामान्य बुद्धि वालों के प्रति कुछ असहिष्णु 
होते हैं। अनुपयुक्त वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने के क्रम में प्रतिभाशाली 
बच्चों में छुल-कपट की कुछ आदतें आ जाती हैं। ऐसे बच्चे एकान्तसेवी होने लगते 
हैं, अथवा अपने से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के संग में रहने लगते हैं, वहु अपने को 
सभी दृष्टि से पूर्ण समभने लगते हैं और किसी परिस्थिति पर अपना अधिकार जमाने 
की चेष्टा करते हैं । 
१०, विदिष्ट झकाव (90०००७। ]770065) 


जो बच्चे किसी विशिष्ट भुकाव, जैसे संगीत, कला लेखन तथा नाख्यक्रला 
आदि में विशेष योग्यता रखते हैं उन्हें भी अति प्रतिभाशाली बच्चों की तरह अपने 
व्यवस्थापन में उसी प्रकार कठिनाई का सामना करना पड़ता 
अहं-भावना है। समूह के अन्य बालकों से भिन्न होने से उस्त पर दूसरों 
क्‍ का ध्यान तुरन्त आ जाता है। इससे कुछ बच्चे तो लज्जा- 
वान स्वभाव के हो जाते हैं, परन्तु अधिकतर इससे उनमें एक प्रकार की अहं-भावता 
आ जाती है। इस अहं-भावना के कारण वे अधिक स्वकेन्द्रित और स्वार्थी हो 
. जाते हैं । 
११, प्रारम्भिक अनुभव (ए्वाए ए79७7०॥००७) 


प्रारम्भिक अनुभवों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अमिट प्रभाव पड़ता है। जिस 
बच्चे के प्रारम्मिक अनुभव सुखद होते हैं उसका जीवन-दृष्टिकोण उस बच्चे से भिन्न 
होता है जिसे प्रारम्भ में संवेगात्मक तनाव, झगड़े तथा निरन्तर दुख का सामना 
करना होता है। वातावरण में कुछ वांछित सुधार आ जाने पर भी बचपन के इन 
अनुभवों की छाप सदा व्यक्तित्व पर वर्तमान रहती है । 
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१२. अल्पसंख्यक वर्ग अथवा किसी विशिष्ट जाति में जन्म (छ&त8 ४9०70 7 8 
77070॥ए हरा०्प् 07 जग 5076 80०02] ०४४७) 


अल्प संख्यक वर्ग, जसे भारत में मुसलमान, ईसाई, अथवा सिख आदि वर्ग 
में जन्म लेने से बच्चे के व्यक्तित्व पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। 
अल्पसंख्यक वर्भ में जन्म लेने से अन्य बहुमत वर्ग के बच्चे उन्हें हेय की दृष्टि से देख 
सकते हैं अथबा उनसे सामाजिक अलगाव का बर्ताव रख सकते हैं। इसका व्यक्तित्व- 
विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। 


हमारे देश में विशेषकर हिन्दू वर्ग में जाति-व्यवस्था का प्रचलन है। जाति- 

व्यवस्था का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है । उदाहरणार्थ, चमार जाति के 

बालक को ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति का बालक प्रायः हेय दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण 

अथवा क्षत्रिय जाति का बालक अपने को अन्य जातियों 

जाति-व्यवस्था के बालकों से श्रेष्ठ समझता है। इस भावना का चमार 

तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जाति के बालकों के व्यक्तित्व 

प्र प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। हमारा यह अनुभव भी है कि एक विशिष्ट जाति 

के व्यक्ति का व्यक्तित्व एक विशिष्ट प्रकार का दिखलाई पड़ता है । इस क्षेत्र में कुछ 

अन्वेषण और परीक्षण किये जाये तो निश्चित ही बहुत सी मनोर॑जक बातों का पता 
चलेगा । 


१३, सामाजिक प्रसिद्धि (500०8) ?०7प्रक्षा॥9) 


बच्चे की प्रसिद्धि का उसके व्यक्तित्व-विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिन 

बच्चों को यह अनुभव होता है कि अन्य बच्चे उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें चाहते 

हैं उनमें एक प्रकार के आत्माशिमान का विकास होता है। 

आत्माभिमान जिन बच्चों को अन्य बच्चे उपेक्षा करते हैं उनमें इस भावना 
का अभाव दिखलाई पड़ता है । 


जो बच्चा दूसरों से मित्रता का व्यवहार करता है और आत्मविश्वास अनु- 

भव करता है उसके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। इससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ 
जाती है। प्रसिद्धि के बढ़ने से उसमें आत्मविश्वास और 

प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध और नेतुत्व के गुण और आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे अप्रसिद्ध 
बच्चे होते हैं उन पर इसका उलटा प्रभाव पड़ता है। वे अपने 
को छोटा समभने लगते हैं, वे चिड़चिड़े और ईर्षालु हो 

जाते हैं । ऐसे बच्चों का सुधार मनोविश्लेषण से ही किया जा सकता है। पोर्टशिन' 
के अनुसार अप्रसिद्ध बच्चे अपने में तनाव की भावना दिखलाते हैं, वे दूसरों के सामने 
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अपने गुणों को दिखलाना चाहते हैं। पोर्टशिन का कथन है कि प्रसिद्ध बच्चों में यह 
भावना नहीं रहती और वे अधिक सुखी और स्वतस्त्र दिखलाई पड़ते हैं। 
१४. सामाजिक और आधिक स्थिति (50006००70770 8478) 


कुछ लोगों की धारणा है कि गरीबी का व्यक्तित्व विकास पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता है, क्योंकि गरीबी व्यक्ति के लिए एक प्रकार से अभिप्रेरक का काम करती है 
और व्यक्ति वातावरण से अपने को ऊपर उठाने के लिए 
गरीबी व्यक्तित्व के कुछ आवश्यक गुणों को अपनाने की चेष्टा 
करता है। कुछ लोगों की धारणा इसके ठीक विपरीत है--- 
वे समभते हैं कि गरीबी का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 
स्टेंगनरः ने कुछ ऐसे कालेज के विद्याथियों का अध्ययन किया जिनमें बचपन 
में कुछ अच्छी और कुछ बुरी आ्थिक स्थिति के थे। स्टैगनर को पता चला कि 
व्यक्तित्व को सुधारने के लिए गरीबी अभिप्रेरक नहीं होती । उसने देखा कि गरीब 
माता-पिता- के बच्चों में स्वायविक दुरबंलता, संवेगात्मकता, अन्तमुखता, आत्महीनता 
की भावना और सामाजिक कार्यों से अलग रहने की प्रवृत्ति आ जाती है। स्टैगनर 
का विश्वास है कि ये सब अवगुण सामाजिक स्थिति में कुव्यवस्थापन से आ जाते हैं । 
लूरी” ने यह समझने का प्रयत्न किया कि व्यक्तित्व-विकास पर पड़ोस का 
बया प्रभाव पड़ता है। यदि बुरे पड़ोस से बच्चों में कुछ व्यवहार-समस्यायें आ जाती 
हैं, तो व्यक्तित्॒व-विकास पर सामाजिक और आर्थिक दशा 
पड़ोस का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। लूरी ने ४००० समस्या- 
बालकों का अध्ययन किया और उसने देखा कि एक प्रति- 
शत से कम ही बालकों की समस्‍यायें उनके बुरे पड़ोस के कारण थीं । सन्नह प्रतिशत 
बालकों के सम्बन्ध में देखा गया कि पड़ोस का प्रभाव घर के प्रभाव के बराबर ही 
पड़ा था | घर के अन्दर अनुचित नेतिक दश्ायें तथा माता-पिता की असहानुभूति बच्चों 
के व्यक्तिगत कुब्यवस्थापन के प्रधान कारण थे । 
१५. कोटुम्बिक सम्बन्ध ([7870॥ए [२९[७४४०॥४४9) 
कुटुम्बर का बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह बहुत ह॒द तक 
बालक पर ही निर्भर करता है। जो बालक अस्वस्थ और हर समय एक तनाव लिये 
रहता है वह घर में किसी नये शिशु पर माता-पिता का 
बालक पर निर्भर ध्यान जाने पर एकदम अव्यस्थित हो जाता है। स्वस्थ बालक 
का ऐसी परिस्थिति में व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता । 
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व्यक्तित्व के विकास पर माता-पिता के प्रभाव को मनोव॑ज्ञानिकों ने बड़ा 

महत्त्व दिया है। लनंरा और मर्फी के अनुसार बालक के व्यक्तित्व पर माता-पिता 

के व्यक्तित्व के चेतत और अचेतन प्रकाशनों का सीधा 

माता-पिता का प्रन्नाव प्रभाव पड़ता है । लेविसः का कहना है कि माता-पिता का 

बच्चे के प्रति रुख का उसके संवेगात्मक व्यवस्थापन पर 

प्रभाव पड़ता है । बालक अपनी सभी बातों के लिए माता-पिता पर निर्भर रहता है। 
अतः उसके व्यक्तित्व-विकास पर उनका प्रभाव पड़ना एकदम स्वाभाविक है । 


अपने कौट्ुम्बिक जीवन के बारे में बालक जो कुछ सोचता है उसका उसके 

व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जो माता-पिता बालक को सभी प्रकार की सुविधायें 

देते हैं, मनोर॑जन के साधनों का आयोजन करते हैं और 

कोौटम्बिक जीवन के. बच्चों के मित्रों के खर पर आने पर स्वागत करते हैं वे 

बारे में भावना का अपने बच्चों के अच्छे व्यक्तित्व-विकास में बड़ा योग देते 

प्रभाव हैं। इसके विपरीत जो बच्चे समझते हैं कि उनकी अव- 

हेलना की जा रही है और उनके मित्रों का घर पर स्वागत 

नहीं किया जाता उनके व्यक्तित्व का विकास दूसरे प्रकार का चलता है, और वे 
जीवन में कम ब्यवस्थित हो पाते हैं | 


१६, सबसे बड़ा, मझला या सबसे छोटा होना 


सबसे बड़ा, मकला या सबसे छोटा होने का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव 

पड़ता है । प्रायः अधिकांश माता-पिता यह कहा करते हैं कि वे अपने सभी बच्चों के 
साथ समान व्यवहार दिखलाते हैं। परन्तु वस्तुतः यह 

माता-पिता के विभिन्न सम्भव होता नहीं, क्योंकि अपने-अपने स्वभाव के अनुसार 
व्यवहार विभिन्न बच्चे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया माता-पिता में 
जनित करते हैं। अतः घर की संभी बातें सभी बच्चों के 

लिए समान होते हुए भी उनके लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण समान नहीं रहता। 
एडलरर के अनुसार सबसे बड़े लड़के में माता-पिता पर निर्भर रहने को प्रवृत्ति आ 
जाती है । इससे उसमें एक ऐसी आत्महीनता की भावना आ जाती है जिससे छुट- 
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कारा पाना उसके लिए बड़ा ही कठिन होता है। बेण्डर” के अनुसार सबसे छोटा 
लड़का प्राय: दब्बू होता है और इकलौता लड़का कम दब्ब होता है । 
१७. खेल के साथी और मिन्न (0]89778/88 8706 777७08) 


समृह-भावना के विकास के साथ बालक के व्यक्तित्व पर उसके मित्रों तथा 
खेल के साथियों का प्रभाव पड़ने लगता है। अपने मित्रों तथा खेल के साथियों से 
प्रशंसा प्राप्त करते के लिए बालक विभिन्न प्रकार के गुणों को अपनाने का प्रयत्न 
करता है। साथ ही वह अपने व्यक्तित्व के अबगुणों को दूर करने का प्रयत्त करता है । 
अस्वस्थ व्यक्तित्व 
(छलतः एश5णाशी(९8) 
बालकों के व्यक्तित्व को कुष्यवस्थित (४७]8०]78००) कहना उपयुक्त नहीं 
है, क्योंकि वे अभी अपने विकास के क्रम में ही रहते हैं और उनके व्यक्तित्व में 
भारी-भारी परिवर्तन आ सकते हैं और उनके व्यक्तित्व में जो अवांछित गुण दिखलाई 
पड़ते हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। अतः बच्चों के अवांछित व्यक्तित्व को 
अस्वस्थ व्यक्तित्व' की ही संज्ञा देना अधिक उपयुक्त होगा। 
उपचार की आवश्यकता (7॥6 ०७० ०07 २७609) 


यदि बच्चा दूसरों के साथ अच्छी प्रकार व्यवहार नहीं दिखला सकता तो 
यह कहा जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व अस्वस्थ है। जिस प्रकार साधारण बीमारी 
में कुछ दवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्तित्व की अस्वस्थता को दूर 
करने के लिए भी कुछ उपचार की आवश्यकता है। यदि यह उपचार नहीं किया 
जाता तो सम्भव है कि कुछ समय बाद व्यक्तित्व के दोष स्वयं दूर हो जाये अथवा 
यह भी हो राकता है कि उनकी गहनता और बढ़ जाय । 
अस्व॒स्थ व्यक्तित्व के कारण (06 ('क्रप888 ० झंठर ?श४०ा०॥ा५) 


व्यक्तित्व के वांछित विकास के लिए यह आवश्यक है कि बालक अपनी 
शक्तियों, निबंशताओं और सीमाओं को समझे । कुछ बच्चे तो अपने को वातावरण में 
सरलता से व्यवस्थित कर लेते हैं और कुछ को इसमें बड़ी कठिनाई होती है । 
व्यक्तित्व के कुव्यवस्थापन के साधारण कारणों का उल्लेख जॉर्डन द्वारा इस प्रकार 
किया गया है :-- 

१>स्वाभाविक इच्छाओं और प्रवृत्तियों के अवदमन से आत्महीनता की 
भावना का आ जाना 
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२--अनुचित संवेगात्मक उद्दीपन । 

३--कुदुम्ब की बुरी दशा, अथवा कुद्ुम्ब की अपेक्षाओं तक बालक का न' 
आ सकना | 

अस्वस्थ व्यक्तित्व के कुछ साधारण रूप (8076 (०म्रा्ञणा 708 ० 
एश785078॥॥ए 8]077685)--बारह वर्ष की उम्र के पहले व्यक्तित्व की अस्वस्थता 
प्रायः कम देखी जाती है | परन्तु इस समय में भी भाव अस्वस्थता के स्पष्ट लक्षण 
पहचाने जा सकते हैं; ज॑से---बहुघा रोते रहना, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकषषित 
करने के लिए विविध उपायों को अपनाना तथा हवाई किले बाँधना, आदि-आदि | 
यदि इन सबको न रोका जाय तो आगे चलकर बच्चे में व्यवहार की कठिन-कठिन 
समस्‍यायें पाई जा सकती हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में कई प्रकार के अवांछित गुण 
दिखलाई पड़ते हैं। पहले वे बड़े ही साधारण रूप में दिखलाई पड़ते हैं और उन्हें 
समभने में गलती की जाती है | अतः उन्हें दूर करने का प्रयत्न बहुत ही कम किया 
जाता है ।.नीचे अस्वस्थ व्यक्तित्व के कुछ साधारण रूपों की ओर भति-सक्षेप में 
संकेत किया जा रहा है :-- 

(१) काल्पनिक असमर्थता (7009 ]7ए20487)--बिना किसी स्पष्ट 
कारण के यह अनुभव करना कि आज तबियत ठीक नहीं है। दूसरों की सहानुभूति या 
ध्यान पाने के लिए अथवा किसी कठिन काम से बचने के लिए कुछ बच्चे किसी 
काल्पनिक बीमारी का बहाना करते हैं । 

(२) इसरों पर दोष आरोपित करना (?270]००४॥8 88776 00 0॥॥65)--- 
बहुत से बच्चे अपने दोषों और गलतियों का उत्तरदायित्व दूसरों पर ढकेल देते हैं । 
जिन बच्चों को कठिन नियन्त्रण में रहना पड़ता है वे अपने को बचाने के लिए इसे 
अच्छा साधन मानते हैं। जिनको दोष दिया जाता है, वे प्रायः आंशिक रूप से ही 
उसके उत्तरदायी होते हैं । परन्तु बालक यह सभने लगता है कि इसमें उसका कोई 
दोष नहीं । ह 

(३) आत्म-निर्दोषकरण ($0७-]0४४008/07)--इस साधन से किसी गलत 
किये हुये काम के विरुद्ध दूसरों की आलोचना से बालक अपने को बचाना चाहता है; 
और साथ ही मन ही मन वह अपने काम के औचित्य को समभने का प्रयत्त करता 
है। प्रत्येक बच्चा दूसरों की आलोचना से अपने को बचाना चाहता है और उसकी 
इच्छा होती है कि दूसरे उसके कार्यों की प्रशंसा करें । इसलिए बहुत से सम्भव कारण 
में से अनजान में वह केवल उसी कारण को चुनता है जिसे वह रामभता है कि दूसरे 
स्वीकार करंगे। यदि यह कारण स्वीकार कर लिया गया है--और प्रायः स्वीकार 
कर लिया जाता है,--तों वह दूसरों की कट्ठु आलोचना से बच जायगा । साथ ही उसे 
यह भी सन्‍तोष होता है कि उसने कोई भ्ूठ बात नहीं कही । 

(४) बहुधा रोबे की प्रवृत्ति ((79--9%99५ प७70०॥००४)--इस्त प्रवृत्ति के 

अपनाने से इच्छा के कुछ भी विरुद्ध हो जाने से बच्चा रोने जसा मु.ह बना लेता है 
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अथवा रोने लगता है। बच्चों के आँसुओं को देखकर कुछ प्रौढ़ लोग हार मान बेंठते , 
हैं और उनकी इच्छा का पालन कर देते हैं । 

(५) इसरों को मारता और तंग करना (छप्राशा8 धात॑ ६8७78 )-- 
यह प्रवृत्ति उस बच्चे में आती है जो अपने को अरक्षित अनुभव करता है या जिसमें 


आत्महीनता की भावना रहती है। दूसरों को मारने से अथवा तंग करने से बालक 
अपने को श्रेष्ठतर समझता है । इसमें उसे आनन्द आता है। 


(६) अपने को श्रष्ठ समझने को भावना (7€८॥४०४ ० 879थ०7०गए)-- 
अपनी विवशता तथा दूसरों पर निर्भरता के कारण दूसरों से सहायता पाने पर छोटा 
बालक स्वभावत:ः अपने को श्रेष्ठ समभने लगता है। इस भावनावश्ञ बालक स्वार्थी 
हो जाता है और वह चाहता है कि सब कुछ उसी के लिए किया जाय । फलतः उसके 
व्यवहार में एक प्रकार की अकड़न आ जाती है। प्रायः सभी बच्चों में यह प्रवृत्ति 
देखो जाती हैं। इसलिए इस पर लोग विशेषकर ध्यान नहीं देते । परन्तु यदि बड़ा 
हो जाने पर भी उसमें यह प्रव॒त्ति वत॑मान रहती है तो यह उसके व्यक्तित्व का दोष 
हो जाता है। तब वह देखता है कि लोग उससे कुछ खिचे से रहते हैं । 

(७) आत्महीनंता की भावना (#66७॥8 ण शाध्णा॥)-व्यक्तित्व का 
यह दोष बचपन के अन्तिम दिनों अथवा कंशोर में प्रारम्भ होता है। जब बालक 
अपनी योग्यताओं की तुलना अन्य बालकों से कर पाता है, तभी इस भावना का 
आना सम्भव होता है। परन्तु किसी भी अवस्था पर जिन बच्चों की साधारण सी 
साधारण बात पर आलोचना की जाती है उनमें यह दोष आ जाता है । 


(८) हुतात्मता की भावना (ए6८॥गग३8 ० (४कए४॥007)--इस भावनावश्ञ 
बालक दूसरे बच्चों की निन्‍दा करता है, उनसे डाह करता है और उन बच्चों के प्रति 
प्रतिशोध की भावना रखता है, जिनके कारण वह समभता है कि उसकी सुविधायें 
छीनी जा रही हैं। जो बच्चा अपने को हुतात्मा (शधाह्ण) समझता है वह अपने 
को बरबस दुखी और अव्यवस्थित बना डालता है। 

(६) अंगूर खट्ट हैं की प्रवत्ति ([]6 50प्रा-0०8 07006)--जिस वस्तु 
को व्यक्ति नहीं पाता है, उसके महत्त्व को नीचे गिराना अथवा उसका उपहास करना 
इस प्रवृत्ति का द्योतक है। यह प्रवृत्ति उस लोमड़ी की प्रवृत्ति के अनुसार है जिसने 
अंगूर के न पाने पर उन्हें खदों घोषित कर दिया | अपनी निराशा को ठण्डा करने के 
लिए बहुत से बच्चे उस वस्तु को व्यथं समझने लगते हैं जिन्हें वे नहीं पा सकते । 
इस भावना से उनका मानसिक तनाव कुछ कम हो जाता है । 

(१०) हवाई किले बनाना अथवा अत्यधिक दिवास्वप्न देखना (8पर6॥8 
(08868 40 ॥6 277 ०: ए5९०6४आ४० /099-076४०॥॥2)--अरुचिकर व[स्तविकता 
से अपने को खींच लेने के लिए व्यक्ति इस प्रवृत्ति को अपनाता है। यह प्रवृत्ति कशोर 
में प्रायः अधिक देखी जाती है । परन्तु कुछ बच्चे जो क्रि वास्तविकता का सामना 

१७ 
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नहीं कर सकते वे भी इस प्रवृत्ति को अपना बंठते हैं। बचपन में इस प्रवत्ति का होना 
स्वाभाविक है। परन्तु इसकी अत्यधिकता वांछित नहीं । 

(११) चिन्तित रहने की प्रवुत्ति (॥6 886 ० 00098] 8॥50५)-- 
कभी-कभी यह प्रवृत्ति वास्तविक भय से आ सकती है, परन्तु दूसरों का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए भी कभी-कभी बालक इस प्रवत्ति को अपनाता है। इससे 
बालक अनायास दुखी रहा करता है और अपना व्यक्तित्त्त अव्यवस्थित बना 
डालता है । 

(१२) विरोध की भावना (२८४४४४५४॥)--यह भावना प्रायः सभी बालकों 
में पाई जाती है; परन्तु जब यह बहुत दिन तक, ज॑से आठवें या दसवें वर्ष की अवस्था 
तक भी चलती रहती है तो इसे बुरा कहा जा सकता है । इस प्रवृत्ति का तात्पर्य यह 
होता है कि बालक को कई नियन्त्रणों के अन्दर रहना पड़ता है और वह उन्हें तोड़ना 
चाहता है । 

(१३) प्रोढ़ों के दूसरों की निनदा करना (?]8जात8 7॥6 7७६४७ 7४॥०)--कुछ 

बच्चे अपने घर बड़े लोगों से दूसरे की निन्‍दा किया करते हैं और इसमें अपनी बड़ाई 
समभते हैं। यदि प्रोढ़ लोग इस निन्‍दा पर ध्यान देते हैं, तो उनकी इस प्रवृत्ति को 
और प्रोत्साहन मिलता है | दूसरों के विषय में बातों का पता लगाने का कुछ प्रौढ़ 
लोग बालकों की इस प्रवृत्ति को साधन बना लेते हैं। परन्तु साथ ही, उन्हें यह पता 
नहीं रहता कि वे बालकों को कितनी बुरी आदत दे रहे हैं । 

(१४) विदवृषक ((]0970॥8) बनना--दूसरों के सामने विदृूषक का काम भी 
करना एक बहुत छोटे बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उससे सबका मनोर॑जन 
होता है। परन्तु यदि यह आदत बाद में भी देखी जाती है तो बालक को सूर्ख का 
विशेषण दिया जाता है । 

व्यक्तित्व के माप 
(१४९॥४॥7शा५5 ० एशडणात्रा(ए) 

व्यक्तित्व का मापना बड़ा कठिन है, और छोटी अवस्था में तो यह और भी 

कठिन है। परन्तु यह जानना लाभप्रद है कि बालक का व्यक्तित्व-विकास कैसा चल 

रहा है और उसी उम्र के अन्य बालकों की तुलना में बालक का 
अत्यन्त कठिन. व्यक्तित्व कैसा है तथा उसके व्यक्तित्व में अस्वस्थता के कौन-कौन 

से लक्षण हैं। वस्तुतः बच्चों के व्यक्तित्व-माप से इन्हीं सब बातों 
का कुछ पता चल सकता है । बालकों के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कई विधियों 
का सहारा लिया गया है। कुछ विधियाँ बच्चे के व्यक्तित्व के विषय में अधिक से 
अधिक बातों का चित्र खींचना चाहती हैं और कुछ विधियाँ व्यक्तित्व के विभिन्न 
क्षेत्रों का वस्तुनिष्ठ (09]60०४ए० ४६६४77७7०॥४) माप करना चाहती हैं। 
व्यक्तित्व-माप की कुछ सबसे अधिक भ्रचलित विधियों की ओर नीचे संकेत किया जा 
रहा है-- 
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श्रेणी मृल्यांकन (१8४08 $08०5)--श्रेणी मुल्यांकन-विधि का प्रयोग 
बालक के व्यक्तित्व के अध्ययन में उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो बालक को 
इस प्रकार जानते हैं कि उनके बारे में कुछ निर्णय दे सके । इस विधि में कुछ ऐसे 
प्रदन पूछे जांते हैं जिससे व्यक्तित्व के विविध लक्षणों के बारे में पता चल जाय | 
उदाहरणाथ्थे नीचे एक नमूना दिया जा रहा है :--- 
कया बालक जीजघ्र क्रोध में आ जाता है या देर में ? 





रु कर | 

साधारण सी दूसरों की बातों कभी-कभी क्रोध क्रोध शीघ्र ही क्रोध कि 
साधारण बात का शीघ्र प्रभाव में आ जाना चला जाता है देर तक रहता 
पर शीघ्र क्रोध नहों है । 

जो लक्षण बालक के व्यक्तित्व की ओर अधिक संकेत करते हैं उन पर चिह्न 
लगा दिया जाता है। बाद में ये चिह्न गुणाझ्ों में परिणत कर लिये जाते हैं । श्रेणी- 
मुल्याड्रून विधि के प्रयोग के लिए विभिन्न परिस्थितियों में बालक का पूर्व अध्ययन 
किये रहना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा उपयुक्त बातों के सहारे उपयुक्त लक्षणों को 
ठीक-ठीक नहीं पहचाना जा सकता । 

प्रदनावली विधि (07०४४०शा०76० ८६॥०१)--प्रश्नावली विधि में 
व्यक्तित्व के लक्षणों से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों की एक सूची होती है । इन प्रश्नों का 
उत्तर हाँ या नहीं! के रूप में दिया जाता है। इन उत्तरों के सहारे बालक के 
व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनुमान किया जाता है। बच्चों के व्यक्तित्त्त के माप के 
लिए कलिफोनिया टेस्ट ऑॉव परसानेलिटी (7॥6 ('४॥णियांक 8४ 0 शिका80- 
08॥77) का बहुत प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट का संगठन निम्नलिखित रूपरेखा 
के आधार पर किया जाता है :-- 


आत्म ओर सामाजिक व्यवस्थापन के सन्तुलन पर 
- जीवन-व्यवस्थापन आधारित 





धकष्ट:र्क डा फसड-कटक्ाल, 





५ शेर 
क्‌ू---आत्म व्यवस्थापन व्यक्तिगत ख---सामाजिक व्यवस्थापन 
सुरक्षा की भावनाओं पर सामाजिक सुरक्षा की 
आधारित भावनाओं पर आधारित 
कर ५, कर र + र 


(१) आत्म (२) व्यक्तिगत (३) व्यक्तिगत (४) दूसरों से (५) अपने को (६) स्तायविक 
निर्भरता मूल्य की स्वतंत्रता सम्बन्धित किसी परि- दुबंलता से 
भावता की भावना रहने की स्थिति से स्वतन्त्रता 
भावना वापस खींच 
लेने की प्रवृत्ति 
से स्वतन्त्रता 
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(ख) सामाजिक व्यवस्थापन 


मम मा तक मल मन जी ला कम हल मम 
..ः [|] 


(१) सामाजिक (२) समाजिक (३) असामा- (४) कौद्गम्बिक (५) सामा- (६) स्व-वर्गी 


स्तर कोशल जिक सम्बन्ध जिक सम्बन्ध 
प्रवृत्तियों सम्बन्ध 
से स्व- 
तन्त्रता 


उपयुक्त बाहर बातों के आधार पर व्यक्तित्व के विविध लक्षणों से सम्बन्धित 
प्रश्न बनाये जाते हैं (इन बारह बातों के आधार पर केवल बालकों के ही व्यक्तित्व 
की परीक्षा नहीं की जाती, वरनू किसी भी अवस्था के व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्य- 
यन किया जा सकता है।) इन बारह बातों के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे प्रझन बनाये 
जाते हैं जिनके उत्तर से बालक के व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षण का पता चल जाय । 
किण्डरगार्टेन स्कूल के बच्चों के लिए निर्मित कुछ प्रद्नों के नमूने नीचे दिये जा 
रहे हैं :-- 


आत्मनिर्भरता-- क्या भोजन करते समय तुम्हें दूसरों की सहायता की आव- 


दयकता होती है ? हाँ/नहीं 
असामाजिक भावनाओं से स्वतन्त्रता--क्या घर पर कोई ऐसा नीच व्यक्ति 
है जिसके व्यवहार से तुम्हें क्रोध आ जाता है ? हाँ/नहीं 
बया तुम दूसरे बालकों को धक्का देकर हटा देते हो ? हाँ/नहीं 
कोटुम्बिक सम्बन्ध--वंया तुम अपना घर छोड़कर कहीं अन्यत्र रहना चाहते 
हो! हाँ/नहीं 


वेया तुम यह सोचते हो कि तुम्हें घर पर कोई प्यार नहीं करता ? हाँ/नहीं . 


व्यवहार के कुछ नमूनों का माप ([/६४४पा८३ ०0 छथव9एं०पर $्वात0- 
]788)--श्रेणी मृुल्याडू/न अथवा प्रशइनावली विधियों द्वारा छोटे बच्चों से प्रहनों का 
ठीक-ठीक उत्तर पाना अत्यन्त कठिन है। दूसरे, इन विधियों में अध्ययन-कर्त्ता के 
व्यक्तित्व का भी प्रभाव आ सकता है। बच्चों के व्यक्तित्व के अध्ययन में इन दोषों 
से बचने के लिए व्यवहार के कुछ नमुनों का अध्ययन किया जाता है। चलचित्र की 
सहायता से बालक के शरीर के विभिन्न आसनों के चित्र खींच लिए जाते हैं। इस 
विधि के प्रयोग में उल्फ ने देखा है कि प्रकाशन के सभी रूपों से व्यक्ति-सम्बन्धी कुछ 
लक्षणों का अनुमान लगाया जा सकता है । 


प्रक्षेपो विधियाँ (20]8०ए९ "'6०॥ांपप्०४)--व्यक्तित्व के अध्ययन में 
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प्रक्षेषि विधि का प्रयोग इस विश्वास से किया जाता है कि स्वतन्त्र और अनवरोधित 
परिस्थितियों में बालक अपने व्यक्तित्व के लक्षणों का ठीक-ठीक प्रकाशन करता है। 

रोदर्चाच द्वारा निर्मित स्याही के दस बिन्दुओं का प्रयोग इस 
रोहर्चाच विधि विधि में अत्यधिक किया जाता है। बच्चे से यह पूछा 

जाता है कि बिन्दुओं में वह क्‍या देखता है। जो कुछ वह 
कहता है उससे उनमें वर्तमान 'संवेग', 'मनोवृत्ति' तथा किसी विशिष्ट मानसिक 
अवस्था को पहचानने का प्रयत्न किया जाता है। तदनुसार उसके व्यक्तित्व के कुछ 
लक्षणों का अनुमान किया जाता है । 


रोइचा्च विधि के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रक्षेपी विधियों का भी निर्माण किया 

गया है। मनोवज्ञानिकों का ध्यान इन विधियों की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ 

है । इन विधियों में विषयी के सामने कुछ संदि्ध परिस्थि- 

स्वभाव का प्रदर्शन तियाँ रकखी जाती हैं। इन परिस्थितियों के अर्थ को ठीक- 

पूरी स्वतन्त्रता से ठीक न समझ सकने के कारण विषयी अपनी प्रतिक्रियाओं 

के प्रदर्शन में सामाजिक बन्धनों अथवा परम्पराओं द्वारा : 

प्रभावित नहीं होता है। फलत: वह अपने स्वभाव का प्रदर्शत पूरी स्वतन्त्रता से करता 

है । इस विधि की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें विषयी ठीक उत्तरों से अवगत 

नहीं रहता । अतः वह किसी प्रकार का धोखा नहीं दे सकता । इस विधि में विषयी 

को कई प्रकार के कार्य करने को कहे जाते हैं--जंसे किसी अपूर्ण कहानी को पूरा 

करना, चित्र से कहानी बनाना तथा किसी वस्तु को देखकर जो मन में आये उसे कह 

डालना, आदि-आदि । इस प्रकार व्यक्ति की कुछ प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर 
उसके व्यक्तित्व के लक्षणों को समभने की चेष्टा की जाती है । 


! लेखक द्वारा रचित मनोविज्ञान चतुर्थ सं०, पूंष्ठ २९०, आगरा बुक स्टोर, 
आगरा, १९६६१ । 
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नतिक विकास 
(७0०74, 797ए५एछ,0एभएएा) 


नेतिकता का स्वरूप 
(पिज्ञाप्रार ण श०भ्रा(५) 


समाज के अनुसार इसके स्वरूप में विभेद--आचरण के लिए समाज द्वारा 
निर्धारित नियमों के अनुसार चलना चैतिकता कहीं जा सकती है। अतः विभिन्न 
समाज द्वारा आचरण के लिए निर्धारित विभिन्न नियमों के अनुसार नेतिकता के 
स्वरूप में कुछ भेद पाया जा सकता है। इस प्रकार एक ही समाज के विभिन्न वर्गों 
की नतिकता के स्वरूप में भी विभेद पाया जा सकता है। अच्छे तथा बुरे व्यवहार- 
सम्बन्धी किसी वर्ग के विचार के अनुसार ही यह निर्णय किया जा सकता है कि उस 
वर्ग के व्यक्तियों के लिए नेतिक व्यवहार कया है ? 

अच्छे नैतिक विकास के लिए आवश्यक बातें (80078 'ए९००४४क॥ए #07 
(00००३ ]४०:४ 70०0760097670)--अच्छे नेतिक विकास के लिए कुछ बातों की 
आवश्यकता होती है। इनकी ओर ब्रंकेनरिज और विनसेन्ट” ने इस प्रकार संकेत 
किया है :-- 

(१) यथासम्भव अच्छा स्वास्थ्य । 

(२) संवेगात्मक सुरक्षा, दूसरों से प्यार और आदर पाने की प्रव॒त्ति। 

(२३) विभिन्न भावनाओं के प्रकाशन के लिए स्वस्थकर साधनों की प्राप्ति 
जिससे व्यक्ति अवांछित मार्ग की भोर न भुके । 


(४) कुछ आत्म-नियन्त्रण रखता जिससे बचपन ज॑सी प्रवृत्तियों पर आवश्यक 
रोक रक्‍्खी जा सके । 


. डराटएथशाए70686, थिं, छ. बाव प्रवाव्शा।, 8 7.--८:%4 7002४०70४, 9. 
. 470, 54770 &73, ?॥44690989798, 943, 
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(५) सामाजिक दृष्टिकोण का सदा विस्तार होते रहना जिससे व्यक्ति दूसरों 
के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता दिखला सके और दूसरों के अधिकारों और सुवि- 
धाओं पर ध्यान दें । 

(६) 'उचित वस्तु को ही प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का रहना और उचित 

कार्य” को ही करने में सन्‍्तोष प्राप्त करना । 
नेतिकता देखी जाती है--शिशु न तो नैतिक होता है और न अनैतिक, 
वस्तुतः वह तो विनंतिक होता है, क्योंकि उसका व्यवहार नेतिक नियमों द्वारा 
अनुशासित नहीं होता । नैतिक व्यवहार दिखलाने के पहले 
बालक विनेतिक बालक को यह सीखना चाहिए कि उसका समाज किस वस्तु 
को अच्छा और किस को बुरा कहता हैं। यह सब धीरे- 
धीरे वह अपने मित्रों, शिक्षकों तथा माता-पिता से सीखता है। यदि समाज द्वारा 
मान्य व्यवहार बालक के लिए सुखद है तो उसे वह शीघ्र सीख लेगा और उस प्रकार 
के व्यवहार दिखलाने की उसकी आदत हो जायगी। अतः उचित पथ-प्रदर्शन और 
शिक्षण से माता-पिता तथा शिक्षकों को यह देखना चाहिए कि सामाजिक सन्दर्भ में 
बालकों के अनुभव यथासम्भव सुखद हों, तभी वे सरलता. से नैतिकता का पाठ सीख 
सकेंगे । यदि बालक को कोई का करने के लिए विवश्ञ किया जाता है तो वह कुछ 


भी न सीख सक्रेगा । अत: स्वाभाविक छूप में ही उसे सब कुछ सिखाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


नेतिक विकास के अंग 
(&59९९७ ए एबं 02९ए९०ए७४॥॥०॥) 
नेतिक विकास के दो अज्भ किये जा सकते हैं (१) नैतिक व्यवहार (067७- 
]0977604 ० ४०४। 8०॥8शं०प्ा) का विकास और (२) नैतिक प्रत्यय ([007०।०0- 
7707॥ 0 079] (१०॥०७०४) का विकास । इन दोनों अड्ों पर हम नीचे विचार 
करेंगे :--- 
नतिक व्यवहार का विकास 
सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार व्यवहार दिखा पाना बच्चा कई वर्षों में 
सीख पाता है। यदि उप्तके ऊपर मनोवैज्ञानिक नियन्त्रण रखा गया और उसके विविध 
अनुभव सुखद बनाये गये तो वह नेतिक व्यवहार दिखलाना 
विशिष्टट परिस्थितियों. शीघ्र ही सीख लेगा । ठीक और गलत का ज्ञान आ जाने से 
के संदर्भ पें ही बालक नंतिक व्यवहार दिखलाने में समर्थ नहीं होता । 
आवश्यक ज्ञान देने के बाद उदाहरण द्वारा यह दिखलाना 
चाहिए कि उस ज्ञान को कार्यास्वित केसे किया जाय | कुछ विशिष्ट परिस्थितियों 7 
के सन्दर्भ में ही बालक को नतिक व्यवहार सिखलाया जा सकता है। 








3 वू॒ह्रा80078, मिं. 8070 ७४ए /., 8.--५०668 व] ॥6 उैिश्वाप्रा३ ० 
(क्ना॥०ॉ९ा, 3 ४0०फ07765, १(०७०7०॥]80, "र७ए ४०7४, 4928, 
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नैतिक व्यवहार सीखने के लिए सर्व प्रथम बालक को यह सीखना चाहिए 
कि घर पर उचित व्यवहार कैसे दिखलाना चाहिए । इसके बाद स्कूल जाने लगने 
पर उसे स्कूल के नियमों के अनुसार नैतिक व्यवहार 


व्यवहार-सम्बन्धी दिखलाने का प्रयत्न करता चाहिए। तब उसे यह सीखना 
आदर्शों में विरोध चाहिए कि खेल के मंदान में नेतिक व्यवहार का तात्पय॑ 
का न होना क्या होता है । यदि घर, स्कूल और खेल के मंदान के नैतिक 


नियम समान हुये अर्थात्‌ यदि व्यवहार-सम्बन्धी उनके 
आदर्शों में विरोध न हुआ तो बालक श्वीत्र ही नेतिक व्यवहार सीख लेगा। यदि 
उनमें कुछ विरोध होता है तो बालक विस्मित होता है कि एक परिस्थिति में उसके 
किसी व्यवहार की क्यों प्रशंधा की जाती है और दृधरी परिस्थिति में उसी प्रकार 
के व्यवहार की क्‍यों निन्दा की जाती है। ऐसी स्थिति में नंतिक प्रत्यय का विकास 
करना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थं, यदि बालक को चुपके- 
चुपके सन्‍्दूक से मिठाई निकालकर खाने की सुविधा दे दी जातो है तो वह यह 
नहीं समझ पाता कि दूसरे बालकों की पेन्सिलें चुराने पर उसे क्‍यों दण्ड दिया जाता 
है | कहने का अर्थ यह है कि चोरी करना प्रत्पेक स्थिति में अनेतिक मानना चाहिए, 
चाहे वह घर में, स्कूल में अथवा खेल के मंदान में हो । 


नेतिक व्यवहार का सीखना संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता और न इसे 

बालक के प्रयत्न (पर) ४06 पहा7ण' फ््ुछ१७॥००७) और पूल --सम्बन्धी अनुभवों 

पर ही छोड़ा जा सकता है। बालक को नेतिक व्यवहार 

संयोग पर नहीं छोड़ना सिखलाने के लिए चार प्रमुख सिद्धान्तों पर विशेष ध्यान 

देना चाहिए : (१) नैतिक व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत 

नियमों पर चलना चाहिए, (२) बच्चे को स्पष्टतल: यह बतलाना चाहिए कि क्‍या 

उचित है और क्या अनुचित, (३) समभने योग्य हो जाने पर बालक को यह 

बतलाना चाहिए कि क्‍यों कुछ बातें ठीक मानी जाती हैं और दूसरी गलत, (४) बच्चों 

के पथ-प्रदर्शत का भार जिनक्रे ऊपर है, उन्हें यह देखना चाहिए कि उचित व्यवहार 

के साथ बच्चों को सुखद अनु भव मिलते हैं और अनेतिक व्यवहार के साथ उसे दुखद 

अनुभव मिलते हैं। अर्थात्‌ नतिक व्यवहार पर बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए, अथवा 

उसकी प्रशंसा करती चाहिए, और अनेंतिक व्यवहार पर उसे दण्ड देना अथवा उप्तकी 
निन्‍दा करनी चाहिए । 

किसी भी आदत-निर्माण का यह मनोवेज्ञानिक नियम है कि इसमें कभी छूट 

नहों देनी चाहिए; अर्थात्‌ आदत को वृढ़ करने के लिए एक अवसर को भी न खोना 

चाहिए । नेतिक आदतों के सम्बन्ध में यही नियम लासू 

कभो छूट न॑ मिले करना चाहिए। नैतिक शिक्षा के क्रम में कभी विरोध न 

दिखलाई पड़े । जो बात आज गलत मानी जाती है उसे कल 

भी गलत कहता चाहिए । यदि इस स्थिरता की रक्षा न की गई तो बालक की समक्क 
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में कुछ न आयेगा । इस स्थिरता के अमाव में बहुत से बालक समस्या बाधक हो 
जाते हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पाते कि उनसे क्‍या अपेक्षा की जा रही है । 


नेतिक प्रत्यय का विकास 


नैतिक प्रत्ययों का सीखना नैतिक विकास का दूसरा अंग है। इसमें बालक 
दाब्दिक रूप में उचित और अनुचित के सिद्धान्तों को सीखता है । बहुत छोटे बालक 
के लिए यह समभना कठिन होता है। जब बालक में इतनी 
भाषा-कौदाल में निपु-. मानसिक झक्ति आ जाती है कि वह विभिन्न बातों का 
णता के साथ विद्लेषण और संब्लेषण कर सके तब वह इन सब सिद्धान्तों 
को समझ सकता है । तभी वह एक परिस्थिति में सीखे हुए 
आचरण-नियमों को दूसरी परिस्थिति में लागू कर सकता है। भाषा-कोशल में निपुणता 
प्राप्त करने के साथ नैतिक प्रत्ययों की समभने की शक्ति भी बालक में बढ़ जाती है, 
क्योंकि वह अमूर्त सिद्धान्तों और वास्तविक परिस्थितियों के परस्पर-सम्बन्ध को सम- 
भना उसके लिए पहले से सरल हो जाता है । 
अपने कार्यों के फलस्वरूप बालक अपने आचरण को अच्छा या बुरा मानता 
है। बड़ा होने पर बालक को यह समझना चाहिए कि उसके कार्यों का सामाजिक 
फल क्या होगा । उसे अब यह सोचना चाहिए कि उसके 
व्यक्तिगत अनुभव किसी आचरण के बारे में उसके समूह के लोग क्या सोचेंगे। 
समूह के सम्पर्क में आने से बालक को बड़ा लाभ होता है, 
क्योंकि इस सम्पर्क से वह यह समभ् पाता है कि उसके व्यवहार के बारे में दूसरे क्‍या 
सोचते हैं। अपने अथवा दूसरों के कार्यों के औचित्य अथवा अनौचित्य को समझ 
सकने की योग्यता स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आती है, न कि नेतिक सिद्धान्तों 
पर दूसरों का प्रवचन सुनने से । 
बच्चों के नैतिक प्रत्ययों के सम्बन्ध में कई परीक्षणात्मक अध्ययनों से यह 
पता चला कि नंतिक प्रत्ययों और बुद्धि तथा प्रौढ़ता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मैकाले' 
और वांटकिन्स ने २५०० बालकों से सबसे अधिक पापपूर्ण 
बुद्धि और प्रौ़ता से. बातों की सूची बनाने के लिए कहा । उन्होंने देखा कि € वर्ष 
घनिष्ठ सम्बन्ध की उम्र तक बच्चों के प्रत्यय मृत और निश्चित होते हैं । 
इस अवस्था तक अपूर्त बातों को समझना उनके लिए कठिन 
होता है। € वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक पापपूर्ण बातों का सम्बन्ध माता 
: की अवज्ञा करना अथवा छोटे पशुओं को चोट पहुँचाना था । €& वर्ष के बाद नेतिक 
विकास का घेरा कुछ और बढ़ जाता है। उदाहरणाथं, अब बच्चे चोरी करने” को 





] (६८४४५, 3., 806 फ्रात॥5, 9. लि. गीएटआ8407 ग700 ६6 
१6ए००७9707॥ 0० ४6 प्रणब]! 0०706छ9075$ ०0० ए0कशा, #0/फ्रा 
खिप्रंध्रटवां०0,, 4, 3-33, 92-08, ]920. 
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बुरा मानते हैं, चाहे जिम्त वस्तु की चोरी की जाय । इसका तात्पय यह हुआ कि अब 
उनमें चोरी करने! का सामात्य प्रत्मय/ (000०78 (/०7००७/) बन गया है। बच्चों 
के उत्तरों से उचित और अनुचित के ज्ञान के स्रोत का अनुमान किया गया और यह 
देखा गया कि वे इसका ज्ञान बहुधा अपनी माँ से सीखते हैं। उनके उत्तरों में पिता 
की ओर संकेत बहुत कम ही मिला । 


नंतिक प्रत्यय और नेतिक व्यवहार में अन्तर ([)रशि'७8०७ 9९ए८९०॥ (०४) 
(0070०90 बगावत ०वां उिलवीक्ष्णं०पा)-हार्टशोन और में द्वारा किए गए कुछ 
परीक्षणात्मक अध्ययनों से पता चलता है कि नंतिक प्रत्यय 
प्रत्यय अथवा ज्ञान के के होने से यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति तदुनुकूल नैतिक 
अनुकल व्यवहार व्यवहार भी दिखलावे । हार्टशोन और मे ने देखा कि धोखा 
आवश्यक नहीं देने के अर्थ को समझ लेने पर विशिष्ट परिस्थिति के आने 
पर बच्चे अपने धोखा देने की प्रधृत्ति का संवरण नहीं कर 
सके । एक परीक्षा में ६३३ विद्याथियों को चकल करते पाया गया। इनमें ८९६ प्रतिशत 
ने बतलाया कि वे जानते थे कि नकल करना धोखा देना है। अपराधी बालकों के 
सम्बन्ध में नंतिक प्रत्यय और नेतिक व्यवहार के अन्तर को अच्छी तरह समझा जा 
सकता है, क्योंकि ये लड़के बहुधा उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हुए भी असा- 
माजिक कार्यों में भाग लेते हैं। बाटलेट” और हैरिस ने देखा कि हाई स्कूल के 
विद्याथियों तथा अपराधी बालकों के नैतिक प्र॒त्ययों के ज्ञान में बड़ी समानता थी। 
वेबर) ने किसी जेल स्कूल की १२८ लड़कियों से एक क्रम में १६ बुरी बातों की 
सूची बनाने के लिए कहा । वेबर को उनकी सूचियों से ज्ञात हुआ कि उनमें उतनी 
ही नंतिक अन्तहृष्टि होती है, जितनी कि विश्वविद्यालय की लड़कियों में होती है। 
इन सब निष्कर्षों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उचित और, अनुचित का ज्ञान किसी 
को अनेतिक व्यवहार से रोकता नहीं, अर्थात्‌ नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार में 
अन्तर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के 
सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर लेने का तात्पयं यह नहों होता कि व्यक्ति तदनुकूल व्यवहार 
भी दिखलाएगा ही। 
नतिक विकास की अवस्थायें 
(डात्रट०5 0० 'श०ब्रों 0९ए7७०एए॥ाशा।) 


विकास की अन्य अवस्थाओं के सहश नेतिक विकास भी क्रम में चलता है । 


7 कब, 
2 उद्याला, 2. ९. 806 पव्ाा।8, /. 8.-+?िशञाइ047 78००7 7] /60॥॥5 
वृषाठप, 9९॥0० दावे ७92४9, 43, 653, 656, 935. 


8 (४०७० ॥ एापत्र 7ढ४/०7#कक#, 9. 444, 079 प्रप्ा॥00९, £, 8. (७५ 
(709 हमरा, 'िल्फ़ ४0०४६, 950,. 
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अतः बालकों के सम्बन्ध में यह पूर्ण अनुमान किया जा सकता है कि किस अवस्था पर 

कौन से नतिक गुण बालक में अपेक्षित किये जा सकते हैं । 
एक क्रम में अपने नैतिक विकास के क्रम में बालक एक अवस्था से 

दूसरी अवस्था में बड़े धीरे-घीरे आता है । विकास की एक 
अवस्था महीनों तक भी चल सकती है। नीचे नैतिक विकास की केवल तीन 
प्रधान अवस्थाओं का संक्षेप में उल्लेख किया जायगा १--शैशव में अनैतिकता, 
२--प्रारम्भिक बचपन में नेतिकता और ३--बचपन के अच्तिम दिलों में 
नंतिकता । 


दादाव में नैतिकता (४०/४॥0 (प्ातरा8 7700ए)--इस अध्याय के प्रारम्भ 

में ही यह कहा जा चुका है कि शिशु न तो नेतिक होता है, और न अनेतिक--वह 

तो विनेतिक (४०४-४०॥७)) होता है। अतः उसे उचित 

युखद या बदुखद अनुभव और अनुचित कार्यों को सीखना है। समाज द्वारा स्वीकृत 

के आधार पर भले और और अस्वीकृत नैतिक नियमों का अर्थ बालक के लिए कुछ 

बुरे की पहचान नहीं होता । उसके व्यवहार स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा 

नियन्त्रित होते हैं। सुख और दुख की अनुभूति के आधार 

पर वह किसी कार्य के औचित्य और अनौचित्य के विषय में निर्णय करता है। उसके 

कार्य से किसे लाभ अथवा हानि होती है, इसकी उस्ते चिन्ता नहीं रहती । बिसा बुरे 

परिणाम को जाने बच्चे के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि उसको कोई कारये 

बुरा है। वह सोचता है कि उसके व्यवहार का सम्बन्ध केवल उसी से है, ओर जब 

तक उसे अपने किसी कार्य का अरुचिकर अनुभव नहीं मिलता तब तक उसमें सुधार 
लाना वह आवश्यक नहीं समझता । 


तीन या चार वर्ष की अवस्था से बच्चा कुछ-कुछ समभने लगता है कि जिसे 
लोग चाहते हैं कि वह कार्य अच्छा है, जिसकी लोग निन्‍्दा करते हैं वह कार्य बुरा 
है । इस समय दूसरों के प्रति किसी कर्तव्य की भावना उसमें 
पश्चाताप की भावना नहीं रहती । अतः जो मन में आता है वही वह करता है। 
नहीं किसी को प्रसन्न करते की भावना उसमें नहीं रहती । उसके 
काय से यदि दूसरों को किसी प्रकार का दुख पहुँचता है तो 

उसमें पाइचाताप की भावना नहीं आती । 


दंशव में सम्पत्ति-अधिकार की भावना बच्चे में नहीं रहती । बच्चे को जो 
अच्छा लगता है, उसे वह उठा लेता है। वह यह नहीं सोचता कि वह किसकी वस्तु 
है । दूसरे के खिलौनकों अथवा किसी दूकान के खिलोने को वह बिना संकोच के 
उठा लेगा । यह सब करने में उसमें चोरी की भावना नहीं आती । 


बचपन के प्रारम्भिक दिनों में नतिकता (००9 (प्रयगाएष एव्वाए (फात- 
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॥0००0)--तीसरे से छठे वर्ष के अन्दर नैतिक आचरण के कुछ मूल सिद्धान्तों से बच्चों 
का परिचय हो जाता चाहिए। इस काल में बच्चे से यह 
ओऔचित्य और अनौचित्य कहना आवधद्यक नहीं है कि कोई कायें क्‍यों बुरा है, क्योंकि 
के कारणों को न समझ इस समय बच्चे की मानसिक प्रौढ़ता इतनी अधिक नहों 
सकता होती कि वह इन सब बातों को समझ सके । किसी अनुचित 
कार्य के करने पर उसे कंसा दण्ड मिलता है, इसी के आधार 
पर किसी कार्य के अनोचित्य को वह समझता है। अतः उसके वातावरण के लोग 
जिस प्रकार के कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं वह वेसा ही करने का प्रयत्न 
करता है । इस समय उसकी नंतिकता का स्तर केवल यहीं तक रहता है । इस प्रकार 
कभी-कभी वह उचित कार्यों को करता है, परन्तु वह उनके ओऔचित्य के कारण को 
नहीं समभता । 
पाँच या छः वर्ष के हो जाने पर बच्चे में आज्ञाकारिता की भादत कुछ आ 
जानी चाहिए। अच्छा, बुरा', बहुत ठीक, शरारती, पाजीपन', इत्यादि छाब्दों के 
प्रयोग से इस समय बच्चे को अच्छे” और बुरे का कुछ विचार दिया जा सकता है। 
नैतिक प्रत्यय और नतिक व्यवहार का अच्तर इस काल में देखा जा सकता 
है । बच्चा स्वयं अच्छे और बुरे की ओर संकेत कर सकता है, परन्तु तदनुसार आच- 
रण दिखलाने में वह असमर्थ हो सकता है। इस अवस्था पर वह प्रौढ़ों के अधिकार 
का विरोध करते हुये उतकी अवज्ञा कर सकता है । 
बचपन के अतध्तिम दिनों में नैतिकता ((०78॥ए तंप्राय]8 ॥॥8 ,&० 
(॥४॥0#009)--समूह के नतिक विचारों के अनुसार ही बचपन के अन्तिम दिनों में 
व्यक्ति के नैतिक विचार होते हैं। छठे वर्ष की उम्र से लेकर 
समझ्ुह का अनुकरण कंशोर के आने के पूर्वा तक बालक उसी प्रकार आचरण 
दिखलाने का प्रयत्न करता है जसा कि उसका समूह उससे 
अपेक्षा करता है। दस या बारह वर्ष की अवस्था पर बालक नेतिक नियमों में निहित 
सिद्धान्तों को कुछ-कुछ समझने लगता है। विभिन्न परिस्थितियों में अब वह नैतिक 
और अरनैतिक व्यवहार के स्वरूप को कुछ ह॒द तक समझ सकता है, परन्तु अब भी 
अपने कार्यों को नैतिकता को पूर्णछपेण वह नहों समझ सकता । अतः अब भी उसे 
दूसरों के ही निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। 
दस-बारह वर्ष के बाद बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है वह न्याय और 
आदर' के अर्थ को समझने लगता है। अब वह समभने लगता है कि भ्ूठ बोलना, 
दूसरों की निन्‍दा करना, गाली देना, कायरता दिखलाना, 
न्याथ और आदर को. दूसरों को सताना या हाति पहुँचाना, मित्रों को धोखा देना 
समझना तथा दूसरों की वस्तुओं को ले लेना ब्रुरा अर्थात्‌ अनैतिक॑ 
है । अतः जो भूठ बोलते हैं, धोखा देते, अथवा चोरी करते 
हैं उनसे वह घृणा करने लगता है । 
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लनंर” ओर मर्फी के अनुसार आठ से दस वर्ष की अवस्था में व्यक्ति नैति- 

कता के दोहरे स्तरों से अनुशासित होता है। उदाहरणाथ, माता और पिता के साथ 
अपने व्यवहार में बच्चे इस काल में दो सिद्धान्तों के अनुसार 
माता और पिता के लिए चलते हैं । वे पिता से बहुत डरते हैं, अथवा उनकी अवज्ञा 
अलग-अलग स्तर की कल्पना वे शीघ्र नहीं करते। इसके विपरीत माता से 
वे कम डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि माता उन्हें अधिक 
प्यार करती है और उनके दोषों पर वह विशेष ध्यान नहीं देती । इस भावनावश 
माता से भूठ बोलना अथवा उसे किसी बात में धोखा दे देना उनके लिए कठिन 
नहीं होता । 
विनय 
([0४९७॥6) 

व्यवहार के मान्य स्तरों के अनुसार चलने का तात्पये विनय के अनुसार 
चलना है । विनय के अनुसार चलने के लिए बालक को अपनी कुछ आदतें बनानी 
चाहिए। आदतें बनाने के सम्बन्ध में अथवा विनय के चार प्रधान सिद्धान्तों का 
उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है :--- 

१--बालक को वांछित रूप में व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने अवां- 
छित व्यवहार को छोड़ देना चाहिए । 

२-वांछित कार्यों से उसे सुख का अनुभव करना चाहिए और भवांछित 
कार्यों से दु.ख। 

३--उसे वांछित कार्थों को इस प्रकार करना चाहिए कि वे स्व-संचालित : 
हो जायें, अर्थात्‌ उन्हें करने के लिए दूसरे के आदेश और नियन्त्रण की आवश्यकता 
नहो। 

४--अवांछित व्यवहार के स्थान पर वांछित व्यवहार दिखलाना उसे सीख 
लेना चाहिए । 


प्रशंसा और पुरस्कार के रूप में अस्यात्मक (?०अग्ंग्रए& ४०॥ए०४४०॥) 
'अभिप्रेरणा, नात्स्यात्मक (]७४४४४७ १(०४एक७7४०0॥) की अभिप्रेरणा की अपेक्षा 

बालक को नेतिकता की ओर खींचने के लिए अधिक उप- 
अस्थात्मक अभिप्रेरणा युक्त है। परन्तु बालक के नतिक विकास में दण्ड (?प]9॥- 

77070) के स्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । किसी 
कार्य का सम्भावित फूल क्या होगा इसे समझना नेतिक व्यवहार के लिए आवश्यक 
है । इस समझ के आधार पर बालक अपने कार्य के औचित्य और अनौचित्य को 


3 | 6, 2, 200 शप्राएी9, 7..-४०॥008 0 ॥॥6 छाप्र07 ए |80- 
॥ाए व॥ एणगराए एंग्रीवाला, (०गाहाज 500, रि०8, (॥त्र 220९70,0कां, 
6, ०. 4, 944. 
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समभने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार वह स्वयं निश्चय कर सकेगा कि उसका काये 
अच्छा अथवा बुरा है। ऐसा निश्चित कर सकने का अं यह है कि बालक विमय में 
नियमों के अनुसार कार्य करने में समर्थ हो रहा है, अर्थात्‌ उसका व्यवहार नेतिकता 
की ओर उन्मुख है । 

विनय-निययसों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियायें--विनय के नियमों का प्रयोग 
बालक के सम्बन्ध में इस प्रकार करना चाहिए कि वह उनके (अर्थात्‌ विनय के 
नियमों के प्रति) तथा प्रौढ़ों के प्रति स्वस्थप्रद भावना अपना सके । मनोवेज्ञानिक 
परीक्षणों से यह पता चला है कि शारीरिक दण्ड को अत्यधिकता से बच्चों में वास्त- 
विकता से भागने की तथा प्रौढ़ों के ध्यान और प्रेम पर निर्भरता की प्रवृत्ति आ जाती 
है । अत्यधिक डाटने और डराने से बच्चों का व्यक्तित्व अनाकषंक होता जाता है । 
बच्चों से प्रायश्चित कराने अथवा उन्हें धमकियाँ दिखलाने का फल अच्छा नहीं होता। 
इससे उनमें सामाजिकता की प्रवृत्ति घट जाती है और उनकी आत्म-निर्भरता कम हो 
जाती है। घर में कड़े नियन्त्रण और विनय का बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, इस ओर वाटसन” ने इस प्रकार उल्लेख किया है :--- 

(१) पिता के प्रति अरुचि । यह उनके रूखे उत्तर से जान पड़ता है। 

(२) पिता से झगड़ा करने की प्रवृत्ति अपनाने से शिक्षक के प्रति भी बालक 
का रूखा रुख अपनाना और यह समझना कि शिक्षक उसके प्रति अन्याय करते हैं । 
इस प्रवृत्ति के कारण बे मित्रों से भी बहुधा झगड़ा कर बंठते हैं । 

(३) छोटे बच्चों की तरह दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति अपनाना । अपने 
धन्धे के विषय में स्वयं निणंय न कर सकना । दूसरों की बातें जानने के लिए अवांछित 
उत्सुकता । । | 

(४) सामाजिक कुव्यवस्थापन । 

(५) चिन्ता तथा मन में पाप-मावना लाना । 

डॉलगर? और गिनेड्स ने बच्चों के अपने अन्वेषणों में देखा कि बुरी आथिक 
और सामाजिक स्थिति वाले बच्चे अच्छी आथिक और सामाजिक स्थिति वाले बच्चों 
की अपेक्षा नियम-समस्याओं के समाधान में अपने बड़ों की बातों पर अधिक ध्यान 
देते थे। वे अपने बुरे आचरण के सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व को ज्ीघ्रतर स्वी- 
कार कर लेते थे । दिये हुये दण्ड के ओऔचित्य को स्वीकार करने के. लिए वे अधिक 
उन्मुख थे । 


7 ५७/६६४०॥, 0.---७ 60779क77807॥ 07 ॥॥6 लथीं०टा5 07 ]85 ए०-5प8 8॥0/ 
[0776 प्रध्ागंतार, उत्कायर्वा छा 3०2८ ?892॥0०829, 5, 402--95, 
- [934. 

4 [)0]897' 7. क्षात॑ (जा78068, 3.---९क्राताशा$ ॥प्रपव6 0ज््वा0 त50- 
ए6 85 उाद्वाल्त [0 5000-6007070 डॉध्राप8, र०प्राखवां 7? क#>फक्रशॉफरशा- 
दा आअफटधाां0ए0, ।3, 404-]65, 946. 
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दण्ड ओर पुरस्कार 
(एप्रांग्राधला। थाएं रि०७/४70) 
दण्ड 


वितय-स्थापना के हित में दण्ड के दो मुख्य उपयोग माने जा सकते हैं :-- 

(१) दण्ड से बालक असामाजिक व्यवहार दिखलाने से अबरोधित होता है, और 

(२) दण्ड से बालक को यह पता चल सकता है कि समाज की 

दण्ड के औचित्य पर दृष्टि में क्या उचित और क्या अनुचित है। यदि दण्ड के इस 

ध्यान देना उपयोग से हमें लाभ उठाना है तो बच्चों को दण्ड देते समय 

अभिभावकों को दण्ड के औचित्य पर पूरा ध्यान देना 

चाहिए । अपना क्रोध उतारने के लिये अथवा किसी प्रकार का बदला लेने के लिए 

बच्चों को कभी दण्ड नहीं देना चाहिए। जब कभी बालक कोई गलत काम करे तो 

उसे किसी न किसी प्रकार का दण्ड देना ही चाहिए। दण्ड का अथे केवल शारीरिक 

दण्ड से ही नहीं होता । यदि कोई गलत कार्य करने पर बालक दण्ड पाता है तो कोई 
गलत काम करने के पहले उसे अवश्य ही सम्भावित दण्ड का ध्यात आयेगा । 


बालक द्वारा किये हुए किसी कार्य के सम्बन्ध में सर्व प्रथम उसके ध्येय को 

समझ लेना चाहिये । बालक के ध्येय को समझे बिना ही उसे दण्ड दे डालना उसके 

प्रति अन्याय है, क्योंकि बहुत सम्भव है कि उसका ध्येय 

बालक के ध्येय को सम- किसी को हानि या दुख पहुँचाने का न रहा हो ओर अक- 

झना आवश्यक स्मात्‌ ही उसका कार्य असामाजिक हो गया हो। अतः बच्चे 

को दण्ड देने के पूर्व उसके व्यवहार तथा उपमें निहित 

उद्द ब्यों का विश्लेषण अवश्य कर लेना चाहिए । दण्ड देने के बाद जब बालक समभने 

के भाव में हो तो उसे दिये हुए दण्ड के कारण और औचित्य को समका देना चाहिये। 

इससे दण्ड का दौक्षिक महत्व बढ़ जायगा और बालक यह न समभेगा कि उससे 
किसी प्रकार का व्यक्तिगत बदला लिया गया है। 


बारीरिक दण्ड (009०2 ?एा४7॥०7)--बहुत से प्रौढ़ों की दृष्टि में 

थप्पड़ मारना या पीटना ही बच्चों के असामाजिक व्यवहार को दूर करने का सबसे 
अच्छा साधन है । मनोव॑ज्ञानिकों की धारणा है कि शारीरिक 

सबसे कम सम्तोषजनक दण्ड सभी प्रकार के दण्डों में सबसे कम सन्तोष॑जनक है, 
क्योंकि इससे बालक दण्ड के औचित्य तथा अपने असामा- 

जिक व्यवहार के समभने में प्रायः असमर्थ रहता है। शारीरिक दण्ड बहुधा क्रोध में 
ही दिया जाता है। इसलिए शारीरिक दण्ड पाने से बालक दण्ड देने वाले से घृणा 
करने लगता है। सम्पूर्ण परिस्थिति में दण्ड देने वाले के क्रोध को ही बालक अधिक 
व्यक्त देखता है। अतः वह इस क्रोध से ही अपनी दुखद अनुभूति को सम्बन्धित कर 
बैठता है और उस क्षण के लिये अपने असामाजिक कार्य को अपनी दुखद अनुभूति का 
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कारण नहीं मानता । इस प्रकार दण्ड का शक्षिक महत्त्व नष्ट हो जाता है। यदि 
शारीरिक दण्ड देना आवश्यक ही हो तो इसे यथासम्भव बालक के बुरे कार्य के क्रम 
में ही देता चाहिये। इसे बाद के लिये स्थगित नहीं करना चाहिए | जब दण्ड देर से 
दिया जाता है तो दण्ड और अपने बुरे कार्य के परस्पर-सम्बन्ध को समझना बालक के 
लिए कठिन हो जाता है, और इस प्रकार दण्ड का सारा महत्त्व ही नष्ट हो जाता है। 
दण्ड के अन्य स्वरूप (0॥67 0778 ० ?एए$5॥70०॥7)--यदि बालक द्वारा 
किये हुये बुरे कायं से दण्ड का सीधा सम्बन्ध नहों है तो उसका बालक के ऊपर 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए डाँट-फटकार, कुछ 
किये हुये बुरे कार्य से सुविधाओं से बालक को वंचित करने तथा खेल के साथियों 
दण्ड का सीधा सम्बन्ध से उसको अलग कर देने का महत्त्व कुछ भी न होगा, यदि 
हो इनका बालक द्वारा किये हुये कार्य से सम्बन्ध नहीं है। 
उदाहरणाथं, यदि बालक अपने खेल के सम्बन्ध में ही कोई 
अनुचित कार्य कर बैठता है तो उसे खेल के साथियों से कुछ समय के लिए दण्ड-स्वरूप 
अलग कर देना उपयुक्त हो सकता है, परन्तु इसके लिए उसे उसकी सुविधाओं से कुछ 
समय के लिए वंचित कर देना उतना उपयुक्त नहीं हो सकता । कुछ शिक्षक या 
अभिभावक कुछ बुरे कार्यों के लिए दण्ड के स्वरूप को पहले से ही निश्चित किये 
रहते हैं। उदाहरणाथे, फर्श पर स्याही गिरा देने, छोटे बच्चे को पीठने तथा कोई 
भ्ूठ बोलने आदि के लिए कोने में कुछ देर तक खड़ा रखना” किसी अभिभावक 
अथवा शिक्षक द्वारा बालक के लिए पूर्व निश्चित किया हुआ दण्ड हो सकता है। इस 
प्रकार के दण्ड से विशेष लाभ नहीं। जेंसा कसूर हो उसी के अनुसार दण्ड देना 
चाहिए, जसे फर्श पर स्याही गिरा देने के लिए कोने में खड़ा करने! के स्थान पर 
यदि, बालक को स्वयं फर्श को स्वच्छु कर देने के लिए कहा जाय तो इसका अधिक 
दक्षिक महत्त्व होगा । इसी प्रकार यदि बालक जान बुककर किसी दूसरे बालक का 
खिलौना नष्ट कर देता है तो उसे अपने खिलोने में से एक खिलौना दण्डस्वरूप दूसरे 
_ बालक को देने के लिए कहा जा सकता है। यदि वह किसी दूसरे बालक का वाल 
पकड़कर खींच लेता है तो उसके भी बाल खींचकर यह उसे दिखलाना चाहिये कि 
बाल खींचने से कितना कष्ट होता है । 
पुरस्कार 
बालक को विनयशील बनाने में पुरस्कार का भी बड़ा भारी महत्व है | यदि 
बालक से किसी अच्छे कार्य की अपेक्षा की जाती है तो हमारा यह भी प्रयत्त होना 
चाहिए कि हमारे व्यवहार से बालक उस सामाजिक कार्य की 
कृत्रिम पुरस्कार अथवा उपयुक्तता तथा औचित्य को समझे | उसे यह समभाने के 
घूस नहीं, सामाजिक लिए हम प्रशंसा अथवा पुरस्कार का सहारा ले सकते हैं, 
सान्यता क्योंकि पुरस्कार और प्रशंसा से बालक के सामाजिक कार्यों 
को उसकी कुछ सुखद अनुभूतियों से जोड़ा जा सकता है। 
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पुरस्कार और प्रशंसा का तात्पर्य कृत्रिम पुरस्कार अथवा 'धूस' से नहीं समझना 
चाहिए, अन्यथा बालक में एक कुप्रवृत्ति भआ जायगी। जिस प्रकार दण्ड का सम्बन्ध 
किये हुए बुरे कार्य से होना चाहिए उसी प्रकार पुरस्कार का भी उस काये से होना 
चाहिए जिसे हम चाहते हैं कि बालक बार-बार दिखलाए भअर्थात्‌ जिसके बारे में हम 
बालक की स्थायी आदत बनाना चाहते हैं। बालक को उसके अच्छे कार्य के लिए 
कदाचित सबसे सरल ओर सबसे अधिक प्रभावशाली पुरस्कार उसे सामाजिक 
मान्यता (3008] ११6००१९४०४४०॥) प्रदान करना है। सामाजिक मान्यता को सदा 
अच्छे कार्य से सम्बन्धित किया जा सकता है। जसे-- अखिलेश ! तुमने यह काम 
बहुत ही अच्छा किया, शाबाश !!” 


नेंतिक विकास पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातें 
(ए५९७०४५ रपिशालाए शिक्पत्रो 0000०एपशा) 
बालक के नेंतिक विकास पर उसके वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
वातावरण की जिन बातों से उसका नेतिक विकास प्रभावित होता है उनमें से कुछ 
अधिक महत्त्वपूर्ण बातों की ओर नीचे संकेत किया जा रहा है :--- 
कुटुम्ब (778/79) 
कुटुम्ब के लोगों का बालक के नेतिक विकास पर चार प्रकार का प्रभाव 
पड़ता है :-- ; 
(१) कुट्रम्ब का व्यवहार बालक के लिए आदर्श स्वरूप होता है। अतः वह 
उसके अनुकरण की चेष्टा में रहता है । 
(२) पुरस्कार, प्रशंसा तथा दण्ड के सहारे कुट्रम्ब बालक को सामाजिक 
व्यवहार दिखलाना सिखलाता है । 
(३) बुरे कार्य के अनुसार दण्ड देकर, कुट्ुम्ब बालक को उसके बुरे कार्य की 
कठोरता को समभ्ला सकता है। 
(४) अच्छे कार्य को करने के लिए कुट्रम्ब बालक को अनेक प्रकार की प्रेरणायें 
दे सकता है । 
साधारणतः बालक अपने कुट्॒म्ब के बड़े लोगों, जैसे माता-पिता, चाचा-चाची, 
तथा भाई-बहन, के व्यवहार को आदश मानता है और उनके बुरे आचरण को भी 
अच्छा ही समभता है और तदनुसार स्वयं व्यवहार दिख- 
बड़े लोगों का व्यवहार लाने का प्रयत्न करता है। माता-पिता का बुरा स्वास्थ्य 
बच्चे के लिए आदर्श तथा उनकी मन्द वृद्धि, बुरी आथिक स्थिति तथा अन्य बातों 
' मे घर का वातावरण दृषित हो जाता है| घर के बुरे वाता- 
वरण से बालक का नैतिक विकास अवांछित दिशा की ओर जा सकता है और आगे 
चलकर बालक असामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। लड़कियों को प्रायः घर के 
श्प 
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अन्दर अधिक रहना पड़ता है। अतः बुरे वातावरण का उनके नेतिक विकास पर 
लड़कों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है । 


अपराधी लड़कियों के अपने अध्ययन में फ़रनल्ड! ने देखा कि उनमें से ८७ 
प्रतिशत कुव्यवस्थित घरों की थीं। अपने चिकित्सालय में लाये गये बालकों के 
अध्ययन में पेण्टर” और ब्लैनचार्ड ने देखा कि उनमें €० प्रतिशत बुरे कौटुम्बिक 
वातावरण से आए थे । 


खेल के साथी (7]89 ('079थ॥7०॥) 


जब बालक स्कूल जाना प्रारम्भ कर देता है तो दिन का उसका अधिकांश 
समय घर से बाहर ही बीतता है। अब वह प्रौढ़ों की अपेक्षा अपने ही उम्र के अन्य 
बालकों के सम्पर्क में अधिक आता है। अतः उसके नैतिक विकास पर उसके साथियों 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । 
फिट? ते अपने अध्ययन में देखा कि नसंरी स्कूल के बच्चों के भी नैतिक व्यव- 
हार पर उनके साथियों का प्रभाव पड़ता है । हीलीः और ब्रॉनर ने अपराधी बालकों के 
अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि ६२ प्रतिशत अपराध बुरे साथियों द्वारा 
अभिप्रेरित किये जाते हैं । 
स्क्ल 
स्कूल जाने लगने से बालक प्रतियोगिता के खेलों में भाग लेने लगता है। 
प्रतियोगिता सम्बन्धी खेलों में नंतिक शिक्षा के बड़े अवसर मिलते हैं। खेल में 
बच्चों को ईमानदार बनाने तथा स्वार्थ-त्याग करने की शिक्षा 
प्रतियोगिता-सम्बन्धी. मिलती है। खेल में खेल के नंतिक नियमों की जो अवहेलना 
खेल करता है, उसे अन्य लड़के हेय की दृष्टि से देखते हैं। अतः: 
ऐसे अवसरों पर नैतिक नियमों का पालन करना बालक को 
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बड़ा ही आवश्यक जान पड़ता है। जो खिलाड़ी किसी तरह जीतना चाहता है उसे 
अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जाता । जो खेल में सारा श्रेय अपने ही पास रखना चाहता 
है ओर अपने अन्य साथियों को अपना कौशल दिखलाने का अवसर नहीं देता उसकी 
निन्‍दा को जाती है। इस प्रकार स्कूल के द्वारा आयोजित खेलों से बालकों को बड़ी 
नेतिक शिक्षा मिलती है। 
जिस स्कूल में स्व-शासन (४०-४80०एशशाए«&।) के आधार पर विनय- 
स्थापन की व्यवस्था की जाती है उस स्कूल के बालकों में वांछित नतिक प्रत्ययों का 
विकास होता है, क्योंकि इससे आत्म-नियन्त्रण तथा दूसरों 
स्व-शासन की सुविधाओं पर ध्यान देने की शिक्षा मिलती है। प्रत्यक्ष 
परिस्थितियों में वास्तविक अनुभूति से बालकों को बहुत कुछ 
सिखाया जा सकता है। कहना न होगा कि ऐसे अवसरों का स्कूल में सरलता से 
आयोजन किया जा सकता है। 


पुस्तक 

माता-पिता तथा शिक्षकों की यह धारणा है कि बच्चों के नेतिक प्रत्ययों के 
विकास पर उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे सोचते 
हैं कि बालकों द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों पर ध्यान देना 
छपी हुई बात का चाहिए। उनकी इस धारणा में सत्यता अवश्य है, क्योंकि 
प्रभाव शीघ्र... छपी हुई बातों का प्रभाव पाठक पर बड़ी ही जल्दी पड़ता 
है। परन्तु परीक्षण द्वारा अभी तक यह नहीं निश्चित 

किया जा सका है कि बालकों के नेतिक बिकास पर पुस्तकों का प्रभाव कहाँ तक 
पड़ता है। ह 


सिनेमा क्‍ 
मनोव॑ज्ञानिकों ने यह जानने का विशेष प्रयत्न किया है कि बालकों के नंतिक 
विकास पर सिनेमा का क्‍या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सिनेमा का व्यक्ति की 
वाणी और पहनावे पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उसका 
वाणी, पहनावा और प्रभाव उसके नतिक व्यवहार पर भी पड़ता है। सिनेमा से 
जीवन-हृष्टिकोण व्यक्ति के जीवन-हृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ सकता है। उससे 
धन और वभव की इच्छा व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। 
उससे उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की ओर भी जा सकती है। कंशोर में बालकों में 
निर्देश-योग्यता (5प22०500॥9) बड़ी प्रबल होती है। अतः इस पर कड़ी हृष्टि 
रखती चाहिए कि वे कैसा सिनेमा देखने जा रहे हैं । 
बुद्धि और नेतिकता 
([स्‍शांएश८6 270 (०एश॥।५ए) 


नैतिकता के लिए केवल बुद्धि की ही आवद्यकता नहीं होती, यद्यपि नंतिकता 
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के विकास में बुद्धि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्‍योंकि किसी परिस्थिति की 

अच्छाई और बुराई को समभने के लिए बुद्धि की आवद्य- 
दोनों में सह-सम्बन्ध कता होती ही है। परन्तु इसे समभने के लिए बहुत ही 

उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि आवश्यक नहीं । एक सामान्‍य बुद्धि 
वाला व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। हाटंशोनरे और मे ने बालकों पर 
अपने परीक्षणों में देखा कि बुद्धि और ईमानदारी में केवल ५० का ही सह-सम्बन्ध 
((077०४४०) मिला । टरमन ” को १००० बालकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 
उनमें १३० बुद्धि-लब्धि वाले बालक ईमानदारी, सच्चाई तथा अन्य समान नेतिक 
गुणों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़े हुए थे | बर्ट ने २०० 
अपराधी बालकों के अध्ययन में देखा कि उनमें ८ प्रतिशत ७० बुद्धि-लब्धि के नीचे 
के थे । हीली* और ब्रानर ने ४००० अपराधी बालकों के अध्ययन में १३९५ प्रतिशत 
को मन्द-बुद्धि का पाया । 


विगम” का कथन है कि बुद्धि और नैतिक व्यवहार साथ-साथ इसलिए चलता 
है, क्योंकि बुद्धिमान लड़के समभते हैं कि उचित व्यवहार ही बुद्धि-युक्त आचरण है। 
बुद्धिमान लड़के प्रायः नतिक व्यवहार दिखलाते हैं, क्‍योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा 
व्यवहार ही सबसे अच्छा फल देगा। एक बुद्धिमान बच्चा अथवा प्रौढ़ व्यक्ति यह 
शीघ्र समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ वह चाहता है, उसे बेईमानी और धोखे 
की अपेक्षा ईमानदारी और सच्चाई के सहारे वह अधिक सरलता से पा सकता है । 


शरारतें 
(शांइटआंरशड) 
कुछ बच्चे अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि ऊधम करने से वे दूसरों 
का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकेंगे। इन ऊधमों के कारण दण्ड पाने 
प्र भी वे अपने ऊधमों को शीघ्र नहीं छोड़ते, क्योंकि दूसरों 


अपनी ओर दूसरों का का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में उन्हें विशेष आनंद 
ध्यान खींचने के लिए आता है। 





3 वृष्ठांवं, 

2 वध्याक्षा, ॥,. ,--७०शाहांट- 8#प्रद्ांट/- ए 66#ांब्र# १४०0. की, 8क्वाणित 
ए्राएशशआाए 07685, ४8700 एगशाए, 4926,. 

3 छप-, 0.-7॥० #0क8 220फ्रवृप्रश॥, :979207-ए&श॥पा॥-(70०3, ० 
एठ07, 925, ' 

4 सएृषा॑ंध, 

. 2» एा790870, ७ 3,--90 फ्ाशध्ंा३ बाव आधा॥णला 80 02००४ ? 

८४०0 क्राबव 5०2४9, 34, 204-264, 4940. 
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कुछ बड़े बच्चों का समूंह शरारत करने में विश्येष आनन्द का अनुभव करता 
है | दूसरों को चिढ़ाने, दरवाजे की घण्टी को बजाने, साइकिल या मोटर के टायरों 
की हवा निकाल देने, सड़कों, रास्तों या दीवारों पर मनमाने चित्र बताने या लिख 
देने में समुह का प्रत्येक सदस्य आनन्द लेता है, क्योंकि वहु समझता है कि परिस्थिति 
का वह पूरा स्वामी है। स्कूल में दूसरे बालकों के साथ कानाफूसी करने, इधर-उधर 
कागज के ट्रुकड़े पहुँचाने तथा दूसरे बच्चों को तंग करने से दण्ड पाने पर भी कुछ 
बालकों को इसमें आनन्द आता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे वे दूसरों के ध्यान 
के केन्द्र हो जाते हैं । 

सारे बचपन भर कुछ व्यक्तियों के व्यवहार में शरारतें पाई जाती हैं। बच- 
पन में बालक माता-पिता के नियन्त्रण को ढीला कर समूह के नियन्त्रण में आ जाता 

है । अत: इस काल में उसमें शरारतों का देखना स्वाभाविक 
अप्रोढ़ता के लक्षण है । अतः इस काल की दरारतों से माता-पिता तथा शिक्षक 
का घबड़ाना ठीक नहीं है। घर पर की जाने वाली दरारतों 

में बिस्तरे पर पेशाब कर देना, ऊबम मचाना, छोटे बच्चों को अनायास पीठ देना, 
. मटरगस्ती करना, अवज्ञा करना, अनियमितता, भूठ बोलना तथा चोरी करना आदि 
के नाम लिये जा सकते हैं। ये सभी शरारतें बच्चे के अप्रौढ़ता के लक्षण हैं। मनो- 
वैज्ञानिक नियन्त्रण और व्यवहार दिखलाने पर इनमें से अधिकांश स्वतः दूर हो 
जाते हैं । 

तरुणावस्था के पूर्व अर्थात्‌ ग्यारह से चौदह वर्ष के लगभग बच्चों में स्वाथ्थे- 
परता तथा उत्तरदायित्व से भागना अधिक देखा जा सकता है। इस समय उन्हें 
अपने व्यक्तित्व-स्थापन की कुछ चिन्ता हो जाती है । अतः अपने कार्यों में दूसरे के 
हस्तक्षेप का वे कभी-कभी स्पष्टत: विरोध करते हैं । 
बच्चों के कूठ ((॥70/279 ॥4868) 

बच्चों की शरारतों में 'भूठ बोलने” का मनोवैज्ञानिकों ने विशेष अध्ययन 
किया है। लेनाड्ड! ने बच्चों के ७०० भूठ का अध्ययन किया और उसने देखा कि 
उनमें ६८ प्रतिशत का कारण दूसरों द्वारा अस्वीकृत तथा दण्ड से भय था। उनमें से 
१२ प्रतिशत बच्चे की कल्पना अथवा अतिशयोक्ति के कारण और २० प्रतिशत जान- 
बूककर कल्पना के कारण अथवा धोखा देने के उद्दं इय के थे । 

मार्गन? के अनुसार बच्चों के कूठ को सात श्रेणियों में रखा जा सकता 


है न 


। व्‌ हणाव्वात, 8, 8.--७ एथा०77 8 उपतए 0 रर्तिवाशा$ ॥68, उत्माफावां 
ठक्ाशां2 2287270०89, 27, 05-3 5, 920 


(7006९ |7 (74 709207#007, 9. 465-466, 99 पझ्प60०६ 8, 8 
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(१) कल्पना के कारण खेल में । 
(२) बातों. को ठीक-ठीक न कह सकने के कारण अंथवा दूसरों द्वारा बहकाने 
पर सच्चाई को छिपाने के लिए । 

(३) दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए । 

(४) घृणा और प्रतिशोध की भावना से । 

(५) कड़े नियन्त्रण के भय से । 

(६) अपने स्वाथं-पू्ति हेतु दूसरों को धोखा देने से । 

(७) अपने मित्र की रक्षा के लिए । 

कुछ लड़के और लड़कियाँ दण्ड के भय से दूसरों को दोष देती हैं। लड़के 
भूठ बोलकर दण्ड से बच जाने में प्रायः अपनी बहादुरी समभते हैं। ऐसे बच्चे बहुधा 

उस वातावरण में पाये जाते हैं जिसमें प्रौढ़ लोग शेली में 

वातावरण का प्रभाव अनायास फूठ बोला करते हैं। लुई' ने अपने अध्ययन में 
क्‍ देखा कि भ्ूठ बोलने वाले बच्चे प्रायः ऐसे अवस्थित घरों से 
आते हैं । जहाँ उन्हें कोई प्यार नहीं करता और जहाँ उन्हें अस्थिर विनय-नियमों का 
पालन करना होता है | ऐसे बच्चों की माताओं के अध्ययन से लुई को पता चला कि. 
'उनमें से लगभग ६७ प्रतिशत अपने बचपन में बहुत भूठ बोलती थीं । 
बेईमानी (/057076509) 


भूठ बोलने के स्वरूप में बेईमानी को छोड़कर अन्य प्रकार की बेईमानी स्कूल 

जाने की अवस्था के पहले भी दिखलाई पड़ती है, परन्तु बचपन के अन्तिम दिलों में 

यह अधिक पाई जाती है । लड़के और लड़कियाँ अपने तथा 

बचपन के अन्तिस अपने मित्रों के अनुभवों से अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा 

दिनों में अधिक अन्य लोगों को धोखा देना सीखते हैं। कुछ अरुचि कार्यों को 

करने से अपने को बचाने के लिए वे बीमार होने का धोखा 

दे सकते हैं । किसी वस्तु को तोड़ देने से उसका दायित्व वे दूसरों पर ढकेल सकते 

हैं। किसी नियम को भंग कर देने पर वे ढोंग रच सकते हैं कि वे उस. नियम को 

जानते ही न थे, अथवा स्कूल-कार्य या खेल के मंदान में धोखा दे सकते हैं या चोरी 

कर सकते हैं। बेईमानी के ये सभी प्रकार बचपन में पाये जाते हैं और बहुत कम 
ऐसे बच्चे होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार की बेईमानी न करते हों । 


बच्चों की बेईमानी के सम्बन्ध में हाटंशोनें) और में ने ११००० बच्चों 


3 [€णा५5, ,-िणज् एकल ॥000१68 बरीि6० ॥6 क#ा०ता०ा$ ० 
व्रावाशा प्रात॒शः जढए6 एक ० 38०, ककोओ 2००8० 27०० थी 
$०90ंद्वों 7675, , 403-404, 93व. द 
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का कुछ परीक्षणांत्मेक अध्ययन किया । अपने अस्वेषण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष 

निकाला है कि धोखा देने में लि भेद (5७-०[७/०॥०४) 
ईसानदारी का कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है। उनका कहना है कि बड़े बच्चे 
सामान्य और एक- छोटे बच्चों की अपेक्षा अधिक घोखा देते हैं। ऊ चो सामा- 
समान गुण नहीं जिक और आशिक स्थिति वाले बच्चे नीची सामाजिक और 

आथ्थिक स्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा कम धोखा देते हैं । 
ऊची बुद्धि वाले नीची बुद्धि वालों की अपेक्षा कम धोखा देते हैं। बच्चे जो आपस 
में मित्र थे, घोखा देने में प्रायः एक दूसरे के समान थे । हाटशोनं और मे ने देखा कि 
समान परिस्थितियों में सह-सम्बन्ध के गुणाडूः (॥6 ०07७]॥४0०॥ 0 46 ४०0765) 
ऊचे थे, परन्तु परिस्थिति के परिवतंन से सह-सम्बन्ध के गुणाडूर नीचे हो जाते थे । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईमानदारी का कोई ऐसा सामान्य और एक-समान्त 
गुण नहीं मिलता, जो कि बच्चों के सभी कार्यों में वर्तमान हो, अर्थात्‌ ईमानदारी 
और बेईमानी बहुत ह॒द तक परिस्थिति-विशेष तथा बच्चों के निहित उद्देश्य पर 
निर्भर करती है न कि किसी सामान्य नेतिक गुण पर | दूसरे छाब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि एक परिस्थिति में बालक ईमानदार हो सकता है और दूसरी परिस्थिति 
में बेईमान और एक परिस्थिति में उसके निहित ध्येय के अनुसार बेईमानी का लक्षण 
उसके देखते हुये भी उसे ईमानदार कहा जा सकता है और दृप्तरी परिस्थिति में उसमें 
ध्येय के अनुसार उसे बेईमान कहा जा सकता है। 


अपराधी बालक 
(उच्तशा6 ऐशांप्रवपघण८९) 


जो बालक कोई ऐसा अनैतिक व्यवहार दिखलाता है, जिससे वह राजनियमा- 
नुसार दण्ड का भागी होगा उसे अपराधी बालक कहा जा सकता है। कोई भी व्यव- 
हार जो सामाजिक परम्परा तथा राज-नियम के विरुद्ध होता है उसे अपराध कहा 
जाता है। अपराध करने की प्रवृत्ति भनैतिक है और इस प्रवृत्ति की जड़ बालक के 
नैतिक विकास के क्रम में ही जागती है। पीछे इस पुस्तक के एक अध्याय में अपराधी 
बालक के कारण और उपचार पर विचार किया गया है। उन्हें यहाँ दुहराना 
आवद्यक नहीं । 


ब्श्8 


धामिक विकास 
(एएणा।ठा0ए8 9ए7५फक्रा,0ए५/एर४प") 


जिस प्रकार बच्चों के सर्वागीण विकास में नतिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है उसी प्रकार लोक-हितकारी शिक्षा व्यवस्था हेतु उसमें यथेष्ट रूप में धर्म को भी 
स्थान देना परमावश्यक है। इसके महत्त्व के अनुमान हेतु यदि हम शिक्षा के प्राचीन 
इतिहास का सिंहावलोकन करें तो ज्ञात होगा कि प्रायः सभी देशों में शिक्षा का जन्म 
और भरण-पोषण धमं की ही गोद में हुआ है और उसी शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित 
राम, कृष्ण, ईसा आदि महापुरुषों के आदर्शात्मक व्यक्तित्व का अनुकरण आज हमें 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने में समथ ही नहीं करता है, अपितु एक 
आदर्श की स्थापना करता है। अतएवं यह॒निविवाद रूप से सत्य है कि बालकों के 
सर्वांगीण विकास में धर्म और धामिक शिक्षा का अद्वितीय स्थान है | इस अध्याय में 
हम बच्चों के धामिक विकास, उसकी गति, स्तर और धार्मिक विकास के विभिन्न 
कारकों के अध्ययन का प्रयास करेगे । 


धारभिक अनुभवों का बाल्यावस्था में महत्त्व ([7स्‍707(2॥०8 0०0 रिशांड्ांण78 क#ऋ98- 
770706 तएा४8 (!॥9॥000) 


कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म प्रायः जीवनयापत का एक ढंग मात्र है जो 
सामाजिक व्यवस्था हेतु समाज के रीति-रिवाजों के पालन और उसकी मान्यताओं 
तथा आदशों के अनुसरण पर बल देता है, परन्तु धर्म का 

धर्म-जीवनयापन रूप बड़ा ही व्यापक है । “यदश्युदय निश्रेयस सिद्धि: सभम: 
का ढंग अर्थात्‌ धर्म निश्रेयय और अभ्युदय की सिद्धि करने वाला 
है। इसमें मानव के कल्याणकारी कारकों-सत्यं, शिव, 

सुन्दरम्‌ का समावेश है। अपने इस उदय की पूर्ति हेतु धर्म प्रायः जीवन-मरण, 
नदवरता, अमरत्व, आत्मा एवं परमात्मा आदि विषयों तथा कारकों की व्याख्या 
करके संतप्त मानव जीवन में आज्या का संचार करता है और सामाजिक कुरोतियों 


रश्८० 
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तथा रीतियों को पाप-पुण्य का हूप प्रदान करके मानवता के विकास का पथ प्रशस्त 
करता है । 


धाभिक विकास का ढंग (76 'रक्रापः6 0 र०ाश्टाए्प8 0०ए४०७- 
7707॥)--जन्मजात्‌ शिशु, कुछ मौलिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त मानव की अन्य विशेष- 
ताओं यथा नेतिकता, अनुशासन तथा सौन्दयं-प्रियता आदि 
अनुभवों हारा धामिक की भावनाओं से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है | परन्तु मानव 
विकास शर्न:-शने: लौकिक रीतियों में अनुभवों के आधार पर, अपने 
को समायोजित करता है। यह समायोजन ही उसे धर्म से 
परिचित कराता है और वह धर्म निष्ठ बनता है। अन्ततोगत्वा इस प्रकार निर्मित 
व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व उसकी धामिकता का परिचय प्रदान करता है । 
शिशुकाल में धामिक विकास शिशु की धामिक स्थिति--जन्मजात शिशु न 
तो धमं-विरोधोी होता है और न धर्म-निष्ठ । उसे न तो नास्तिकता का विशेषण दिया 
जा सकता है और न उसे आस्तिकता की ही श्रेणी में रक्खा 
धर पेतुक-दाय के रूप में जा सकता है। आयु के साथ-साथ सामाजिक वातावरण के 
अनुसार प्रत्येक "शिशु में धामिक भावनाओं का अभम्युदय 
अपने से बड़ों के आचरणों के अनुसरण द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक शिक्षु 
की धामिकता पैतुक-दाय के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार अजित धामिक भाव- 
नाओं का विकास, आयु के अनुसार मानव-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों यथा--भावात्मक, 
बुद्धिवादी और व्यक्तित्व निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करता है--इस पर अगली 
पंक्तियों में विचार करेंगे । | 
भावात्मक धामिक व्रिकास--धामिक शिक्षा का आधार प्रायः पूर्णतया भावा- 
त्मक है। विज्ञान की भाँति इसके तत्वों का अध्ययन .पप्रयोगशाला में क्रियात्मक रूप 
में करके किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन, आँकड़ों के आधार 
धार्मिक शिक्षा का रूप पर नहीं किया जा सकता | भावात्मक कारक यथा--आशा, 
विश्वास एवं निष्ठा धार्मिक शिक्षा के मूलभूत आधार हैं। 
इन्हीं भावनाओं का आश्रय लेकर धर्म ईश्वर नामक ऐसी प्रशंसनीय सत्ता का विधान 
करता है जो मानव के लिए सर्वथा आदरणीय और सर्वशक्तिमान हैं। 
बाल्यावस्था के प्रथम चरण में शिशुओं के भावों में प्रोढ़ता का अभाव रहता 
है । उनका आधार काल्पनिक अधिक होता है। धीरे-धीरे आयु के साथ काल्पनिकता 
का हास होता है और भावों की पृष्ठभूमि यथार्थ पर अधिक 
आयु-स्तर के अनुसार अवलस्वित हो जाती है। किशोरावस्था के कुछ पूर्व इसका 
भावों की प्रतिक्रिया निर्धारण बड़ा ही कठिन रहता है और इसके पद्चात्‌ 
भावों की पृष्ठभूमि धीरे-धीरे वास्तविकता और क्रियात्मक 
अनुभवों द्वारा अजित आदर्श हो जाते हैं। अतएवं धामिक शिक्षा के चयन में व्याव- 
हारिक अनुभवों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है । 


२८२ () बाल व्यवहार विकास 


धामिक-शिक्षा के विकास हेतु सार्ग-निर्धारण--जैसा कि हम विचार कर चुके 

हैं, कुछ सामाजिक कार्यों और रीति-रिवाजों को धामिक मान्यता प्राप्त होती है और 

कुछ . को इतना जघन्य समझा जाता है कि उन कार्यों के 

घृणा के स्थान पर प्रेम करने वालों से लोग घृणा करने लगते हैं। इस व्यावहारिक 

की स्थापना रीति को धर्म में क्या स्थान दिया जाय-इस विषय पर कुछ 
सुविख्यात दाशंनिकों के विचार इस प्रकार हैं : 


प्लेटो (?]800)-प्लेटो के मतानुसार सुक्षत्यों से प्रेम और दुष्कृत्यों से घृणा 
करनी चाहिए । इस प्रकार दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी घृणा की भावना 
के जाग्र॒त होने का अवसर प्राप्त होता है। 


जीसस (7०४०४ (!४8)--जीसस का मत है कि दुष्कृत्यों से घृणा अवश्य 
की जाय, परन्तु ऐसे कर्म करने वाले व्यक्तियों से प्रेम किया जाय | उसके मतानुसार 
बैरी को भी प्रेम से जीता जा सकता है। 


महात्मा गाँधी--गाँधी जी का सिद्धान्त है कि दुष्कृत्यों से घृणा करके उनका 
परिष्कार करना अहिंसा के सिद्धान्तों के विपरीत है। उनसे घृणा करने वाला व्यक्ति 
किसी न किसी रूप में दुष्कृत्यों के सम्पक में अवश्य आता है। अतएव इनके 
प्रति अनिच्छा प्रकट करते हुए स्वयं कष्ट उठाकर दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों 
को प्रेरणा प्रदान करके ऐसे कार्यों को त्याग देने पर बाध्य कराया जा सकता है । 
इस प्रकार घृणा के स्थान पर प्रेम द्वारा हम दुष्कृत्यों के परित्याग में सफल हो 
सकते हैं । 
जन्मजात शिशु सर्व प्रथम जननी की ममता पाने का सौभाग्य प्राप्त करता 
है । ममता और वात्सल्य के आदान-प्रदान के कुछ समय पश्चात्‌ शिशु के परिचय 
की सीमा विस्तृत हो जाती है और शने-शर्ने उसे प्रेम, 
आयु स्तरानुसार उपेक्षा एवं उदासीनता के अनुभव करते का अवप्नर प्राप्त 
भाव प्रतिष्ठा होता है और उसके प्रति दान स्वरूप शिशु भी अपने भावों 
। की अभिव्यक्ति करता है। परन्तु शैशव के ये भाव प्रायः 
अस्थायी और अनुभव-शुन्य होते हैं। अनुभव का- पुट पाकर आयु के साथ-साथ इनमें 
हृढ़ता और स्थायित्व आता जाता है। शिशु की इस स्थिति का अध्ययन करके उममें 
प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, दया आदि संद्भावों की प्रतिष्ठा करना ही धामिक शिक्षकों का 
परम लक्ष्य होना चाहिए जिससे बालक का पूर्णतया समाजीकरण हो सके । उनमें 
समाज-विरोधी तत्त्वों को स्थान न प्राप्त होने पाये । 


धामिक जीवन का विकास 
(0७एश०फआशा। ० रेशाप्रांणा5 /6) 


विचारों का विकास ([0०ए2007॥7०7। ० 0688)--भअन्‍्य विचारधाराओं 
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की ही भाँति आयु के साथ-साथ धामिक विचारों में भी विकास होता जाता है। 
ह उदाहरणाथे, ३ वर्ष के किसी शिकश्षु का जब सर्व प्रथम किसी 
आयु के अनुसार वस्तु से परिचय स्थापित कराया जाता है तो उस वस्तु की 
विचारों का विकास बतावट, रूप व रंग का बोध कराकर वस्तु के नाम से 
भिज्ञ करा दिया जाता है। उस समय यदि कमरे में टेगी 
हुई दीवाल-घड़ी का बोध बालक को कराया गया है तो वह केवल उस विशेष दीवाल 
घड़ी को ही दीवाल-घड़ी समभेगा | यदि उससे भिन्न आकार-प्रकार की कोई दीवाल- 
घड़ी दूसरे स्थान पर टंगी होगी तो उसे समझने में उस समय वह समर्थ न होगा। 
धीरे-धीरे आयु के साथ शिक्षु, आकार-प्रकार एवं रूप-रंग के अन्तर का भी ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है और विभिन्न प्रकार की दीवाल-घडियाँ अथवा अन्य प्रकार की 
घड़ियों को भी पहिचानने लगता है। अर्थात्‌ आयु के साथ-साथ शिक्षु के विचारों में 
विशिष्टता के स्थान पर सामानन्‍्यता आती जाती है जिससे उसका ज्ञान-क्षेत्र विस्तुत 
होता जाता है। किसी वस्तु के पहिचानने में बच्चा अपने नेत्रों, कानों अथवा अन्य 
ज्ञानेन्द्रयों का सहारा लेता है और उस विशेष वस्तु को इनके बल पर एक संज्ञा 
प्रदान करता है। बालक की यह अनुभूति दूसरी वस्तु के पहिचानने में उसे एक संकेत 
प्रदान करती है। ये अनुभूतियाँ किसी विशिष्ट वस्तु के अर्थ पर ही नहीं आधारित 
होतीं । यथा गोलाकार घड़ी ही केवल घड़ी नहीं होती, अपितु चौकोर आकार भी 
उस यम्त्र को भी जो समय बताती हो घड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार 
व्चे का मानसिक विकास इस स्तर पर पहुँच जाता है जब कि वह विभिन्न रंग-रूप 
और आकार-प्रकार की घड़ियों को पहिचानने में सफल हो जाता है। वह विभिन्न 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 


धामिक शिक्षण की कठिनाई ([9007ए 47 २ ०म|078 #5॥प०/0॥)-- 

ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर यदि बच्चों को निश्चयात्मक रूप 

में ज्ञानेन्द्रिय जनित-ज्ञान प्रदान करने की सुविधा प्राप्त हो 

प्राथसिक स्तर पर तो वे स्वयं अपने ज्ञास-क्षेत्र को विकसित करने में सफल 

ज्ञानेन्द्रिय-जनित-ज्ञान हो सकते हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि धामिक शिक्षा 

प्रदान करने की असुविधा का प्रारम्भिक स्तर का बौद्धिक मान इतना उच्च है कि 

बच्चे का समझना तो दूर रहा, प्रोढ़ व्यक्ति भी उसे पूर्णवया 

समभने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। यथा, धर्म और ईंदवर की परिभाषा स्वयं ही 

समझना इतना सरल नहीं है, फिर समझाना तो दुरूह ही होगा। फिर भी बच्चों 

के विकास के महत्वपूर्ण कार्य की अवहेलना करके कत्त व्य-च्युत होना भी तो उपयुक्त 
नहीं है । 

ईद्वर के प्रति बच्चों के काल्पनिक विचारों पर यदि ध्यान दिया जाय तो 

ज्ञात होगा कि कोई बालक उसे महान तपस्वी, जटाघारी, दीर्घायु और एकदम 
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बुड्डा मानता है; तो कोई महा प्रतापी बलवान, शुरवीर और योद्धा के काल्पनिक 

विचारों में उसे बाँधने की चेष्टा करता है। किबहुना, अपने- 
दिक्षुओं को ईदवर का अपने भावों की प्रतिच्छाया का काल्पनिक रूप देकर परम- 
बोध कराने की प्रेरणा पिता परमात्मा को विभिन्न रूपों में साकार करने की चेष्टा 

सभी बालक करते ही हैं। परन्तु उनकी यह कल्पना, 
आधार के ठोस न होने के कारण, समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। 
अध्यापकों और अभिभावकों की चाहिए कि बालकों के ईश्वर-सम्बन्धी काल्पनिक 
विचारों को ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि वे ईदवर में सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ का 
प्रतिष्ठापन करने में सफल हो सके । उनका ईइवर अलौकिक होते हुए भी उनके 
सामान्य जीवन का साथी बन सके । हमारे धामिक ग्रत्थों की रचना के स्रोत में यही 
भावना विद्यमान है। बाल्मीकि रामायण और तुलसी का मानस ईइवर की 
प्रतिष्ठा श्री रामचन्द्र नामक युगपुरुष, जन-नायक मर्यादा पुरुषोत्तम और सत्य, शिवं, 
सुन्दरम्‌ के प्रतीक के रूप में करता है। इस प्रकार बच्चों के धामिक ओर ईश्वर की 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी काल्पनिक विचारों को एक ठोस आधार प्राप्त होता है। धर्म- 
सम्बन्धी अन्य आचरणों तथा तथ्यों--यथा, पूजा-पाठ, आराधना की विधि आदि का 
तो सरलतापूर्वक क्रियात्मक अनुभव बच्चों को बड़ी आसानी से प्रदान किया जा 
सकता है। यहाँ अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को ईश्वर की 
आस्था या धर्म की स्थिति का बोध कराते समय धर्म-संकीर्णता एवं साम्प्रदायिकता 
से बहुत दूर रहें और उत्तकी धामिक शिक्षा का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत और 
आध्यात्मिकता पर आधारित हो । 


क्रियात्मक प्रणाली हारा बोध करना-नज्ञानेर्द्रिय-जनित-ज्ञान प्रदान करने को 

उपयुक्त विधि के अतिरिक्त बोध कराने की दूसरी प्रणाली क्रियात्मक अथवा अभ्यास 
की है। अभ्यास द्वारा बन्दर मोटर चला लेता है। हाथी 

अभ्यास द्वारा को साइकिल चलाते देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं 
बोध करना रहता । अभ्यास द्वारा ही कबूतरों से पत्रवाहक कायें 
कराया जाता रहा है। बौछ्ठिक क्षेत्र में मानव इन सभी 

पशु-पक्षियों से श्रेष्ठ है। अतएवं कोई कारण नहीं कि अभ्यास और क्रियात्मक साधना 
द्वारा बालकों को धर्म का बोध कराने में सफलता न मिल सके। अतएवं धार्मिक 
कार्यक्रमों, पूजा-पाठ तथा आयोजमनों में क्रियात्मक रूप से भाग लेने पर बालकों की 
धारणा में परिवर्तत किया जा सकता है तथा उनके अन्तःकरण को अधिक विज्ञालता 
प्रदान की जा सकती है। समाज-सेवा धर्म का प्रमुख अंग है। कुछ लोगों की धारणा 
है कि जनता की सेवा ईश्वर की सेवा है । इसलिए जनता को जनादंन का रूप दिया 
जाता है । इसके अतिरिक्त "मैं तुमको हुढ़ता था जब कुज और वन में, तू मुझको 
दूढ़ता था तब दीव के वतन में” धारणा भी तो इसी की प्रतीक है। अभ्यास द्वारा 
स्वभाव को परिवर्तित किया जा सकता है। यदि पुनीत कार्यों का अभ्यास विद्यार्थियों 
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को कराया जाय तो निश्चित है कि श्रेष्ठतम कार्य करना उनकी स्वभावगत विशेषता 
हो जायेगी और उनके धार्मिक जीवन का मानसिक विकास सुनियोजित और निर्बाध 
रूप में हो सकने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी । 
धर्म एवं व्यक्तियों का विकास--व्यक्ति का व्यक्तित्त ही उसके जीवन की 
ज्योति है। व्यक्तित्व में एकरूपता एवं दृढ़ता लाना एक ऐसा अमूल्य जीवन-दर्शन 
है जिसकी प्राप्ति में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अब हम विचार करेंगे कि उप- 
युक्त दर्शन की पूर्ति अर्थात्‌ बढ़ व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में धर्म कहाँ तक 
सहायक है । 
धामिक अनुभवों द्वारा जीवन-स्तर का विकास--जीवन-अहंता के निर्धारण 
में धामिक समपंण प्रायः उच्चतम मान्यता अथवा श्रेष्ठतम भावों के रूप में कार्य 
करता है। धामिक पृष्ठभूमि पर चरित्र में एकता, दुढ़ता 
जीवन-अहँता के स्तर और विशालता उत्पन्न करके व्यक्तित्व के क्षेत्र को विस्तृत 
का विकास किया जा सकता है। धामिक दृष्टिकोण से ईश्वर-मक्ति 
सर्वोत्तम भावों की जननी है। धर्मात्मा व्यक्तियों की आत्मा 
में ईश्वर निवास करता है--यह हमारी प्राचीन और दुढ़तम भावना है। इसी की 
प्रेरणा के फलस्वरूप हम पड्चों में परमेश्वर का दर्शन करते हैं। इन धारणाओं का 
एकमात्र कारण धाभिकता के आधार पर हमारे विचारों में अलौकिक शक्ति की 
उत्पत्ति और आत्मा की विज्ञालता है--जो धर्म की अभूतपूर्व देव है और जिसके 
द्वारा हमारे चरित्र-बल में हढ़ता और व्यक्तित्व-सौजन्यता तथा विशालता भाती है 
और हमारी अहंतायें और जीवन-स्तर में निविष्न रूप से प्रगति आती है । 
प्राय: धामिक समारोहों और आयोजनों के कार्यक्रमों की अनौपचारिकता में 
धर्मनिहित उद्देश्यों पर केवल आवरण ही नहीं डालतीं, ग्पितु यदा-कदा उनकी पूर्ति 
में बाधक भी सिद्ध हो जाती हैं। इसका प्रमुख कारण 
धार्मिक शिक्षण द्वारा विचारों की उच्छुद्धुलता है। कभी-कभी परिपक्व विचार 
व्यक्तित्व को गव्यावरोध वाले व्यक्तियों से भी ऐसी भूलें हो जाती हैं, तो फिर बच्चों 
से बचाना का कहना ही क्‍या ! उनमें तो लड़कपन का रहना स्वाभा- 
विक ही है ! धर्म के औप॑चारिक तत्त्वों का अन्धानुकरण 
करना, रूढ़ियों से अनावश्यक रूप में भी चिपटकर चलना आदि धर्मान्धता और 
लडकपन के अतिरिक्त और क्या है? उच्छुड्डल धर्मानुयायी किसी भी आकस्मिक 
दुर्घटना तथा दैविक प्रकोप को धर्म-विरोधियों के कर्मों का फल घोषित करने से नहीं 
चूकते । वे पूजा-पाठ करते हैं तो अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के मन्तव्य से । 
उनका विचार है कि यदि इस प्रकार की पूजा करेंगे तो धनवान हो जावेंगे। आज 
हमें सन्‍्तानोत्यत्ति, दरिद्रता निवारण अथवा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपों के निवारणाथे 
पूजा-पाठ करते हुए अनेक धर्मानुयायी दिखाई पड़ते हैं। परन्तु यही उनकी उच्छुद्धलता 
अथवा लड़कपन है। इस प्रकार वे अपने व्यक्तित्व को दोषी और जीवन-स्तर के मूल्यों 
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को गिरा देते हैं। उनके सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक तथा नैतिक विकास की 
गति अवरुद्ध हो जाती है । अतएव शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को इन घामिक 
अन्धवश्विासों से दूर रखकर उनके सर्वाद्धभीण विकास की रक्षा करते हुए व्यक्तित्व में 
विशालता का समावेश करे। 

भावात्मक हृढ़ता ओर मानसिक बुद्धि की एकता सच्ची एवं सनन्‍्तोषजनक 
प्रसन्नता की प्राप्ति के प्रमुख कारक हैं। सन्‍तोष एवं प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु प्रत्येक 

' व्यक्ति के लिए ऐन्द्रिक एवं सामाजिक इच्छाओं में एकता 
धामिक अनुभवों हारा स्थापित करके अपने उद्वं श्यों के प्रति जागरूक रहते हुए अपने 
सनन्‍्तोषजनक प्रसन्नता जीवन का समुचित रूप में समायोजन करना आवश्यक है । 

धामिक अनुभव एवं विव्वास द्वारा मानव उपयुक्त के अनु- 
सार अपने व्यक्तित्व को निर्मित करने में सफल होकर जीवन में सच्चे एवं स्थायी 
आनन्द को प्राप्त कर सकता है। 
शिशुओं के धामिक विकास के साधन 
(896 शल्क्राड 0 रिशांशाणा5 000७०ए॥शा ण॑ (मप्र) 

कला एबं क्रीड़ा द्वारा धामिक शिक्षा का विकास--धामिक शिक्षा के विकास 
के साधनों में चलचित्रों, रेडियो, टेलिविजन, नाटक, थियेटर और विभिन्न प्रकार की 
क्रीड़ाओं तथा कलाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।. परन्तु इनके प्रभावों से परिचित होने 
के लिए हमें धर्मं को जीवन का अंग स्वीकार करते हुए उसमें ऐहिक सत्यों को 
स्थापना करनी होगी । 

फ्रीड़ा द्वारा धामिक अनुभवों की प्राप्ति--बचपन के खेलों द्वारा शिक्षुओं को 
_क्रियात्मक अनुभव की प्राप्ति होती है तथा उनकी सामाजिक आवश्यकताओं से सम्ब- 
न्धित अनुभवों की पूर्ति भी आयु की परिपक्वता के साथ-साथ होती जाती है । यद्यपि 
इस रूप में प्राप्त ये क्रियात्मक एवं सामाजिक अनुभव धार्मिक तो नहीं होते, परल्तु 
इनसे धामिक अनुभवों की प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। खेलों द्वारा बच्चों में 
सामाजिक भावों का अभम्युदय होता है और सामाजिक अथवा समाज की कल्याणकारी 
भावनायें ही धामिक रूप ग्रहण करती हैं। उदाहरणाथं पहिले दो अथवा तीन बच्चे 
एक साथ मिलकर खेलते हैं। धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। फिर उनके दो 
समृह हो जाते हैं । प्रत्येक समृह अपने में सुसंगठित होता है। इस प्रकार हर समूह 
का प्रत्येक बालक अपने समूह के सदस्य के रूप में रहकर उनके उद्दृश्यों की पूर्ति 
की चेष्टा करता है। उसके व्यक्तिगत उद्देश्य की इति हो जाती है। बालकों की इस 
मनोवृत्ति को जीवन के अन्य क्षेत्रों में रूपान्तरित करके धामिक उहंश्यों की पूर्ति की 
जा सकती है। व्यक्तिगत उहृ शयों के सम्मुख समूह उदं इयों को अधिक वरीयता और 
महत्त्व प्रदान करते समय सम्बन्धी भावना यद्यपि सामाजिक कही जा सकती है, परन्तु 
यही घाभिक विकास के प्रेरक तत्त्व के रूप में कार्य करती है । 

खेलों द्वारा बच्चों की कल्पता-शक्ति विकसित होती है तथा उनके भावात्मक 
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विचारों में हृढ़ता आती है। इसी आधार पर धामिक क्षेत्र की दिशा में उनके व्यक्तित्व 

का विकास होता है। अतएवं यदि बालकों को उचित 
खेलों द्वारा बच्चों का. निर्देशन प्राप्त होता रहे तो खेलों द्वारा उनके धामिक विकास 
भावात्मक विकास में अभ्ूतपूवं सफलता प्राप्त हो सकती है। 


कलाओं द्वारा धारभिक विकास--प्राय: प्रत्येक धर्म का इतिहास सम्बन्धित 

-समाज की भूर्ति एवं वास्तुकलाओं में प्रदशित किया हुआ प्राप्त होता है। महापुरुषों 

की जीवनियाँ तथा उनके उपदेश और भावों के प्रदर्शन को 

हस्त तथा वस्तुकला व्यक्त करने हेतु भारत में मृतिकला का सहारा लिया गया 

'एवं शूतिकला हारा है । देवी-देवताओं की मूर्तियाँ जो कि आज उपलब्ध हैं तथा 

धामिक अनुभुति अनुदिन उपलब्ध होती जा रही हैं इसकी साक्षी हैं। गौतम 

बुद्ध आदि विभूतियों के उपदेशों से सम्बन्धित अनेक शिला- 

लेख स्तृप और स्तम्भ आज इसलिए पृज्य हैं क्योंकि पूजकों को उनमें शिवं और 

पुन्दरम्‌ के दर्शन होते हैं। बच्चों को सौन्दर्यात्मक भावना को इससे तृप्ति प्राप्त होती 

है ओर उनके विचारों में धामिक तत्त्वों का प्रवेश होता हैं। मन्दिर, गुरुद्वारा और 

गिरजाघरों तथा देवालयों और देवस्थानों के चित्र एवं मृत्िियों से उन्हें धामिक प्रेरणा 

प्राप्त होती है । । 

चलचित्रों द्वारा धामिक शिक्षा के विकास में सहायता--यह स्वमान्य सत्य 

है कि चलचित्र, नाटक, नाटिका, प्रहसन, ड्रामा आदि के देखने से कुछ समय के लिए 

मानव भावातिरेक से पुलकित हो जाता है और उसके 

उपयुक्त चलचित्रों द्वारा आदशों तथा जीवनयापन के ढंग पर इनकी एक अभिट 

धामिक घिकास छाप-सी पड़ जाती है। बच्चों की धामिक शिक्षा के विकास 

में चलचित्रों को इस दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 

परन्तु ये विकास के लिए जितने उपयोगी हैं, उतने ही हानिकारक भी सिद्ध हो सकते 

हैं, यदि इनमें वांछित सुधार न किया जाय । अतएव घाभिक शिक्षा के विकास में 

चलचित्रों से पूर्णतया लाभान्वित होने के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप प्रदान करना 
नितान्त आवश्यक है :--- 


क--चलचित्रों के कथानकों का आधार स्नेह और प्रेम हो। घृणा, ईर्षा 
एवं द्वष से रहित हो जिससे सौहाद्र पूर्ण वातावरण का सृजन हो सके । 

ख'--इनसे बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वे प्राकृतिक एवं सामाजिक 
व्यवस्था में सौहाद् पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित कर सके । 

ग--चलवचित्र इस प्रकार के हों जिनसे बच्चों का सौन्दर्यात्मक एवं नेतिक 
स्तर ऊपर उठ सके । 


ध--चलचित्रों के कथानकों का चयन इस प्रकार का हो कि धामिक जीवन 
पर उसका लाभकारी प्रभाव पड़ सके । 
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उपयुक्त तथ्यों को हृष्टिगत रखकर तेयार किये गये चलचित्रों द्वारा बच्चों 
की धारमिक शिक्षा के विकास में आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। 


धामिक विकास पर परिवार अथवा घर का प्रभाव--परिवार अथवा घर 
प्राथमिक सामाजिक संस्था है। बच्चा परिवार में ही हंसना, बोलना और बात करना 
सीखता है। उसके जीवन के प्रथम शिक्षक बच्चे के माता- 
पारिवारिक वातावरण पिता और परिवार के अन्य व्यक्ति होते हैं जो उसे जान- 
के अनुसार शिशु का बृककर अथवा अनजाने विभिन्न प्रकार की शिक्षा-दीक्षा देते 
विकास रहते हैं। बच्चे के सामाजीकरण का पूर्ण दायित्व परिवार 
पर होता है। परिवार के वातावरण के अनुकूल ही उसका 
सामाजीकरण होता है। नास्तिक परिवार के बच्चों का धर्मनिष्ठ होना इसीलिये प्रायः 
असम्भव सा होता है। परिवार के सदस्यों का ही अनुकरण करके शिशु जीवनयापन 
की रीतियाँ निश्चित करता है । माता-पिता को पूजा करते हुए देखकर वह भी उनका 
अनुसरण करता है । उनके घारमिक विचारों को ग्रहण करके अपनी धारणा का पोषण 
करता है । अभिभावकों और परिवार के सदस्यों द्वारा यदि धामिक अनुष्ठानों, ब्र॒तों 
अथवा आयोजनों को महत्त्व दिया जाता है और परिवार में उनका पालन होता है 
तो बच्चे अनायास ही इस प्रवृत्ति को अपनाने की चेष्टा करते हैं। यदि अभिभावकों 
का दृष्टिकोण धामिक संस्थाओं के प्रति उदार होता है तो बालक को भी उन संस्थाओं 
से मोह हो जाता है। धामिक विषयों पर घर में होने वाले वाद-विवादों का भी 
बालक के स्वभाव के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार परिवार के सदस्यों के 
व्यवहार, एवं कार्यंकलाप तथा घर के वातावरण के अनुकूल ही बच्चे में धामिक 
भावनाओं का आविर्भाव होता है जिस पर उसकी रुचि का निर्माण आधारित है। 
घर के वातावरण में सजावट से लेकर परिवार के रहन-सहन के ढंग तक सम्मिलित 
होते हैं। अतएवं परिवार अथवा घर की छोटी से बड़ी बात तक बच्चे पर अपनी 
अमिट छाप डालती है जिसके अनुकूल उसके भावी जीवन का निर्माण होता है । 
अतएवं यदि घर अथवा परिवार का वातावरण धामिक विकास की. दृष्टि से समुचित 
रूप में है तो बच्चे के धामिक विकास में किसी प्रकार की बाधा के आने की सम्भा- 
वना नहीं रह जाती । 
धर्म-सम्बन्धी शक्षिक संस्थाओं का धामिक विकास पर प्रभाव--भारतवष॑ं में 
विभिन्न धर्मो एवं मतों के अनुयायी निवास करते हैं। एक ही नगर अथवा कस्बे में 
हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जन एवं बौद्ध मतावलम्बी 
संस्थाओं के सुधार यथेष्ट संख्या में मिलेंगे। फलतः मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, 
को आवध्यकता गिरजाघर और उनसे संलग्न प्रत्येक धर्म के शैक्षिक संस्थान 
एक दूसरे के निकट ही स्थापित हैं । ये संस्थायें प्रायः मक- 
तबों, गुरुकुलों एवं विभिन्न संस्थाओं के नाम से प्रस्यात हैं। यद्यपि इनमें धामिक 
शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, परन्तु वास्तविक धर्म की उपेक्षा भी इनके द्वारा 
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होती है | मानव धर्म की शिक्षा के स्थान पर उनके द्वारा साम्प्रदायिकता की संकीर्ण 
भावना का अधिक पोषण होता है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक 
शिक्षा की व्यवस्था का प्रइन है, आचरण और नैतिक व्यवहार सम्बन्धी पाठों के 
अध्ययन से ही उनकी पूर्ति की चेष्टा की जाती है, जो कि समीचीन नहीं है। अतएव 


इन धामिक हौक्षिक संस्थाओं में सुधार की परम आवश्यकता है। आवश्यक सुधारों के 
पश्चात्‌ इनसे धामिक विकास की सफलता की आशा की जा सकती है। 


विद्यालयों हारा धामिक विकास--धामिक शिक्षालयों एवं संस्थाओं द्वारा 
यद्यपि धामिक शिक्षा का आशातीत विकास कुछ त्रुटियों के कारण नहीं हो पा रहा 
है, फिर भी उनकी स्थिति इस दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत 
धारमिक विकास में सामान्य विद्यालयों से अच्छी है। सामान्य विद्यालयों में 
विद्यालयों की संदि्ध सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि विद्यार्थियों को किस धर्म 
स्थिति की शिक्षा दी जाय । विभिन्न धर्मावलम्बी छात्रों के होने के 
कारण, समुचित निर्णय लेना प्रायः असम्भव-सा हो जाता 
है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुस्तार शासन का कत्त व्य है कि समस्त धर्मों को 
समान संरक्षण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके अभिभावक 
उन्हें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दिलाना चाहते । यदि किसी प्रकार कई धर्मों की 
शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है तो इन विभिन्न घ॒र्मों की कुछ बातें एक 
दूसरे के विरोधी प्रतीत होंगी और बालकों के विकास पर इनका प्रभाव बुरा पड़ेगा । 
उपयु क्त बातों पर ध्यान देते हुए विद्यालयों में घामिक शिक्षा प्रदान करने 
की व्यवस्था करना यद्यपि कठिन अवश्य है परन्तु सामाजिक, नंतिक और राष्ट्रीय 
विकास के हित में इसका प्रबन्ध करना आवश्यक ही नहीं 
सामान्य धर्म की अपितु अनिवायं है। समाज और सभ्यता के विकास में 
शिक्षा व्यवस्था यदि शिक्षा विकास की प्रणाली को जन्म देती है तो धर्म 
विकास की प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा- 
लयों में ऐसे सामान्य धर्मं की शिक्षा की व्यवस्था करनी है, जो प्राय: सवंमान्य हो । 
जहाँ तक विभिन्न धर्मों के बीच छोटे-छोटे अच्तरों का प्रइत है वे तक की कसौटी पर 
स्वत: रूपान्तरित हो जावेंगे तथा उनमें गम्भीर धामिकता आ जावेगी । ऐसे विषयों 
को धर्मान्धता के हृष्टिकोण से न देखकर उन्हें धामिक संकीर्णता के परे विशाल 
हृदयता से मनन करने की आवश्यकता है। 
धामिक शिक्षा से लाभ--धार्मिक शिक्षा का सर्वोत्तष्ट उद्देय ईश्वर और 
मानव में प्रेम उत्पन्न करना है। अपने इस उद्दश्य की पूत्ति के प्रयत्न में धामिक- 
शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में उच्चतम गुणों और आदशों की 
उच्चकोदि के सामाजिक स्थापना करती है। इस प्रकार व्यक्तिगत विकास द्वारा 
रीति-रिवाज एवं समाज का उत्थान होता है और समाज की मान्यताओं, 
मान्यताओं की स्थापना आदझों प्रव॑ं अहूंताओं का स्तर सर्वथा उच्च होता जाता है । 
१६ 
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इसके विपरीत समाज की विभिन्न कुरीतियों यथा दासता, वेश्यावृत्ति, भिक्षाटन आदि 
का अन्त होता जाता है । 


धामिक शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में उच्च कोटि के नंतिक गुणों के अतिरिक्त 
आत्म-विद्वास, आशज्यावादिता, कतंव्यपरायणता तथा सहृदयता की भी प्रतिष्ठा होती 
है। उनमें वसुधव कुद्ठम्बकम की भावना की उत्पत्ति होती 
जीवन में सत्य, शिव, है जिससे देश, राष्ट्र और विश्व तथा सम्पूर्ण मानव समाज 
सुन्दरमु की प्रतिष्ठा. के उत्थान की आशा की जा सकती है। व्यक्तिगत जीवन 
सत्यं, शिव एवं सुन्दरम्‌ से परिपृर्ण होकर निरन्तर विकास 

की ओर अग्रसर होता रहता है। 


धामिक शिक्षा जीवनादशों की व्यवस्था करके जीवन और उसमें तारतम्य 
स्थापित करती है । इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन १९ ही नहीं, अपितु सामा- 
जिक जीवन और सम्पूर्ण समाज पर भी पड़ता है। समाज 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक में एकता और पूर्णता आती है। समुचित धामिक शिक्षा 
जीवन में एकता एवं. द्वारा शान्ति की स्थापना और समाज तथा व्यक्ति में वांछित 
पुणंता समायोजन एवं उनमें सौहाद्र पूर्ण भावों का उदय होता है। 
उदाहरणार्थ, धामिक ग्रन्थों में ईश्वर की इच्छा के सम्बन्ध 
में यदि किसी बालक ने पढ़ा है कि सभी जीवों पर दया करने वाले से ईद्वर प्रसन्न 
रहता है, तो वह सर्देव इस नियम के पालन में रत रहेगा। यहाँ तक कि इसी 
प्रकार के अन्यान्य नियमों के आधार पर उसका जीवनादश स्थापित होगा, जो 
व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनुकरणीय होगा। धाभमिक शिक्षा द्वारा विभिन्न 
परिस्थितियों में उनके अनुकूल अपने जीवनादर्शों को परिवर्तित करने की क्षमता भी 
आ जाती है । जहाँ तक व्यावहारिकता का प्रश्त है, यह विषय विज्ञान से भी अधिक 
व्यावहारिक और विशद है। जिस क्षेत्र में तथ्यों एवं आंकड़ों की अलब्धता के कारण 
विज्ञान की पहुँच नहीं ही सकती उस क्षेत्र को भी धमंद्वीप आशा और विश्वास रूपी 
वर्तिका एवं घृत से प्रकाशित किए रहता है। किबहुना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं 
विश्व के उत्थान में धामिक शिक्षा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है 
कि वतंमान वेज्ञानिक युग की दुद्धष॑ विभीषिका से सशंकित होकर भारत के कोने- 
कोने में धारमिक शिक्षा की व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। 


२१ 


सोन्दर्धात्मक विकास 
(97५ छा ,.0ए?शएचए' 09 #ए&प्रातात0 ४एघ४७एछ) 


किसी सुन्दर बस्तु--चाहे वह प्राकृतिक यथा फूल-पत्ती, कुञझ्ज, सरिता, सरो- 
वर हो अथवा मानव की कलाकइृति हो, को देखकर हम थोड़ी देर के लिए मन्त्रमुग्ध 
से हो जाते हैं। उम्तके प्रति अथवा उसके सौन्दयं की सरा- 
सौन्दर्थोपासना हना के प्रति अनेक प्रकार के भाव उठने लगते हैं। इन 
प्राकृतिक गुण भावों की उत्पत्ति केवल मनुष्यों हो में नहीं, अपितु अन्य 
प्राणियों में भी होती है। बीन की रसमयी तान पर रीफ 
कर सप॑ अपनी सुधि-बुधि खो बेठता है । हिरन चीकड़ियाँ भरना भूल जाता है। और- 
तो-और कीट-पतंग तक इसी सोन्‍्दर्यात्मक अनुभूति के वश में होकर अपने को कमल 
दल के हवाले कर देते हैं। पुष्पों के सौच्दयं और सुर्गन्धि पर रीफकर पंखुड़ियों से 
वे चिपके पड़े रहते हैं। हाथी ऐसा भयानक प्राणी बीन की लय पर अपने और अपने 
बल को भूल जाता है। यदि विचार किया जाय तो इन सब का एकमात्र कारण 
सौन्दर्यात्मक अनुभूति है, जो वातावरण के अनुसार विभिन्न मात्रा में उत्पन्न होकर 
प्रायः सभी प्राणियों को वशल्यीभृत कर लेती है । 
सौन्दर्यात्थक अनुभूति (&०४॥९४० 859७०77०7०७) 


देनिक जीवन में हमारी उत्तजनायें प्रायः हमारे उत्तरदायित्व पर आधात 

पहुँचाती रहती हैं। इसके फलस्वरूप यदा-कदा हमें कुछ भु भलाहट सी हो जाती है, 

परन्तु यह क्षणिक ही होती है। शीक्र ही भावों में संतुलन 

देनिक जीवन में स्थापित हो जाता है। फिर भी इन दशाओं से एक भावा- 

भावों का प्रकाशन त्मक अनुभव तो प्राप्त ही होता है। भावों के असंतुलित 

होने और पुनः खोया हुआ संतुलन प्राप्त करके पूर्णतः आने 

की प्रक्रिया के मापदण्ड-सम्बन्धी कोई निश्चित मियम नहीं हैं । यही कारण है कि 
सौन्दर्यात्मक अनुभूति के सम्बन्ध में हमें कोई मनोवैज्ञानिक आँकड़े नहीं प्राप्त होते । 
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वेज्ञानिकों के मतानुसार मानव-विकास की गति लोचपूर्ण है। अतएवं किसी 

व्यक्ति की सौन्दर्यात्मका': अनुभूति और रचनात्मक प्रवृत्ति को किसी एक स्तर पर 

निश्चित करना उचित प्रतीत नहीं होता । विकास की सीमा 

भावों का विकास निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान है कि उस सीमा के 

पश्चात्‌ विकास अवरुद्ध हो जावेगा । परन्तु व्यावहारिक रूप 

में उस निर्धारित सीमा तक पहुँचना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थति में हमें यह मानना 

होगा कि मानव के विकास का क्षेत्र निःसीम है और उसे निरन्तर विकास का अवसर 
उपलब्ध है। 


सीन्दर्यात्मक अनुभूति के विकास के सम्बन्ध में केवल यही आवश्यक नहीं है 
कि केवल उनका अनुभव ही किया जाय, अपितु उस अनुभव का प्रकाशन भी अनिवाय॑ 
है। इस प्रकार अनुभव प्राप्त करते और उद्तके प्रकाशन आदि की सम्पूर्ण क्रियाओं 
के योग को सोन्‍न्दर्यात्मक अनुभूति के अन्तगंत रकखा जा सकता है। 


प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण की उपज होता है । उसकी रहन-सहन, आचार, 
व्यवहार, कार्य-कलाप, यहाँ तक कि विचारों पर भी वातावरण की स्पष्ट छाप रहती 
है। वातावरण का अर्थ यहाँ केवल भौगोलिक अथवा सामा- 
सोन्दर्यात्मक विकास जिक वातावरण से ही नहीं है, अपितु उस सम्पूर्ण वाता- 
पर बातावरण का वरण से है जिसमें वह पलता और बड़ा होता है, जिसमें 
प्रभाव वह॒सामाजिकता का पाठ पढ़ता है और जो उसके देनिक 
काय-कलापों को प्रभावित करता है। विभिन्न वस्तुओं का 
वह अध्ययन करता है और उनके विषय में अपना एक मत निर्धारित करने के पदचात्‌ 
तत्सम्बन्धी अपने भावों को व्यक्त करता है । अतएवं अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों 
के सोन्दर्यात्मक विकास के सम्बन्ध में उनके वातावरण को अत्यधिक महत्त्व देते हुए 
यह जानने की चेष्टा करें कि किसी वस्तु का अध्ययन कोई बालक किस रूप में करता 
है और उस वस्तु के प्रति बालक में कसे भाव जाग्रत होते हैं तथा उन भावों का 
प्रकाशन वह किस रूप में करता है । 


अध्ययन करने हेतु सीखना--विशिष्टता के प्रति बालकों में अधिक आकषंण 

होता है । सामान्य वस्तुओं पर उनका ध्यान अपेक्षाकृत कम आक्ृष्ट होता है। सामान्य 
व्यक्ति के अपेक्षाकृत पागलों को देखकर बच्चे अधिक 

विशिष्टता के प्रति उछल-कूद मचाने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है कि 
आकषंण उसकी वेष-भूषा, बोल-चाल एवं व्यवहार सामान्य व्यक्तियों 
से भिन्न होता है। उसकी बातों से बच्चे उसकी ओर आक- 

धित होते हैं और ज्यों-ज्यों अधिक सम्पक में आते हैं, उन्हें अन्तर अधिक प्रतीत होता 
जाता है। यह अन्तर उन्हें अध्ययन हेतु निरन्तर जिज्ञासु बनाता जाता है। प्रायः 
बच्चे पागलों के निष्क्रिय हो जाने पर उन्हें छेड़ते हैं। यहाँ तक कि उन पर पत्थर 
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आदि फेंक कर उसके प्रलापों अथवा प्रकार विशेष के व्यवहारों का आह्वान करते हैं। 
इस क्रिया को वे अपनी जिज्ञासा-प्रवृत्ति के वशीभूत होकर करते हैं, जिससे उसके 
व्यवह्ाारों के अध्ययन का अधिक अवसर प्राप्त हो सके । बच्चे पागल और सामान्य 
व्यक्ति के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अध्ययनोपरान्त जो विचार 
बच्चों में उठते हैं, उनका प्रकाशन प्रायः वे चित्र खींचकर, लिखकर अथवा 
अपने सामान्य व्यवहारों द्वारा प्रकट करते हैं। बच्चों द्वारा किए गये स्वतस्त्र 


चित्रणों में प्रायः उनके इसी प्रकार के संग्रहीत विचारों एवं भावों का प्रकाशन 
मिलता है। 


उपयु क्त भाव प्रकाशन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि बच्चे में पागल के प्रति 
क्या भाव उदय हुए, अर्थात्‌ उसने पागल को किस रूप में देखा । इसी प्रकार प्राकृतिक 
वस्तुओं यथा फूल-पत्तियों, कुझ्ज-फुलवारियों, पहाड़ों, नदियों आदि के हृश्यों को भी 
देखकर बच्चों में नाना प्रकार के भावों का उद्भव होता है और उन्हीं भावों के अनु- 
सार उनके विचार बनते हैं। सोौन्दर्यात्मक अनुभूति पर आधारित विचार स्थायित्व 
प्राप्त करके बच्चों के जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे विचार प्रायः 
बच्चों की प्रवृत्ति और स्वभाव में यथेष्ट परिवर्तंत लाने में सफल होते हैं। दया, रोष, 
क्रोध, खिन्नता, प्रसन्नता आदि विभिन्न प्रकार के भावों के उद्दीपन में इन विचारों वा 
महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। इस प्रकार सोनन्‍्दर्यात्मक अनुभूति में सीखने की प्रक्रिया 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया है। बच्चों के स्वस्थ विकास हेतु 
अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों की इस क्रिया का मनोवेज्ञानिक 
अध्ययन करके उनके लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करें जिससे उनका 
सौन्दर्यात्मक विकास निविध्न एवं समुचित रूप में हो सके । 


सीखने में पथ-प्रदशेन का कार्यान्वयन--किसी स्थिति का निरीक्षण करने में 
आयुस्तर का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। परिवकक्‍्व आयु का व्यक्ति किसी दृश्य का 
अवलोकन जिस दृष्टिकोण से करता है उसी हृदय का अवब- 
सीखने में आयु-स्तर का लोकन अपरिपक्व आयु का व्यक्ति दूसरे दृष्कोण से करेगा। 
प्रभाव पागल व्यक्ति की बात में यदि शिशुओं को आनन्द की अनु- 
भूति होगी, तो परिपक्व आयु वाले व्यक्ति में सम्भव है दया 
का भाव जागृत हो । इस प्रकार अनुभूति का अन्तर बहुत कुछ आयु के अन्तर पर 
आधारित है। यह अवध्य है कि ज्यों-ज्यों आयु का अन्तर कम होता जाता है, अनु- 
' भूति के अन्तर की दूरी भी कम होती जाती है। अतएव अनुभूति सम्बन्धी इस 
सम्भावित व्यतिक्रमता के निवारणार्थ एक अनुभवी पथ-प्रदर्शक को आवश्यकता है। 
जिससे बालकों के मानसिक चिन्तन भावात्मक और सोनन्‍्दर्यात्मक अनुभूतियों में 
सामण्जस्य स्थापित हो सके । 


बहुधा समान व्यवहार का अर्थ विभिन्न लोग विभिन्न दृष्टिकोण से ग्रहण 
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करते हैं । इसके अतिरिक्त अवलोकन के समय प्रायः बच्चे व्यवहारों पर ध्यान हो 

नहीं देते । वे यह नहीं सोचते कि जिसका वे अवलोकन कर 
व्यवहारों के प्रकार रहे हैं, उसके साथ उनका व्यवहांर कंसा है और उन्हें किस 
निर्धारण का प्रभाव खझूप में प्रतिब्यवहार प्राप्त हो रहा है । सम्भव है कि अपने 

व्यवहार में लाया गया नाभमात्र का परिवर्तन भिन्न प्रकार 
के प्रतिव्यवहार को जन्म दे सके | दर्शक अथवा दृइ्य के व्यवहारों में हुए ताममात्र 
का प्रिवर्तत समस्त दृद्य के रूप में परिवर्तित कर स्कता है और तदनुसार पूर्ण 
प्रक्रिया में अन्तर आ सकता है। अतएव स्पष्ट है कि समुचित अवलोकन हेतु बच्चों 
के लिए उचित परामर्श और संदर्शन अत्यन्त आवश्यक है । 


भाव-प्रकाशन हेतु सीखना--अवलोकनोपरान्त शिशुओं की जिज्ञासा होती है 
कि जिसका अवलोकन किया है उसे किसी से कहा जाय । इस प्रकार उन्हें प्रकाशन 
के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है । अवलोकन के अनुभव 
हृश्य के स्थाम पर भाव को लिखकर अथवा बातचीत द्वारा व्यक्त करना उतना सरल 
का प्रकाशन नहीं है जितना कि चित्रों द्वारा । अतगव बालक बहुधा अपने 
अनुभव को व्यक्त करने हेतु अपने अवलोकन के दृश्य का 
चित्रांकन करते हैं । परन्तु प्रायः देखा गया है, उनके द्वारा बनाया गया चित्र अबलो- 
कित दृश्य का वास्तविक चित्र नहीं होता। उन चित्रों में स्वाभाविकता भी नहीं 
होती । इसका कारण यह है कि वे अवलोकित दृदय का वास्तविक चित्रण नहीं करते 
अपितु दृश्य के अवलोकन से उनमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, चित्रण में उन्हीं का 
प्राधान्य रहता है । यदि किसी आकृति या वस्तु को देखकर उनमें भय का उदय होता 
है, तो वे चित्रण में उसे अवश्य विकराल रूप देंगे, भले ही उसकी वास्तविक स्थिति 
इसके विपरीत हो । अंतएवं यह स्पष्ट है कि प्रत्येक दृश्य बालकों में एक ऐसे भाव 
का सृजन करता है जो उसकी वास्तविकता से भिन्न भी हो सकता है और बालक उसे 
उसी में ग्रहण करता है जंसा कि उसके अवलोकन से बालक में भाव उदय होते हैं । 
. इस चित्रण में बालक का मन्तव्य केवल भाव-प्रकाशन होता है । वह यह नहीं सोचता 
कि कला की दृष्टि से उसका चित्रण उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त । यह चित्रण उसकी 
सौन्दर्यात्मक अनुभूति का चित्रण होता है न कि वास्तविक दृश्य का । 


.. भाव-प्रकादान हेतु सीखने से सम्बन्धित निर्देशन ((प०१४7००)--बालकों के 
सौन्दर्यात्मक विकास हेतु आवश्यक है कि अध्यापक अथवा अभिभावकों द्वारा उसे 
अनुभव प्राप्त करने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाय | 
अवलोकन बंध अवसर अवलोकन एवं प्रकाशन में वालकों की सहायता हेतु अध्या- 
देना | पकों को उनके उत्त जनात्मक प्रतिव्यवहारों से परिचित होना 
आवद्यक है जिससे वे अवलोकन का समुचित अवसर देते 

में सफल हो सकें । 
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अवलोकन की सामग्री का मूल्यांकन कलात्मक विशिष्टताओं के अनुसार न 

करके बालकों की ग्राह्म शक्ति और पसन्द के अनुकूल होना 

अवलोकन की सामग्री चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो भावनाओं के 
का सुल्पांकन विकास के दृष्टिकोण से बच्चों के अनुकूल हो । 


अवलोकन के प्रकाशन के सम्बन्ध में आवश्यक है कि विचारों में कलात्मकता 
हो न कि प्रकाशन में । विचारों की कलात्मकता के आधार पर प्रकाशन में क्रम- 


भद्धता एवं अपूर्णता का दोष न आने पायेगा । वास्तविकता 
प्रकाशन कला का प्रकाशन यथोचित रूप में हो सकेगा । 


प्रकाशन में उसकी पद्धति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रकाशन के मन्तव्य की 

सफलता उसकी विधि पर आधारित है, न कि प्रकाशन पर। प्रकाशन दूसरों को 

अपनी ओर आकर्षित करके अपने विषय में लोगों से कुछ 

प्रकाशन-पद्धति पर कहने के लिए अवश्य बाध्य कर सकता है, परन्तु उससे 

बल देना प्रकाशन-कर्त्ता के भावों के वास्तविक रूप का पता नहीं 
चल पाता । 


प्रकाशन-सामग्री के तत्काल अनुपलब्ध अथवा अनुपयुक्त होने के कारण भी 

भाव-प्रकाशन समुचित रूप में नहीं हो पाता । सामग्री यदि उचित रूप और मात्रा में 

होती है, तो चयन करने का अवसर प्राप्त होता है और 

प्रकाशन-सामग्री की. तत्काल प्रकाशन की सुविधा जाने अथवा अनजाने रूप में 
व्यवस्था भी प्रकाशन की वास्तविकता से परे नहीं होती । 


प्रकाशन में सवंधा भावों को महत्त्व देता चाहिए, न कि चित्रण को । कला 
अथवा चित्रात्मकता के भार से यदि भाव दब जाता है तो प्रकाशन असफल रहेगा। 
प्रकाशन में किसी भी वस्तु का चित्रण उसी रूप में होना 
भावों की प्रधानता चाहिए जो उससे सम्बन्धित भावों को प्रकट करने में सफल 
हो । यह आवश्यक नहीं है कि उसके वास्तविक रूप का 

चित्रण किया जाय । 


निर्वाचन का ज्ञान प्राप्त करता 


बहुधा देखा गया है कि लगभग ५० प्रतिशत बालक पुस्तकों का अध्ययन 
अनमतनस्यकतापूर्वक करते हैं। इस श्रेणी में उन बालकों की संख्या अधिक होती है, 
जिनके साथी कम होते हैं अथवा मनोरंजन के साधन उन्हें 

निर्वाचन की सामान्य प्रच्चुर मात्रा में नहीं उपलब्ध होते। 'बठे से बेगार भली” 
प्रवृत्ति वाली कहावत के अनुसार वे पुस्तकों का अध्ययन करते हैं । 
यदि उन्हें खेल के साथी मिल जावें तो अधिक सम्भव है कि 

वे अध्ययन के स्थान पर खेलना अधिक उचित समझे । इस प्रकार उनके निर्वाचन 
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का कोई ठोस आधार नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण पुस्तकों का उचित रूप में 
बालकों के लिए आकर्षक न होना तथा अभिभावकों, शिक्षकों एवं लेखकों की 
भूल हैं । 
शिशुओं की प्रवृत्ति का अध्ययन प्राय: प्रौढ़ व्यक्ति करते हैं। इस अध्ययन 
और उसके द्वारा प्राप्त निष्कषं पर उनकी व्यक्तिगत छाप का पड़ना प्रायः: अनिवाय 
सा हो जाता है। इस प्रकार अध्ययनोपरान्त की पुस्तकों की 
पुस्तकों में चांछित परिवर्तित सामग्री शिशुओं के लिए उतनी लाभदायक नहीं 
सुधार रह जाती, जितनी उससे आशज्या की गई रहती है । अतएव 
प्रत्येक लेलक के लिए आवश्यक है कि पुस्तकों की सामग्री 
के चयन के सम्बन्ध में शिशुओं की आयु और प्रवृत्ति को विशेष महत्त्व प्रदान करे 
तथा अपनी और बच्चों की रुचि के अन्तर को सदेव दृष्टिगत रक्खे । पुस्तकों की 
भाषा-शैली और सामग्रियों में ऐसी नवीनता होनी चाहिए जो अनायास बच्चों को 
अपनी ओर आकर्षित कर सके । पुस्तकों की सामग्री की क्लिष्टता एवं प्राचीनता से 
ऊब कर बच्चे प्रायः चलचित्र एवं रेडियो आदि ऐसे मनोरंजन के साधनों की दशरण 
लेते हैं। यदि इन कार्यक्रमों के चयन में बच्चों की शिक्षा को भी यथोचित स्थान 
प्रदान किया जाय तो पाद्यपुस्तकों की अनुपयुक्तता से होने वाली हानि के कुप्रभाव 
को कम किया जा सकता है। अध्यापकों एवं अभिभावकों द्वारा इन कार्यक्रमों में 
भाग लेने से बच्चे अधिक प्रभावित होंगे और उनकी सौंदर्यात्मक अनुभूति का यथोचित 
विकाप्त होगा । झा 
निर्वाचन में बालकों की सहायता-चलचिनों, रेडियो तथा इस प्रकार के 
कलात्मक मनोरंजन के साधनों से पूर्णतया लाभान्वित होने के लिए बालकों को 
आवश्यक निर्देशों के अतिरिक्त उन्हें अपने भावों के स्वत: समभने का अवसर 
देना आवश्यक है। अध्यापकों द्वारा उनके भावों का किया गया मनन प्रायः उनकी 
सोन्दर्यात्मक अनुमति अथवा कलाप्रियता को नियन्त्रित एवं 
भावात्मक विचारों के सीमित कर देता है। बच्चों का स्वतः का अध्ययन इसके 
मनन को सुविधा विपरीत उनकी कलाप्रियता को विकसित करता है और उनमें 
आत्मविश्वास का उद्भव होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
शिशु का सम्बन्ध अध्यापक से व्यक्तिगत रूप में स्थापित हो जाता है। 
किसी वस्तु के अवलोकन से बच्चों पर कया प्रभाव पड़ता है और उसका 
प्रकाशन वे किस रूप में करते हैं, इस पर अध्यापक तथा अभिभावक का नियन्त्रण 
होना हानिकारक है । उन्हें अनुभव करने और उससे सम्ब- 
व्यवहार की स्वतन्त्रता च्चित प्रतिव्यवहार को प्रदर्शित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
देना होनी चाहिये । 


शिशुओं के प्रति व्यवहार के अध्ययन से प्रायः उसके असन्तुलित होने का 
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आभास मिलता है। कभी-कभी इस व्यवहार का स्तर वांछित से निम्न होता है । 
इसका कारण बालक में स्थित गुणग्राह्मता के तत्त्वों की 

व्यवहार के प्रेरक तत्त्तों कमी है। अतएव इन तत्त्वों की यथेष्ट मात्रा में वृद्धि करना 

का विकास अध्यापकों एवं अभिभावकों का कत्तंव्य है। प्रायः यह अनुभव 
के साथ-साथ विकसित हो जाते हैं । 


उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए बालकों की स्वतन्त्र अनुभूति एवं निर्वो- 
चन के विकास हेतु पाठय-पुस्तकों के नवनिर्माण और पाठ्येतर सामग्रियों के संकलन 
के अतिरिक्त विद्यालयों में संगीत अथवा अन्य कलाओं की समुचित व्यवस्था होती 
चाहिये, जिसका प्रयोग वे आवश्यकतानुसार वांछित समय पर कर सकें। उपयुक्त 
पुस्तकालय भी अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकता है । 


कर 


अंसाभथान्थ बालक 
(8छ0ए५8॥, ८प्राएशण) 


असामान्य बालकों की श्रेणी में सामान्यतः: ऐसे बालक आते हैं जो शारीरिक, 
मानसिक अथवा संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत मन्द अथवा 
अशक्त हों या किसी विशेष परिस्थिति के प्रभाव स्वरूप उनके 
शारीरिक, मानसिक. विभिन्न कार्य-कलाप अन्य समकक्ष बालकों से भिन्न पाये जाते 
तथा संवेगात्मक रूप हों। इस श्रेणी के अधिकांश बालक किसी न किसी प्रकार 
मन्द या अशक्त के दोषों से युक्त पाये जाते हैं | इन्हें निम्नलिखित तीन वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है :--- 
क-- मानसिक दोषयुक्त बालक (/८ांकए 6 ह०0 (07०7१) 
ख- शारीरिक दोषयुक्त बालक (?॥एडंटए पछ07089/०0 (फरं]0/0॥) 
ग--अकाल प्रोढ़ बालक (?/४०००७०॥३$ 0॥9/श7) 
(क) मानसिक दोषयुकत बालक 
(॥काबराए ९९१ (फ्र0) 
मानसिक दोषों से युक्त बालक, जिन्हें मन्द-बुद्धि बालक भी कह सकते हैं, 
जन्मकाल से ही प्रायः असामान्य और पिछड़े पाये जाते हैं। इनके बारे में यह भी 
सम्भावनायें पाई जाती हैं कि गर्भावस्‍था में किसी दोष अथवा 
सानसिक और शारी- अभाव के कारण उनका भानसिक या शारीरिक विकास रुक 
रिक विकास अवरुद्ध गया हो। इस श्रेणी के बालकों की शैशवकालीन सहज- 
क्रियायें सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत अनियमित और 
शिथिल रहती हैं। अधिकतर सामान्य बालकों के लगभग ६ माह में दाँत निकलने 
लगते हैं। वे ८ माह में घिसकना, १ वर्ष में चलना तथा १३ वर्ष में बोलना सीख 
जाते हैं। असामान्य बालकों के ८ या € माह में दाँत निकलना प्रारम्भ होते हैं और ' 
वे १० से १२ माह में घिसकना, १३ वर्ष या इससे भी अधिक समय में चलना तथा 
२३ या ३ वर्ष में बोलना सीखते हैं । 
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मानसिक दोषयुक्त बालकों के भी दो प्रकार होते हैं। प्रथम तो वे जो सभी 

कार्य शिथिल . गति से करते हैं ॥ उनकी इस शिथिलता का कारण केवल उनकी 

शारीरिक और मानसिक अयोग्यता या अक्षमता होती है। 

दो प्रकार के बालक सभी अधिकतर माता-पिता या अभिभावक उनकी अयोग्यता या 

कार्य शिथिल असमथंता का ध्यान न करके उन पर सभी बालकों के समाव 

कार्य करने के लिये दबाव डालते हैं और समय-असमय उनको 

ताड़ना करते और दण्ड देते हैं.। इस प्रकार उनका मानसिक विकास और भी शिथिल 

हो जाता है और वे स्थायी रूप से मानसिक रोगी हो जाते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक 

असमथंता को समभने, उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उनकी शक्ति के अनुसार काये 

लेने तथा उनके लिये चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करने की आवश्यकता है। 

द्वितीय प्रकार के बालक मानसिक रूप से रोगग्रस्त तथा पिछड़े होने पर भी 

दारीरिक रूप से स्वस्थ व चुस्त होते हैं । ऐसे बालक बहुधा अस्थिर-चित्त और स्वभाव 

से दीघक्रता करने वाले और चंचल होते हैं। वे किसी 

अस्थिर चित और भी कार्य को लगन से नहीं करते । काय॑ को शीखघ्रता से 

चंचल स्वभाव... प्रारभ्भ करते हैं और जल्द ही ऊबकर अधघुरा छोड़ देते हैं। 

वे मानसिक काये से दूर भागते हैं और शारीरिक कार्य को 

अधिक पसब्द करते हैं। ऐसे बालकों के मत को स्थिर और एकाग्र बताने तथा उनकी 

रुचि के विभिन्न दस्तकारी के कार्यों में लगाने का प्रयत्त होना चाहिये । इस वर्ग के 

कुछ बालक जो खेलकूद आदि में अधिक रुचि लेते हैं उचित प्रेरणा और प्रशिक्षण 
पाने पर अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं । 

सानसपिक दोषयुक्त बालकों का चयन 


मानसिक दोषयुक्त ऐसे बालक जो शारीरिक झूप से भी दोषयुक्त या असमर्थ 
होते हैं उनकी पहचान सरल होती है। उन्हें अन्य बालकों के समृह से सरलतापृर्वक 
द चुना जा सकता है। इनके अतिरिक्त शारीरिक दृष्टि से 
चयन कठिन नहीं स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले परन्तु मानसिक दृष्टि से पिछड़े 
बालकों को चुनने भें उनके सापेक्षित लक्षणों का अध्ययन 
करना पड़ता है। ऐसे बालक सामान्यतः आयु की अपेक्षाकृत नीचे कक्षाओं में पढ़ते 
हुए पाये जाते हैं और परीक्षाओं में इनके प्राप्तांक की प्रतिशत नीची रहती हैं तथा 
गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि विषयों में अधिक पिछड़े होते हैं। ऐसे बालकों की 
संकल्प व निरीक्षण की शक्ति निर्बल तथा इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है । 
अतः ये किसी कार्य को निदप॒चय, लगन अथवा पूर्ण विश्वास से नहीं करते । ऐसे बालक 
अपने आवेग को रोक नहीं पाते और बालकों की आपसी बातचीत में उपहास के लक्ष 
बनते हैं। परन्तु इनकी पहचान को सबसे शुद्ध रीति बुद्धिमापक्र परीक्षण हैं। जिन 
बालकों की बुद्धि-लब्धि के अंक ८५ या उप्तसे कम हों वे मानसिक दृष्टि से दोषयुक्त 
माने जायेंगे । 
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मानसिक दोषयुक्त बालकों की शिक्षा 


मानसिक दोषयुक्त बालकों की शिक्षा एक महती समस्या है। प्रत्येक राष्ट्र 
में कुल बालकों की संख्या के लगभग २ प्रतिशत बालक इस श्रेणी में आते हैं। 

द अतः इनके मानसिक दोषों को दूर करने तथा इनको 
सामान्य श्रंणी में लाना सामान्‍य बालकों की श्रेणी में लाने का राष्ट्रीय वायित्व 
एट्रीय दायित्व होना चाहिये । इन बालकों की शिक्षा में सामान्य बालकों 
की अपेक्षाकृत अधिक सतकेता और प्रति बालक अधिक 

व्यय की आवश्यकता होगी । इनके लिये अलग शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था का 
विचार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं होगा ,क्योंकि विशिष्ट विद्यालयों में 
रखने पर इस श्रेणी के बालक सामाजिक उपहात के लक्ष्य होंगे। सामान्य बालकों 
की कुशलता और मानसिक-स्तर के अनुसार स्थापित सामान्य विद्यालयों के कार्यक्रम 
इन बालकों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकते और ये कक्षाओं में उपेक्षित हो जाते हैं । 


मानसिक दोषयुक्त बालकों की शिक्षा के लिये प्रथम प्रयास प्रसिद्ध मनो- 
वैज्ञानिक सेगविन (बेलजियम) ने डिकरोली शिक्षा पद्धति [)00०ए 898०४) का 
आविष्कार करके किया । उन्होंने इस पद्धति में ज्ञानेन्द्रियों 
डिकरोली और और श्ारीरिक-क्रियाओं को प्रमुखता देकर मन्द-बुद्धि 
मान्तेसरी पद्धतियाँ बालकों की निरीक्षण-शक्ति बढ़ाने तथा तदनुसार मानसिक्क- 
विकास करने का ध्येय निर्धारित किया था। उनका विचार 
था कि निरीक्षण के अभ्यास द्वारा मन्द-बुद्धि बालकों की कल्पना एवं चिस्तन को शक्ति 
विकसित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में द्वितीय प्रयास मास्टेसरी पद्धति 
(१(०7068807ए7 89867 ० एत्८४४०४) द्वारा किया गया। इस पद्धति की 
आविष्कारक मान्टेसरी (इटली) ने मानसिक दोषयुक्त अथवा पिछड़े बालकों को 
ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण द्वारा उनके मानसिक दोष दूर करने तथा इस प्रकार क्रमशः 
उनके मानसिक-विकास का प्रयास किया। उनके विचार से स्थूल पदार्थों को आधार 
बनाकर मन्दब॒ृद्धि बालकों की इन्द्रिय-ज्ञान में वृद्धि करके उनकी कुशलता बढ़ाई जा 
सकती है । इस दिशा में अलग-अलग देशों में कई प्रकार के प्रयत्व किये गये हैं । 
परन्तु अमेरिका में असामान्य बालकों की शिक्षा की व्यवस्था सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक 
उपयोगी पाई गई है । वहाँ पर असामान्य बालकों को प्रतिभावान बालकों के सम्पकक में 
लाने का प्रयत्न किया जाता है। विभिन्न प्रक्नार की विषयों-सम्बन्धी तथा विषयेत्तर 
बाद-बिवाद प्रतियोगिताओं और खेलकूद के सामूहिक कार्यक्रमों द्वारा असामान्य बालकों 
की सुस्ती, लजीलापन व कुष्ठाओं को दूर करने का प्रयत्त किया जाता है । विद्यालयों 
में निर्धारित समय के अतिरिक्त समय में शिक्षण की व्यवस्था है जिसमें मन्द-बुद्धि या 
अध्ययन में पिछड़े बालक सम्मिलित होकर सभी बालकों के समकक्ष हो सकें । 


भारतीय वातावरण में अमेरिका में प्रचलित पद्धति अधिक उपयोगी हो 
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सकती है। यहाँ के विद्यालयों में भी इसी प्रकार को सुविधायें उपलब्ध की जानी 
चाहिये । हस्तकला, चित्रकला, संगीत, भार्ट आदि को शिक्षा 
अभिरुचियाँ विकसित. को प्रमुखता देकर इन बालकों की अभिरुचियाँ विकसित 
करना की जा सकती हैं | यहाँ कभी-कभी ठीक रहन-सहन की 
व्यवस्था का अभाव, भोजन में पोष्टिक तत्त्वों की कमी, 
शारीरिक रोग भी बालकों के मानसिक दोष के कारण होते हैं। अतः विद्यालयों में 
इन सब अमावों की पूति अथवा परामशं व्यवस्था निश्चय ही लाभदायक होगी । 


(ख) शारीरिक दोषयुक्‍त बालक 
(शाएशंट्याए सशातांट्ाए७०१ (प्रा) 
मानसिक दृष्टि से सामान्‍य होते हुए भी शारीरिक दोषयुक्त बालक असामान्य 
बालकों के वर्ग में आते हैं। इनकी शारीरिक असमथ्थता के कई कारण हो सकते हैं । 
इनमें से अधिकांश बालकों के शारीरिक दोष जन्मजात होते 
गे में अथवा प्रसव के हैं। गर्भावस्‍था में आवश्यक पौष्टिक तत्त्वों की कभी के 
समय या प्रारम्भिक कारण बालकों के शारीरिक विकास दोषपूर्ण हो जाते हैं, 
दिनों में गर्भ में अथवा प्रसव के समय किसी दुघंटना अथवा चोट के 
कारण किसी अंग विशेष का स्वाभाविक विक्रास रुक जाता 
है अथवा माँ के किसी शारीरिक या मानसिक व्याघात के कारण शिशु का कोई अंग 
कुण्ठित हो जाता है। पालन-पोषण में कमी या बाल्यकाल की दूर्घटताओं द्वारा भी इसी 
प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कुछ शारीरिक दोषों की विवेचना अलग-अलग नीचे प्रस्तुत है । 
मुक-बधिर बालक 
शरीर में श्रवणेन्द्रियों और वाणी का घनिष्ट सम्पर्क होता है। अतः जो 
बालक जन्म से ही सुन सकने में, किसी कारणवश, असमथ्थ हो जाते हैं वे बोलना 
नहों सीख पाते । इसी प्रकार जिन बालकों की सुनने की 
श्रवर्णनिद्रिय और बाणी शक्ति कुछ अंश तक दोषपूर्ण होती है उनमें वाणी दोष पाया 
का घनिष्ट सम्बन्ध जाता है। कुछ बालक बोलना सीखने के पदचात्‌ श्रवण शक्ति 
खो देते हैं और वे भली प्रकार बोल तो सकते हैं परन्तु 
सुनने में असमर्थ होते हैं। एक अन्य वर्ग ऐसे बालकों का भी पाया जाता है जिनकी 
सुनने की शक्ति तो ठीक होती है परन्तु किसी वाणी दोष या मानसिक कुठा के कारण 
वे ठीक प्रकार से बोलने में असमर्थ होते हैं । 
. मृक-बधिर॑ बालकों अर्थात्‌ ऐसे बालकों, जो सुनने, बोलने से पूर्णतया असमथ्थ॑ 
हैं, के लिये अलग विद्यालयों की व्यवस्था है जहाँ लिखना सिखाकर भाषा के माध्यम 
से अपनी असमर्थंता कुछ अंश तक दूर करने का अभ्यास 
अलग विद्यालयों की कराया जाता है तथा दस्तकारी तथा अन्य घरेलू उद्योग- 
व्यवस्था धंधों का प्रशिक्षण देकर जीविकोपाजं॑न के योग्य बनाया 
द जाता है। उचित अभ्यास के पश्चात्‌ ऐसे बालक लिखकर 
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अपने मनोभाव प्रकट करने में समथ हो जाते हैं और वातावरण के कोलाहल से' 
प्रभावित न होने के कारण अपने कार्य विशेष लगन से करते हैं । 


आंशिक रूप से श्रवण शक्ति खोने वाले बालकों को श्रवण-यंत्रों की सहायता 
से सामान्य बनाया जा सकता है। विद्यालयों में अध्यापकों को इनकी ओर विदेष 
ध्यान देने तथा इन्हें आगे बंठाने की व्यवस्था होनी चाहिये। 
कुछ सीमा तक सामान्य जिससे ये शिक्षण को पूरी तरह से ग्रहण कर सके | इसी 
बनाना सम्भव प्रकार दोषयुक्त वाणी वाले बालकों को उचित ध्यान देकर 
तथा उचित अभ्यास द्वारा ठीक बोलने का अभ्यास देना 
चाहिये । इस वर्ग के कुछ बालकों की जिद्धा की बनावट में कोई दोष होता है जिसे 
हल्य-क्रिया द्वारा अथवा ध्वनि-विज्ञान की सहायता से दूर किया जा सकता है। 
वाणी दोष के कभी-कभी सामाजिक, पारिवारिक या मानसिक कारण भी होते हैं। 
इनमें सामाजिक व्यवधान, परिवार में उपेक्षित होने, पारिवारिक बोलचाल का 
वातावरण दोषपूर्ण होने या बोलने का अनुकरण त्रुटिपूर्ण होने, अथवा किसी मान- 
सिक भावना-पग्रन्थि अथवा कुठा के कारण बालकों के बोलने का ढंग दोषपूर्ण हो 
जाता है और बोलने में रुकावट आ जाती है। विद्यालयों में ऐसे बालकों को बोलने 
के अवसर देते रहने, उचित अभ्यास कराने तथा स्नेहपुूर्ण-व्यवहार द्वारा इनके वाणी 
दोष को दूर किया जा सकता है । 


हष्टि-दोष-युक्त बालक 


शरीर के विभिन्न अंगों में हृष्टि का महत्व सबसे अधिक है । अतः हृष्टि-दोष 

मनुष्य की सबसे बड़ी असमर्थंता है। शरीर में दृष्टि सम्बन्धी शक्तियों के अभाव में 
कभी-कभी जन्मांघ बालक उत्पन्न होते हैं और कुछ बालकों 

उपयुक्त उपचार की दृष्टि बाल्यकाल में किसी रोग अथवा परिस्थिति विशेष 
आवश्यक के कारण क्रमशः समाप्त हो जाती है या दृष्टि मन्द पड़ 
जाती है। आँखों के रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक 

प्रगति हुई है और मन्द पड़ रही आँखों को उचित चिकित्सा तथा चश्मे की सहायता 
से सम्हाला जा सकता है। परन्तु इस मार्ग में एक बड़ी बाधा यह है कि पर्याप्त 
समय तक बालकों को मन्द पड़ती आँखों की शक्ति का पता नहीं चल पाता अथवा वे 
किसी लज्जा की भावना या संकोच के कारण बताते नहीं। परिणामस्वरूप दृष्टि- 
दोष क्रमशः बढ़ता जाता है। विद्यालयों में समय-समय पर दृष्टि-परीक्षा की व्यवस्था 
होनी चाहिये । यदि चिकित्सा तथा चश्मे आदि की सुविधायें सम्भव हों तो और भी 
उत्तम होगा, अन्यथा अभिभावकों को बालकों की चिकित्सा या चहमे बनवाने का 
परामदं दिया जा सकता है। अध्यापक मन्द-दुष्टि वाले बालकों पर विशेष ध्यान 
देकर, उन्हें कक्षा में आगे बठने की सुविधा देकर तथा कक्षा में प्रकाश की उचित: 
व्यवस्था आदि द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं। जो बालक दृष्टि-वक्ति पुर्णतया 
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खो चुके हैं उनको अन्ध-विद्यालयों में ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जा सकती है। अन्ध- 
विद्यालयों की उपलब्ध व्यवस्था अपर्याप्त है और उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिये 
तथा सभी अंधे बालकों को इतनी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये कि गरीब परि- 
बारों के अंधे वालक भी इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर जीविकोपाज॑न के योग्य 


हो सके । संगीत, हस्तकला आदि की शिक्षा पर अन्ध विद्यालयों में अधिक बल दिया 
जाना चाहिये । 


निर्बेल या अपंग बालक 


दरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी अथवा दोषपूर्ण शरीर रचना के कारण 
बालक निबंल या अपंग हो जाते हैं। पारिवारिक असमथेता या उचित देखरेख के 
अभाव में इनकी शारीरिक अक्षमता बढ़ती जाती है और ये 
चिकित्सकों और भनो- क्रमश: शारीरिक रोगों व मानसिक भावना-प्रन्थियों व 
चिकित्सकों से सहायता कुठाओं से पीड़ित रहते हैं। इनके सुधार की समस्या अन्य 
शारीरिक दोषों की अपेक्षाकृत अधिक सरल है, परन्तु साथ 
ही साथ अधिक व्ययपूर्ण भी है। चिकित्सा-विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि 
उचित चिकित्सा द्वारा इनके शारीरिक रोगों को दूर करके पौष्टिक आहार द्वारा 
इनकी शारीरिक शक्त में वृद्धि की जा सकती है। जो बालक मानसिक दोषयुक्‍त हैं 
उनकी मानसिक चिकित्सा कराई जा सकती है। परन्तु आवश्यकता उनके लिये 
चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं तथा पौष्टिक आहारों पर व्यय होने वाले धन की 
व्यवस्था की है। जो बालक पारिवारिक-निर्धनता के कारण निर्बेल या अपंग हो गये 
हैं उनके लिये व्यय की व्यवस्था कौन करेगा। अच्ततः यही निष्कर्ष निकलता है कि 
इस श्रेणी के बालकों के स्वास्थ्य सुधार का भार राष्ट्र अथवा राज्य सरकारों को 
वहन करना चाहिये । राज्य के स्वास्थ्य तथा शिक्षा के विभागों द्वारा विद्यालय में ऐसे 
बालकों के लिये चिकित्सा, पौष्टिक आहार तथा अन्य उपयोगी सहायक उपकरणों 
की व्यवस्था होनी चाहिए | जित बालकों के कोई अंग कट गये हों या पूर्णतया भशकक्‍त 
हो गये हों, उनको कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण दिये जायें। चलने-फिरने से 
असमर्थ बालकों को. यातायात सम्बन्धी सुविधायें दी जायें। जिनको अपंगता अधिक 
हो उनके लिये अलग विद्यालयों की सुविधा दी जाय । जिनकी अपंगता कम हो उन्हें 
विभिन्न क्रियाओं, व्यायाम, खेलकूद आदि की अलग व्यवस्था द्वारा सामान्य बनाने 
का प्रयत्न किया जाय । ये कार्यक्रम चिकित्सकों एवं मनोचिकित्सकों के परामर्श 
अनुसार सामान्य विद्यालयों में शिक्षण काल के अतिरिक्त समय में आयोजित किये 
जा सकते हैं । 


(ग) अकाल-प्रोढ़ बालक 
(076९0ल०३७ (प्ावाथा) 


इस श्रेणी में ऐसे बालक आते हैं जो अपने हावभाव तथा व्यवहार में प्रति- 
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भावान्‌ दिखाई पड़ते हैं परन्तु बद्धिमापक परीक्षणों में उनके बुद्धि-लब्धि के अँक 

सामान्य अथवा सामान्य से भी कम पाये जाते हैं। 
भूठी प्रशंसा का कुफल ऐसे बालकों की गणना भी असामान्य बालकों की श्रेणी में 

की जाती है क्योंकि अपने व्यावहारिक रूप के कारण ये 
बालक परिवारों अथवा विद्यालयों में प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं। परन्तु व्यक्तिगत 
अभावों की ओर न तो ये स्वयं ध्यान दे पाते हैं और न इनके अभिभावकों तथा 
अध्यापकों का ध्यान उस ओर जाता है। इस प्रकार इनका व्यक्तित्व-विकास दूषित 
हो जाता है और बड़े होने पर वे असफल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं । 


अकाल-प्रीढ़ता के कारण अधिकांशतः पारिवारिक या वातावरण जनित होते 

हैं । ऐसे परिवारों के कुछ बालक, जिनमें अधिकतर बाहरी लोग आति-जाते रहते हैं 

और बालकों से मिलते-जुलते रहते हैं या बालकों को बड़ों 

वातावरण जनित के साथ बातचीत के अवसर पर पास में बंठाया जाता है, 

बड़ों की बहुत सी बातें सीख लेते हैं तथा उनके माता-पिता 

या परिवार के लोग, अध्यापकगण भी उनकी प्रौढ़तापूर्णं बातों को सुनकर उनके 

सम्बन्ध में गलत धारणायें बना लेते हैं। नेताओं, अधिकारियों तथा अन्य सामाजिक 

महत्त्व के व्यक्तियों के यहाँ आने-जाने वाले बहुत से लोग बहुधा अपने स्वार्थ सिद्धि के 

लिये उनके बालकों से सम्पर्क स्थापित करने तथा उनकी अ्रूठी प्रसंशा करके उन्हें 

असामान्य या अकाल प्रौढ़ बना देते हैं। यह उन बालकों के व्यक्तित्व विकास की 
दिशा में बहुते हानिकारक है । 


बालकों को इस प्रकार की अकाल प्रोढ़ता से बचाना चाहिये । बालकों का 

स्वाभाविक विकास तभी सम्भव है जब वे अपती ही आयु के बालकों के बीच रहें, 

उन्हीं के बीच खेलें, कूर्दे और बालकों-सा ही व्यवहार करें। 

अनुचित लोगों के उन्हें परिवार में आने-जाने वाले विभिन्न लोगों से सम्पर्क 

सम्पर्क से बचाना में आने से रोकना चाहिये और साथ ही साथ यह भी ध्यान 

रखना चाहिये कि वे बड़ों की बातचीत, हाव-भाव या 

स्वभाव का अनुकरण न करने पावें। उन्हें घरेलू नौकरों की संगत में अधिक देर 

रखना भी हानिकारक होता है। विद्यालयों में समय-समय पर बुद्धि-परीक्षण की भी. 
व्यवस्था होनी चाहिये । 
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अपराधी बालक--कुछ कारण और उपचार' 
(एप, ए्ारा' (प्ताएएएर--80/0% (५१750.8 ७४७ एशभाएजाए5) 


बच्चे बहुधा बड़े प्यारे लगते हैं और प्रायः यह कहां जाता है कि वे बड़े ही 
अच्छे हैं और उनका जीवन बड़ा ही सुखी है। परन्तु सभी बच्चों के विषय में यह 
बात लागू नहीं होती । कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वातावरण 
अपराधी बालक में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाते । ऐसे बच्चे प्रायः ऐसे 
व्यवहार दिखलाते हैं जिन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता । 
मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उसमें व्यक्तित्व सम्बन्धी कुछ कठि- 
नाइयाँ (3076 एथ5०/०9४ 70]9770870०७) आ गई हैं। ऐसे बच्चे सवेगात्मक 
दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं; और उन्हें समस्या बालकों (27000॥ ८॥7]0767) की संज्ञा 
दी जा सकती है। यों तो कठिनाइयाँ और समस्‍यायें सभी व्यक्तियों के अनुभव की वस्तु 
होती हैं, चाहे वे बच्चे, प्रौढ़ या बूढ़े हों । परल्तु संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति 
अपनी समस्याओं का हल समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के सहारे करता चाहता है । 
इसके विपरीत संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति अपने के आवेशवश किसी समय॑ 
भी कर सकता है। अगले पृष्ठों में हम यह समभने की' चेष्ठा करेंगे कि संवेगात्मक 
दृष्टि से अस्वस्थ बालक के असामान्य व्यवहार के क्या कारण होते हैं ओर उनके 
दोषों को दूर करने के लिये किन-किन उपायों क्रा अवलम्बन लिया जा सकता है। 
अगले पृष्ठों में संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ तथा असामान्य व्यवहार दिखलाने वाले 
बालक को अपराधी बालक' की संज्ञा दी जायगी । 


पुराने जमाने में अपराधी बालक के असामान्य व्यवहार का कारण किसी 





) लेखक द्वारा लिखित “शिक्षा” अक्टूबर, १९५५, तथा जनवरी, १९५६ (उत्तर 
प्रदेश सरकार, लखनऊ) में प्रकाशित लेख के आधार पर 
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भूत, प्रेत अथवा शैतान को समझा जाता था। ऐसे बालकों से लोग डरा करते थे और 

कभी-कभी उनकी पूजा भी किया करते थे। इसके विपरीत 
प्राचीन और वतंमान उन्हें कभी-कभी मार डालने की भी चेष्टा की जाती थी। 
धारणा परन्तु अपराधी बालकों के प्रति आजकल ऐसा व्यवहार 

नहीं किया जाता । मनोवैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप अब 
उनके व्यवहार के कारण को समभने की उपयोगिता मान ली गई है। पादचात्य देशों 
में तो अपराधी बालकों के उपकार के लिये बड़ी-बड़ी संस्थायें संचालित की जा रही 
हैं और उनसे अपराधी बालकों का बड़ा ही उपकार होता है । 


बालकों के असामान्य व्यवहार के मनोवज्ञानिक कारण 
(फल एडएला०0ट्टांटड ९३४०5 0 &0॥र0णात्रं छिशीक्षांणप' 0 (शरं।ताशा) 

कुछ लोग असामान्य व्यवहार के कारण को शारीरिक (?॥990[०ट्टॉ०७)) मान 

बठते हैं। कुछ बालकों के सम्बन्ध में यह ठीक भी हो सकता है; परन्तु कुछ के सम्बन्ध 
में संवेगात्मक कुब्यव स्थापन (छाजांणानं ॥890]प8- 
शारीरिक और संवेगा- 770०7) ही प्रधान कारण हो सकता है। शारीरिक कारण 
त्मक कारण के अन्तगंत बुरा स्वास्थ्य, शरीर की कोई विशिष्ट बनावट 
(8069 छप्ा0) तथा ग्रन्थियों सम्बन्धी कुछ गड़बड़ी (0]8॥- 

07% 0807067) आदि बातें आ सकती हैं। संवेगात्मक कुव्यवस्थापन का तात्पय॑ 
बालक के प्रति दूसरों का दुव्यंवहार और असहानुभूृति से समझा जा सकता है। 
आधुनिक मनोवेज्ञानिकों के अनुसार बालक के असामान्य व्यवहार के कारण शारीरिक 
और संवेगात्मक दोनों हो सकते हैं। संवेगात्मक कुब्यवस्था का कारण वातावरण हो 
सकता है। वातावरण-सम्बन्धी बातों में अग्नलिखित बातें आ सकती हैं : (१) बुरा 
नतिक वाताबरण, (२) माता-पिता अथवा दोनों का मानसिक असन्तुलन (१(९॥॥४॥ए 
ए709270०), (३) अच्छी बातें सिखला सकने में माता-पिता की अयोग्यता तथा 
भगड़ालू घर । 

जॉर्डन! के अनुसार बालकों के कुबष्यवस्थापन के अधोलिखित कारण हो 
सकते हैं :-- 

प्रवृत्तियों और इच्छाओं का दमन (रज्नकाप्राहु ण ॥77प्रॉएछ8 70 
]70607०5)--१--पश्रौढ़ों अथवा साथियों द्वारा चिढ़ाया जाना, अथवा उनकी वास्तविक 
कल्पित उदासीनता जिससे आत्महीनता की भावना बालक में आ जाती है । 

२--काम-मूल-प्रवृत्यात्मक किसी दोष के कारण मन में पाप-भावना का 
जमना । ह ह 
३--कोई ऐसा शारीरिक दोष जिससे बालक अपने को कुरूप समभने लगे । 


+ वात, शातीफा (,--ितप्रत्थांगाब] 28एणाण0०89, 990. 403-405, 
छात्र 50॥ & (0. प&ण ४०7] 4942, 
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४--माता-पिता द्वारा अत्यधिक लाइ-प्यार के कारण निकटवर्ती सामाजिक 
कार्यों में हाथ न बठा सकना । 


५--स्कूल में असफलता के कारण दूसरे बालकों द्वारा अपमानित होना । 
संबेगात्मक उद्दीपन ([/00078] 887प्राक्व/07) 

(१) भय उत्पन्न करने वाले संवेगात्मक धक्के । 

(२) स्तायविक दुबंलता (॥२७ए००$ ५9४८७८॥८४५७) से पीड़ित माता-पिता 
अथवा सम्बन्धियों की उपस्थिति । 

(३) लगातार उद्दीपन, जैसे नित्य सिनेमा देखना । 

(४) माता-पिता द्वारा बड़ी-बड़ी ऐसी अपेक्षा जिन्हें नैतिक साधनों से न 
पूरा किया जा सके । 


घर की बुरी वक्षायें (880 [076 (!०000॥0075) 


(१) माता-पिता के आपसी झगड़े । 

(२) माता-पिता से समुचित प्यार का न मिलना । 

(३) माता-पित्ता द्वारा एक दूसरे का तलाक--जब कि बालक दोनों को 
बहुत अधिक प्यार करता है । 

(४) कौटुम्बिक आथिक अवस्था के खराब होने के कारण अपने को अरक्षित 
समभना । 

(५) कुट्रम्ब के अन्य सदस्यों से हृतोत्साहित करने वाली तुलना करना । 

(६) कुटुम्ब की आकांक्षाओं के अनुसार उन्नति करने में असमर्थ होना । 


उपयु'क्त बातों से यह जान पड़ता है कि बालक के पालन-पोषण तथा विकास 
पर उसके सामाजिक वातावरण का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, इस सामाजिक वाता- 
बरण में माता-पिता तथा पड़ोसी और साथियों द्वारा प्राप्त व्यवहार का विशेष महत्त्व 
होता है । 
स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूति न होना (पिणा-पिगगतगाल्ा। रा 
प४पा॥। 70०9765)--अपनी अनेक स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
बालक को दूसरों पर आश्रित रहना होता है। फलत: उसे 
शारीरिक, आत्मसम्बंधी, दूसरों के अनुसार भी अपने को व्यवस्थित करने की चेष्टा 
और सामाजिक करनी होती है। इन आवश्यकताओं का तीन वर्गकिरण 
किया जा सकता है : (१) बशारीरिक--जंसे भोजन, जल, 
नींद तथा अन्य शारीरिक सुविधायें; (२) आत्म-सम्बन्धी--जसे, दूसरों से प्रशंसा, 
राय तथा अपनत्व की भावना पाने की इच्छा; (३) सामाजिक--जसे, दूसरों के 
कार्यों में हाथ बटाने हेतु कुछ सामाजिक कौशल प्राप्त करने की इच्छा । ये स्वाभा- 
विक आवश्यकतायें बालकों के विभिन्न व्यवहार के और कार्यों के लिए अभिप्रेरणाये 
हो जाती हैं । इन अभिप्रेरणाओं की क्रियाशीलता में जब कभी किसी प्रकार की 
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बाधा उपस्थित होती है तो बालक एक तनाव में आ जाता है। यदि यह तनाव 
गहरा हुआ और यदि उसकी आवश्यकताओं की पूति नहीं होती तो उसके व्यवहार 
अवांछित रुख लेने लगते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व-व्यवस्थापन इन' आवद्यकताओं 
की समुचित पूर्ति पर निभेर , करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में 
अभिभावकों को यह भी याद रखना है कि उतकी अत्यधिक पूति भी व्यक्तित्व के 
सन्तुलन को उसी प्रकार बिगाड़ सकती है, जैसे उनका अवदमन व्यक्तित्व के स्वास्थ्य 
के लिए घांतक होता है । 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक का 
स्वस्थ विकास उसकी आवश्यकताओं की सम्तुलित पूति पर निर्भर करता है। यदि 
बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की 
आवश्यकताओं की पूति पूर्ति नहीं होती तो बालक के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास 
पर व्यक्तित्व का स्वस्थ न होगा । उलभनों (02०7॥0७) और भग्नाशाओं (छपता३- 
विकास निभेर 78075) का सामना तो सभी बालकों को कुछ-कुछ करता 
ही होता है; परन्तु इनकी अवधि बहुत दीं हो जाती है तो 
बालक अपराधी होने की ओर भ्रुक सकता है । जैसे भोजन के न मिलने से शरीर 
जजंरित होने लगता है, उसी प्रकार बालक का मन जज॑रित होने लगता है और वह 
घय॑ खो बैठता है, जब उसकी विविध मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
होती । यदि उसकी इन आवद्यकताओं की सदा समुचित पूति होती रहे तो समाज में 
सुखी बालकों की संख्या बढ़ जाय और दुखी तथा अपराधी बालकों की संख्या घट 
जाय । परन्तु बालकों की मनोवज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, क्‍योंकि 
उनकी पूर्ति करने में प्रोढ़ों को थोड़ा आत्म-नियन्त्रण करना होता है और वे इस 
आत्म-नियन्त्रण में सफल नहीं होते । इच्छाओं के दमन का कुपरिणाम विविध बालकों 
पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। कुछ बहुत ही साधारण बातों से ही अध्यवस्थित हो 
जाते हैं और कुछ पर बड़ी -गहरी-गहरी बातों का भी विशेष प्रभाव पड़ते नहीं 
दिखलाई पड़ता । परन्तु हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी बोलक उन 
आवश्यकताओं की पूति चाहते हैं जिनके लिए आज तक मानव आपस में संघर्ष 
करता रहा है। अतः जो बालकों के प्रति उत्तरदायी हैं उनका यह कत्तव्य 
हो जाता है कि बालक के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे दूसरों से अपने लिए 
चाहते हैं । 


अपराधी बालकों के उत्पन्न करने वाले उपयुक्त मनोवैज्ञानिक कारणों की 
चर्चा के बाद हम नीचे उन कारणों पर दृष्टिपात करेंगे जो घर (पछ०70), बाह्य 
वातावरण (फणंा/णाशथा। 07806 ॥076) तथा व्यक्तिगत (?७55०४०) बातों 
78८०9) से सम्बन्ध रखते हैं । 


गत पृष्ठों से यह स्पष्ट है कि अपराधी बालकों के होने का कोई एक ही 
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कारण नहीं हो सकता | अतः किसी अपराधी बालक को पर्णछपेण समभने के लिये 
उसकी विशिष्ट परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। 
अपराधी बालक एक प्रत्येक बालक की अपनी-अपनी परिष्थिति होती है। घर, 
सामाजिक समस्या स्कूल, साथी, पड़ोसी, कायं-काल तथा अवकाश-समय आदि 
सभी बातों का बालकों के व्यक्तित्व-विकास पर प्रभाव पड़ता 
है । वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही किसी अपराधी बालक के सम्बन्ध में 
: कुछ निर्णय कर लेना ठीक न होगा, क्‍योंकि जो भूतकाल में हो च्ञक्रा है उसका प्रभाव 
उसके व्यक्तित्व पर स्थायी रूप से जमा रहता है। अतः याद रखना है कि जन्म से 
ही कोई बालक अपराधी नहीं होता । उसके अपराधी होने का प्रधान कारण उसकी 
परिस्थितियाँ ही होती हैं। केवल बाह्य रूप के देखने से ही अपराधी बालक को 
पहचान लेना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि किसी सामान्य बालक और उसमें बाह्यतः 
कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता । किसी अपराधी बालक के समभने तथा उसके 
उद्धार के लिए हम उसके वंशानुक्रम (800809 प७१४82०), सामाजिक इतिहास 
(500०4! लां5।09) तथा तात्कालिक उत्पादक परिस्थिति ([760488 $0780॥) 
का अध्ययन करना चाहिए। उसके अपराधी होने में ये सभी कारण अपना-अपना 
योग देते हैं | स्पष्ट है कि अपराधी बालक एक सामाजिक समस्या है और समाज को 
दृष्टि में रखते हुये उसके सुधार के उपायों को हमें खोजना है। 
उपयु क्त विवेचन से हम इस सारांश पर पहुँचते हैं कि अपराधी बालक के 
अवगुण जन्मजात नहीं होते और उसके ऐसे होने के कई कारण हो सकते हैं। अतः 
अपराधी बालक के किसी व्यवहार को समझने के लिये हमें कई दृष्टिकोणों को 
अपनाना होगा । नीचे ऐसे ही कुछ दृष्टिकोण पर शअ्ति सक्षेप में प्रकाश डाला 
जायगा | इन दृष्टिकोणों की चर्चा में घर, बाह्य वातावरण तथा कुछ व्यक्तिगत बातों 
पर विशज्ञेष ध्यान दिया जायगा । 


बालक को अपराधी बताने वाले घरेलू कारण 
(घत्राल 0रावाप्तणा5 ॥,64008 (० ऐशांत्रवशशा८ए) 


प्राय: यह सोचा जाता है कि गरीबी बालक को अपराधी बना देती है । 

बालक के अपराधी बनने में गरीबी का | प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि गरीबी के 

कारण उसकी बहुत सी इच्छाओं को पूर्ति नहीं हो पाती और अपनी इच्छाओं की 

पूति के लिए वह अनेतिक साधनों की ओर भुक सकता है । 

गरीबी न्यायालय में जितने अपराधी बालक उपस्थित किये जाते हैं 

उनमें अधिकांश गरीब कुद्॒ुम्ब वाले होते हैं। परन्तु हमें यह 

भी याद रखना है कि धनी घर के अपराधी बालक न्यायालय में बहुत ही कम लाये 

जाते हैं, क्योंकि उनके अभिभावक स्वयं उस सम्बन्ध में आवश्यक उपचार करने की 
भेष्टा करते हैं । 


३१० () बाल व्यवहार विकास 


माता-पिता की बेकारी के कारण बच्चे प्र।यं: भूखे रह जाते हैं और वे अपनी 
साधारण शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भीख माँगने, चोरी करने अथवा 
कुछ ऐसे कार्यों को करने की ओर भूुक सकते हैं जिनसे 
बेकारी उनका नैतिक अधःपतन हो जाता है। बेकारी के कारण 
माता-पिता में बहुधा ऐसे भगड़े हो सकते हैं जिनसे घर 
का सारा वातावरण दूषित हो सकता है। ऐसी स्थिति के आ जाने पर लड़के घर 
छोड़कर बाहर चले जाना पसन्द करते हैं। बाहर जाकर वे घर की आथ्िक स्थिति 
के सुधारने का कुछ प्रयत्त भी कर सकते हैं। इस प्रयत्न में वे अनैतिक साधनों का 
सहारा ले सकते हैं । 
यदि माँ को घर में छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर नौकरी अथवा 
मजदूरी करने जाना होता है तो इसका प्रभाव नियंत्रणहीन बालकों पर बुरा पड़ 
सकता है। माँ की अनुपस्थिति में लड़के मनमानी करने 
साँ का बाहर नौकरी लगते हैं और ऐसी आदतें सीख सकते हैं जो बाद में उन्हें 
करना अपराध करने की ओर अभिष्रेरित कर सकती हैं । 
अपराधी बालकों के अध्ययन में देखा गया है कि पिता के कड़े नियन्त्रण में 
रहने वाले लड़के बहुधा अपराधी की कोटि में आ जाते हैं। पिता के कड़े नियंत्रण 
से उनकी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन होता है। इस 
पिता का कड़ा नियन्चरण दमत के कुपरिणाम की ओर हम विगत पृष्ठों में संकेत 
कर चुके हैं। दमन का प्रभाव कभी स्वस्थकर नहीं होता । 
इससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छाओं की पूति चुपके-चुपके अनेतिक साधनों के 
सहारे करने की ओर भुक सकता है। पिता के अधिकारवाद का मत हो मन अथवा 
स्पष्टतः विरोध करते-करते उसमें सभी प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध हो जाने 
की प्रवृत्ति आ सकती है। इस प्रवृत्ति के कारण कोई अपराध कर बैठना उसके लिये 
सरल हो सकता है । 


पति और पत्नी के आपसी झगड़े का बालक पर द्व॒ुरा प्रभाव पड़ता है। जिन 

घरों में ऐसे भगड़े आये दिन हुआ करते हैं उनके लड़के अपने को अरक्षित समभने 

लगते हैं। इस अरक्षित भावना को दूर करने के लिए वे 

पति ओर पत्नी का चोरी करना प्रारम्भ कर सकते हैं, क्योंकि चोरी से प्राप्त 

आपसी झगड़ा वस्तुओं से वे अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं | यदि 

माता-पिता के भंगड़े के कारण उन्हें घर में शान्ति नहीं 

मिल सकती तो वे शान्ति तथा अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए बाहर चले 

जाता अच्छा समझ सकते हैं। इस प्रकार का बाहर जाना उनके नैतिक विकास में 

बावक हो सकता है । बाल निर्देशन केन्द्रों' ((90 670870० (!०॥7०) का यह 

अनुभव है कि व्यवहार-सम्बन्धी समस्याओं वाले बालकों में घरेलु वातावरण में सुधार 
कर देने से स्वत: बड़े सुबार आ जाते हैं । 


अपराधी बालक--कुछ कारण और उपचार () ३११ 


घर में उपमाता (809७:-700०7) अथवा उपपिता (908०7-१४॥०") की 

उपस्थिति का बालकों के विकास पर अवांछित प्रभाव पड़ सकता हैं। जब उपमाता 

अथवा उपपिता के कारण बालक पहले जैसा प्यार नहीं पाता 

उपमाता अथवा उप- तो उसमें संवेगात्मक तनाव आ जाता है और वह अपराध 
पिता की उपस्थिति की ओर भुक सकता है। 


घर के विभिन्न बालकों को दो आँख से देखने से बालकों में परस्पर ईष्या 
ओर वेमनस्य आ जाती है। जब तक एक लड़के की दूसरे के सामने सदा प्रशंसा की 
जाती है तो अप्रशंसित बालक प्रशंसित बालक के ही नहीं, 
घर के बालकों को दो वरन्‌ प्रशंसा करने वाले के भी विरोधी हो जाते हैं। इस 
आँखों से देखना विरोध में वे कुछ ऐसा करने की चेष्टा में आ सकते हैं जिससे 
उन्हें कुछ प्रशंसा मिले। इस चेष्टा से उनका व्यवहार 
अनेतिक हो सकता है। जिन लड़कों को घर में यथोचित प्यार नहों मिलता उनके 
मन में असामाजिक भावना-प्रन्थियाँ (870 -802०ं४] ०009]05०89) घर करने लगती 
हैं। ये भावना-प्रन्थियाँ साधारण से उद्दीपक के उपस्थित होने पर अवांछित व्यवहार 
की ओर व्यक्ति को अभिप्रेरित कर देती हैं। जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं 
मिलता वे काम-भावना सम्बन्धी अनेतिक व्यवहार की शिकार हुआ करती हैं । वे 
प्यार और सम्पान की भूखी हो जाती हैं और जो व्यक्ति उन्हें तात्कालिक प्यार और 
सम्मान देने को तेयार होता है उस पर वे सब कुछ निछावर करने को तंयार हो 
जाती हैं । 


अत्यधिक लाड-प्यार का भी परिणाम बहुधा अवांछित ही होता है। जिन 

च्चों की प्रत्येक इच्छा को पूरी करने की चेष्टा की जाती है और जिसके प्रत्येक 

इशारे पर नाचने के लिए सभी हर समय तैयार रहते हैं 

अत्यधिक लाड-प्यार उनको दज्ञा वास्तव में आगे चलकर दयनीय हो जातो 

का कुपरिणास है। घर में तो उनत्तकी किप्ती प्रकार निभ जाती है, परन्तु 

उनका बाहर निभना अत्यन्त कठिन हो जाता है; क्योंकि 

बाहर समाज में उन्हें घर ज॑ंसा प्यार नहीं मिलता। ऐसे बच्चे कंशोर में अपनी 

प्रवृत्तियों के जीव हो जाते हैं और जो ही मन में आता है उसी के अनुसार आचरण 

दिखलाने लगते हैं। बाल निर्देशक केन्द्रों. द्वारा अन्वेषण से पता चला है कि ऐसे 
लड़के बहुधा चोरी के अपराधी पाये जाते हैं । 


जिन घरों में दराबखोरी, अन॑तिकता तथा निर्दयता का वातावरण बना 
रहता है उनके लड़के बहुधा विभिन्न प्रकार के अपराध करते पाये जाते हैं। यह इतनी 
स्पष्ट बात है कि इसके लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे गरीब, 
अनेतिक और निरदंगी माता-पिता होते हैं जो अपने बच्चों को भोख माँगने अथवा 
घोरी करने के लिए विवद्य किया करते हैं । 


३१२ (2) बाल व्यवहार विकास 


बालक को अपराधी बनाने वाले बाह्य बातावरण सम्बन्धी कारण 
(फद्राशवाशं फारसाणावशातबरों कबलताड ॥,080ा8 00 09शांगरवारशाटए ) 


प्रायः प्रत्येक शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें विशेषतः ऐसे गरीब लोग 
रहते हैं जिनकी रहन-सहन नैतिक नहीं कही जा सकती । ऐसे लोगों के घरों के 
लड़के प्रायः अनेतिक कामों में लग जाते हैं, क्योंकि उनका वातावरण ही बड़ा अनेतिक 
होता है। मनोरंजन के लिए बुरे स्थान, जुआ खेलने का स्थान तथा वेदयालय आदि 
उनके अनुभव के अंग होने लगते हैं, क्योंकि वातावरण में उपस्थित इन स्थानों का 
प्रभाव उनके चरित्र पर पड़े बिना नहीं रहता । 


अपराधी बालकों के अध्ययन से पता चला है कि एक बालक दूसरों को किसी 
 अनैतिक काय में लगने के लिए उत्साहित करता है और अन्य अपराधी बालक अपना 
एक समूह बनाकर अनैतिक व्यवहार के भागी होते हैं। यह अनेतिक व्यवहार ऐसा 
होता है जिसे कदाचित कोई बालक अकेले करने का साहस न करता । ऐसे अनेतिक 
व्यवहार में रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकना, बिना टिकट रेल यात्रा करता, वर्जित 
जलाशायों में तरना, वर्जित स्थानों पर ऊधम मचाना तथा कहीं आग लगा देना आदि 
हो सकते हैं । 

इस सामूहिक अनैतिक व्यवहार से यह जान पड़ता है कि यदि इन बालकों 
को अपने अवकाश-काल को बिताने का समुचित और स्वस्थकर साधन दिया जाता 
तो कदाचित्‌ वे ऐसे कार्यों में न लगते | अतः: समाज का यह ॒कत्तव्य है कि बह 
बालक के अवकाश-काल के उपयोग के लिए उचित साधनों का आयोजन करे ! इस 
सम्बन्ध में स्कूल का भी कुछ कत्त व्य दिखलाई पड़ता है। “सब धान बाइस पसेरी” 
की तरह बालकों की शिक्षा का आयोजन करना मनोवेज्ञानिक नहीं । शिक्षा में 
वयक्तिक वेभिन्य ([76ए0008] ॥)/शि ०7०९४) पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे 
बालकों की विशिष्ट शक्तियों का विकाप्त होगा और उतकी विभिन्न मूलप्रवृत्यात्मक 
इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी | यदि शिक्षा-क्रम में इस प्रकार का सुधार लाया जा 
सका तो अपराधी बालकों की संख्या कम करने में बड़ी सहायता मिलेगी । 

फैक्टरी में काम करने वाले बालकों की भी दशा दयनीय होती है । फैक्टरी 
में उन्हें मशीन की तरह काम करना होता है। उनकी सभी कोमल भावनाओं पर 
तुषारपात हो जाता है, फलतः वे फैक्टरी में काय॑ करने के बाद अनैतिक रूप में 
अपने अवकाश-काल को बिताने की ओर भुकते हैं। अपने मनोरंजन के लिये वे 
अवांछित स्थानों पर जाते हैं । इन स्थानों पर उनको नेतिकता पर बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ता है । 


बालक के अपराधी होने के व्यक्तिगत कारण 
(एशइणाने सिबलण5 08078 40 0शांतव॒प्आ। छशात्वशंणाा) 


किसी शारीरिक दोष के कारण बालक का कोई अनैतिक व्यवहार दिखलाना 


अंपराधो बालक--कुछ कारण और उपचार (2) ३१३ 


अवध्यम्भावी नहीं; परन्तु शारीरिक दोष के कारण जो वह दूसरों का व्यंग सुना 

करता है उससे उसमें असामाजिक व्यवहार दिखलाने की 
शारीरिक दोष प्रवृत्ति आ सकती है। उदाहरणाथं, जो बालक सेव बीमार 

रहा करता है उम्तमें एक प्रकार को आत्महीनता की भावना 
आ सकती है और मन ही मन उन बालकों के प्रति विरोध-भावना ला सकता है जो 
प्रायः स्वस्थतर होते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों के समूह में अपने से कमजोर 
बालक को तंग कर सकते हैं अथवा दूसरों को चिढ़ाना अथवा उनको वस्वुए अस्त- 
व्यस्त कर देना उनका साधारण स्वभाव हो सकता है। 


जिन बालकों का विकास दूसरों की अपेक्षाकृत मन्‍न्द अथवा तीक्रगति से 

चलता है उन्हें अपने व्यवस्थापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। दोनों 

को अपनी उम्र वाले बालकों के साथ निभाना कठिन हो 

विकास की मन्दता जाता है। मन्दगति से विकसित होने वाला बालक अपमे 

अथवा तीज्ता को छोटा और तीत्रगति वाला अपने को बड़ा पाता है। ऐसी 

स्थिति में दोनों में एक प्रकार का ऐसा मानसिक असनन्‍्तोष 

उत्पन्न होता है जिससे नेतिक व्यवहार की ओर भुकना कठिन नहीं होता । तीब्रकर 

गति से विकसित होने वाला बालक अपने से छोटे बालकों को विविध प्रकार से तंग कर 

सकता है और मन्दगति वाला अपनी आत्महीतता-भावना के प्रतिक्रिया स्वरूप अनैतिक 
व्यवहार दिखला सकता है । 


कैशोर में काम-सम्बन्धी भावनाओं के विकास के कारण लड़के और लड़कियाँ 
काम-सम्बन्धी बातें जानने की इच्छुक हो जाती हैं। माता-पिता अथवा अध्यापक 
इस सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासायें शान्त करने का साहस 

कास-सम्बन्धी भावनाओं नहीं करते और किशोर (800]680७॥85) भी इस सम्बन्ध 
का विकास में अपनी बातें उनसे कहने में बड़ा संकोच करते हैं। फलत: 


अपनी जिज्ञासाओं की पूति के लिए वे अनैतिक साधनों का 
अवलम्बन लेते हैं । 


बहुत से अच्वेषकों का कहना है कि दोषयुक्त व्यवहार और मानसिक विकास 
की मन्दता में घनिष्ट सम्बन्ध है। इस घनिष्ट सम्बन्ध की यहाँ व्याख्या करना 
हमारे क्षेत्र के बाहर की बात है। परन्तु इस सम्बन्ध में 
मानसिक विकास की. इतना कह देना आवश्यक है कि मन्द बालक में अनेतिक 
मन्दता प्रलोभनों से अपने को बचाने की सामान्य बालकों की 
अपेक्षा कम सामथ्य॑ होती है । अतः समाज का यह कत्त व्य 

है कि ऐमे बालकों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों का आयोजन करे । 


उपयुक्त विवेचन से यह जान पड़ता है कि बालक के अनैतिक व्यवहार के 
कई कारण हो सकते हैं और जो कारण स्पष्टतः दिखलाई पड़ता है वह वास्तविक 
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नहीं भी हो सकता । इस वस्तु स्थिति के कारण ही अपराधी बालकों के उपचार में 
अभी तक पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है । बालक के किसी अर्नेतिक व्यवहार 
के मनोवैज्ञानिक, घरेलू, बाह्य वातावरण-सम्बन्धी तथा व्यक्तिगत कारणों को समझे 
बिना ही उसके सुधार के लिए उस्ते किसी संस्था को सुपुर्द कर देता ठीक नहीं । उसके 
सुधार के कार्य में माता-पिता, अध्यापकों तथा निकटवर्ती समाज की सहायता अत्यन्त 
आवध्यक है। यदि यह सहायता ठीक से नहीं दी जा सकी तो अपराधी बालक भविष्य 
में प्रौढ़ अपराधियों की कोटि में आकर समाज को पीड़ा देने लगेंगे । नीचे हम देखेंगे 
कि अपराधी बालकों के सुधार के लिए कित-किन उपायों का अवलम्बन लिया जा 
सकता है । 


अपराधी बालकों का उपचार 
(ए"ल्थ्धाशा एकेलशांकदाशा। ए्रात्राशा) 


ऊपर कहां गया है कि बालकों के अपराधी व्यवहार के कई कारण हो सकते 
हैं। स्पष्ट है कि उनके उपचार के लिए किसी एक साधन का उल्लेख नहीं किया जा 
सकता । विभिन्न बालकों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों का आयोजन करना 
आवध्यक होगा । 


ु अपराधी बालकों का पता लगाना और पकड़ना प्रायः पुलिस के हाथ की बात 
होती है। अतः पुलिस को अपराधों बालकों वाले न्यायालयों के कार्य-सिद्धान्त को 
अच्छी प्रकार समझना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि अपराधी बालकों 
के साथ प्रौढ़ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि पुलिस ने 
अपराधी बालकों के साथ कड़ाई दिखलाई तो न्यायाधीश के पुचकारने पर भी 
बालक अपने सम्बन्ध में ठीक-ठीक बातें न बतला सकेगा, क्योंकि तब उसके मन 
में न्यायालय की पूरी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में एक विरोध-भावना उत्पन्न हो 
जायगी । 


यदि अपराधी बालक हवालात में रवखा जाता है तो उसे प्रौढ़ अपराधियों के 
सम्पर्क से दूर रखना चाहिए। उसकी उसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए, जैसे एक पिता 
अपने पुत्र की रक्षा करता है। अपराधी को पकड़ लेने के बाद पुलिस अधिकारियों 
का यह कर्त्तव्य है कि वे माता-पिता को शीघ्र ही सूचित कर दें और इस सम्बन्ध में 
उनकी सहानुभूति के लिए अनुरोध करें, क्योंकि बालक के अपराध करने में घर का 
बातावरण भी कुछ हद तक उत्तरदायी हो सकता है। अपराधी बालक को सदा 
न्यायालय में ही उपस्थित करना आवद्यक नहीं समभना चाहिए । यदि इसके बिना 
ही उचित व्यवस्थापन सम्भव है तो अत्युत्तम होगा । यदि न्यायालय में लाना आव- 
इयक ही हुआ तो यथासम्भव उसे तब तक माता-पिता के साथ ही रहने देना चाहिए 
जब तक उसके मामले का तिणंय नहीं हो जाता । 


अपराधी बालक के अध्ययन में उसके सामाजिक इतिहास (83009] प्वां5४09) 
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तथा शारीरिक परीक्षण (2॥ए8०8 78000) और मनोविश्लेषणात्मक अन्वेषणों 
(?8ए०॥०09॥8/ए॥० गाए८शा;क्वांणा) पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीश को 
बाल और किशोर मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा होगा यदि 
अपराधी लड़कियों से सम्बन्धित बातों को जानने के लिए किसी योग्य महिला को 
नियुक्त कर दिया जाय । इस प्रकार के अच्वेषण में पूरा वातावरण सहानुभूतिपूर्ण 
होना चाहिए। अपराधी बालक अथवा बालिका में आत्म-विश्वास उत्पन्न करना 
चाहिए। उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें समाज का 
ऐसा सदस्य समभना चाहिए जिन्हें निर्देशन, सहानुभूति और सहायता की आव- 
इव्यकता है । उनके मामलों को सुनने के लिये न्यायालय में जनता का इकट्ठा होता 
अमनोवैज्ञानिक है । अन्त में यथासम्भव बालक को माता-पिता की ही देख-रेख 
में दे देता चाहिए। उसे राजकीय संस्था में तभी रखना चाहिए जब कि इसके 
बित्ता काम चलते न दिखलाई दें । यदि राजकीय संस्था में बालक के लिए कुछ 
प्रबन्ध किया जाता है तो उस सम्बन्ध में कुटुम्ब वालों की राय बड़ी ही सहायक 
होगी । 


अपराधी बालकों के उपचार के सम्बन्ध में माता-पिता का भी मनोव॑ज्ञानिक 
अच्वेषण आवश्यक होगा । यदि किसी घरेलू कारण से बालक अपराध करने की ओर 
भुका तो उस कारण को दूर करता आवश्यक होगा । यदि पिता बेकार है और अपने 
बालकों को पैसा कमाने के लिए विवश करता है और इस विवशता के कारण बालक 
अपराध करने को बाध्य होते हैं तो पिता को किसी लाभप्रद कार्य में लगा देना 
चाहिए। यदि पिता किसी संवेगात्मक अव्यवस्थापन का अभियुक्त है और उसके 
अत्याचार के कारण बालक अनेतिक आचरण दिखलाते हैं तो पिता की मानसिक 
चिकित्सा करता आवश्यक है । 


अपराधी बालकों के उपचार के सम्बन्ध में बेकर फाउण्डेशन, बोस्टन, 
यू० एस० ए० ने कुछ सुझावों का प्रतिपादन किया है। इन सुझावों का नीचे संक्षेप में 
उल्लेख किया जा रहा है : 


(१) बालक की रुचियों के साथ माता-पिता की सहानुभूति । 
(२) माता-पिता का अपने व्यवहार में कड़ा न होना । 

(३) बालक की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को समझता । 
(४) निर्दंयता को बन्द करना । 

(५) कोसना बन्द करना । 

(६) रियायतें देता। 

(७) माता-पिता को अपने उत्तरदायित्व को निभाना । 

(८) अच्छा निरीक्षण करना । 

(९) बालक के अपराध को मामूली न समझना । 
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(१०) कौटुम्बिक गलतफहमी को दूर करना । 

(११) काम-सम्बन्धी भावताओं के प्रति माता-पिता का मतोवेज्ञानिक और 
स्वस्थ विचार रखना तथा इस सम्बन्ध में बालक और बालिकाओं की 
जिज्ञासाओं को श्ान्त करता । 

(१२) उचित घरेलू वातावरण उत्पन्न करना । 

(१३) कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के अनेतिक व्यवहार को बन्द करना । 

(१४) कुट्रम्ब से उत सम्बन्धियों, को निकाल देना जिनका बालकों पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है ।” 


बालक के अनेतिक अथवा नैतिक व्यवहार पर स्कूल का भी बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । अतः अपराधी बालकीं के उपचार के सम्बन्ध में स्कूल के उत्तरदायित्व की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है । 

यदि स्कूल में बालक बुरे लोगों के संग में आ गया है तो उसे दूसरे स्कूल में 
स्थानान्तरित कर देना आवश्यक है। यदि बालक किसी विषय में कमजोर है और 
कक्षा से भागकर अर्नेतिक काम में लग जाता है, तो उस विषय में उसे कुछ अधिक 
सहायता देने का कुछ आयोजन करता चाहिए । इस आयोजन में सहानुभूति का होता 
आवद्यक है । 

यदि अपराधी बालक के लिए किसी कार्य की आवश्यकता है तो इसके लिए 
शीघ्रही प्रबन्ध करता चाहिये । यदि अवकाश-काल के बिताने के लिए स्वस्थकर 
साधनों की आवश्यकता जान पड़े तो तदनुसार प्रबन्ध करना चाहिए । 

अपराधी बालकों के उपचार का प्रधान उद्देश्य उनके अच्छे चरित्र-निर्माण 
का है। अतः इस उपचार के क्रम में सम्बन्धित व्यक्तियों को देखना चाहिए कि 
बालक का संवेगात्मक तथा मानसिक विकास इस प्रकार हो कि उसमें अच्छी आदतें 
आ जाये। 

यदि अपराधी बालकों को राजकोय संस्थाओं में रखना आवश्यक ही जान 
पड़े तो इन संस्थाओं का हूप घर के समान होना चाहिए। इनमें बालकों के ऊपर 
किसी प्रकार का अनुचित नियन्त्रण नहीं होना चाहिये । सारा व्यवहार सहानुभूति के 
रस से समा होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं का उ््दं श्य समाज को योग्य सदस्यों का 
देना है । इस उदंश्य में वे तभी सफल हो सकती हैं यदि वे मनोवेज्ञानिक रीतियों का 
सहारा लेती हैं । 


बालकों की अपराधी-प्रव॒त्ति को रोकने के उपाय 
(/6ब्रष्पा०5४ 07 शिक्षणातराए छिशातवाका। फ्रशान्नशंण्पा' ० (एप।0शा) 


बालकों की अपराधी-प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी एक ऐसे उपाय की 
उर्चा नहीं को जा सकती जो हर स्थिति |में लाश 'हो; क्योंकि उनकी अपराधी-प्रवृत्ति 
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के कई कारण होते हैं। इस सम्बन्ध में जो रुचि रखते हैं उन्हें इस क्षेत्र के सभो 
उपलब्ध साहित्य से परिचित होना चाहिए जिससे इस सम्बन्ध वाली आधुनिक 
विचारधारा से वे अवगत रहें। इसके बाद उन्हें यह समझना है कि अपराधी बालकों 
की मानसिक ओर संवेगात्मक स्थिति तथा कुछ अन्य सामाजिक बातें प्रस्तुत समस्या 
की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं । इन दोनों बातों को किसी निश्चित रेखा से अलग 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती हैं--परन्तु दोनों को 
अलग-अलग सम लेना समस्या के निराकरण में बड़ा सहायक होगा । 

वस्तुत: अपराधी-प्रवृत्ति को रोकने का काये बालक के जन्म के पूर्व ही प्रारम्भ 
कर देना चाहिए । राज्य का यह करतंव्य है कि जो पति-पत्नी विषम मानसिक रोगों 
से पीड़ित हैं उन्हें सन्‍्तानोत्पादन शक्ति से हीत कर दे । इस सम्बन्ध में कुछ वैज्ञानिक 
साधनों का आविष्कार किया जा चुका है । 

शिशु के गर्भ में आ जाने के बाद माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए जिससे शिशु का स्वास्थ्य बुरा न हो। जन्म के बाद लालन-पालत इस प्रकार 
का हो कि शिशु अच्छी ही आदतों को अपनाये । इस सम्बन्ध में नर्सरी स्कूलों की 
उपयोगिता की ओर संकेत किया जा सकता है । 

समय-समय पर स्कूल के अध्यापकों को लड़कों के घर जाते रहने की एक 
निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे वे बच्चों के लालन-पालन में माता-पिता की 
आवद्ययक मनोवज्ञानिक सहायता कर सके | 

विकासावस्थानसार वालक और बालिकाओं की काम-मुलप्रवृत्ति-सम्बन्धी 
जिज्ञासाओं को सन्तुष्ट करते रहना चाहिये जिससे उनकी संतुष्टि के लिए वे अवां- 
छित साधनों का सहारा न लें। 

बहुधा यह देखा जाता है कि माता-पिता की गरीबी के कारण बालकों को 
उन धन्धों में जाना पड़ता है जिनके लिए उनमें रुचि नहीं होती । इसका फल साधा- 
रणत: अपराध-प्रवृत्ति का उत्पन्न करना ही होता है। अतः व्यावसायिक निर्देशन (५००४- 
४074! (3प08॥0०७) का कार्यक्रम इस सम्बन्ध में बड़ा सहायक हो सकता है, क्योंकि 
इससे बालकों को मनोवांछित धन्धचा पाने में बड़ी सहायता मिलेगी । 

ऊपर यह कहा जा चुका है कि अवकाश-काल के दुरुपयोग से बालकों में 
अपराधी-प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः अवकाश-काल के सदुपयोग तथा मनोरंजन के लिए 
स्वस्थ साधनों का आयोजन करना अत्यन्त आवश्यक है। बालकों के लिए क्लब 
अथवा गोष्ठी तथा स्काउटिंग आदि का प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे अपनी विकासा- 
वस्थानुसार वे सामूहिक खेलों में भाग ले सके । 

राज्य का यह कतंव्य है कि वह नियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा उन स्थानों 
का निरीक्षण करता रहे जो मनोर॑जन के सस्ते व्यापारिक साधनों का आयोजन करते 
हैं और अबोध बालक और बालिकाओं को फंसाते हैं। जो व्यक्ति अवांछित प्रवृत्ति 
के होते हैं उन पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी होनी चाहिए । 
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हमारे देश के कुछ बड़े-बड़े शहरों में बच्चों द्वारा भीख मँगवाने की समस्या 
बड़ी विकट होती जा रही है। इन भीख माँगने वाले बच्चों का अपराधी-प्रवृत्ति का 
अपनाना कठिन नहीं होता । अच्छा होगा यदि उन बच्चों को कोई कार्य दिया जाय 
और कानून द्वारा भीख माँगना अवधानिक बना दिया जाय । 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपराधी बालकों के उद्धार के लिए हमें कई 
प्रकार के काय॑ करने होंगे और इसमें माता-पिता, अध्यापक, स्कूल, समाज तथा 
राज्याधिकारी सभी का अपना-अपना कतंव्य है। यदि सभी अपने-अपने कतंव्य पर 
ध्यान दें तो उनका उद्धार करता कठिन न होगा । 


२४ 


प्रतिभावान बालक 
(87एजर २०ए५०८७॥, 08 छाए टप्ताएशफार) 


प्रतिभावान बालकों का राष्ट्रीय और साम्माजिक महत्त्व 


लोगों का यह विश्वास हैं कि संकटकालीन अथवा विषम परिस्थिति के 
उपस्थित होने पर प्रतिभावान व्यक्ति ही आगे बढ़कर अपनी विशेष सूभबृूभ और 
असाधारण योग्यता द्वारा लोगों को संकट से मुक्त करते हैं। 
प्रतिभावान व्यक्ति संकट भारतवषं में तो इस वर्ग के अग्रणी व्यक्तियों की ईश्वर के 
से मुक्त करते हैं समान प्रतिष्ठा मिलती है | यहाँ की सामान्य मान्यता है कि 
जब-जब देश पर घोर संकट उपस्थित होता है तब ईद्वर 
कई कलाओं (विशेष गुणों) से युक्त अवतार धारण करते हैं। वास्तव में ये प्रतिभावान 
व्यक्ति ही होते हैं जो तत्कालीन संकटमय परिस्थिति में प्रतिभाशाली नेतृत्व द्वारा 
उजञ्च सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, आदि इसी 
श्रेणी के प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनकी प्रतिभा की कलक इनके बाल्यकाल से. ही 
लोगों को घिलने लगी थी । आज के अन्तरिक्ष प्रतियोगिता और प्रतिदवन्द्रिता के युग में 
भारतवषं की विशेष संकटकालीन तथा भयावह स्थिति में प्रतिभावान बालकों के गुणों 
की परख और उनका उचित विकास एक राष्ट्रीय और सामाजिक आवश्यकता है । 
प्रतिभावान बालकों के विशेष गुण 
प्राचीन कहावत है कि 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' | अतः यह 
विचारणीय है कि प्रतिभावान बालकों के गुणों की गणना किस प्रकार की जाय । 
उनके जितने ही निरीक्षण किये जायेंगे उतने ही अधिक गुण स्पष्ट होंगे। प्रतिभावान 
बालक-बालिकाओं के कुछ विशेष गुण निम्नलिखित होते हैं-- 
(१) नैतिक गुण--प्रतिभावान बालकों में नतिकता सामान्य बालक की 
अपेक्षाकृत अधिक होतो है । वे स्वभाव से दयालु, सचरित्र और ईमानदार होते हैं। 
(२) बौद्धिक गुण--प्रतिभावान बालकों की बौद्धिक जिज्ञासा सामान्य बालकों 
३१६ 
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की अपेक्षाकृत अधिक होतो है । ये थोड़ा पथ-प्रद्शन मिलने पर आगे का मार्ग स्वयं 
हुढ़ निकालते हैं। किसी समस्या को हल करने या किसी 
जिज्ञासा, कोशल विषय के सम्बन्धों में निष्कर्ष निकालने में अद्भुत कौशल 
और क्षमता और क्षमता प्रदर्शित करते तथा शीघ्रता दिखाते हैं। इनकी 
रुचि विकसित और लगन तीजत्र होती है और सौँपे गये 
कायें को रुचि तथा लगन से करते हैं। बौद्धिक श्रम वाले कार्यों को वे अधिक पसन्द 
करते हैं और प्रायः उन्हीं खेलों में भाग लेते हैं जिनमें बुद्धि का प्रयोग भपेक्षाकृत 
अधिक होता है। इनकी तकं-शक्ति प्रबल होती है और थोड़ा भी संकेत मिलने पर 
अपनी अशुद्धियाँ स्वयं ठीक कर लेते हैं । 
(३) ज्ञारीरिक गुण--प्रतिभावान बालकों का स्वास्थ्य भी सामान्य बालकों 
की अपेक्षाकृत अच्छा होता है। इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययनों के ये निष्कर्ष 
' निकले हैं कि जन्म से ही इनके भार, ऊचाई आदि सामान्य 
स्वास्थ्य अच्छा, सामयिक बालकों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनके शारीरिक 
बीमारियाँ नहीं, थकान विकास भी ज्ञीत्रता से होते हैं और शारीरिक क्रियायें जसे 
कम बैठना, चलना, बोलना आदि अपेक्षाकृत शीघ्र सीख लेते 
हैं। शारीरिक दोष अपेक्षाकृत कम. होते हैं और सामयिक 
बीमारियों ($०४४०7७। 70528585) से जल्द प्रभावित नहीं होते। शारीरिक क्षमता 
भी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जल्दी थकान अनुभव नहीं करते और रुचि के कार्यों 
को लगन के साथ देर तक करते रहते हैं । 
(४) साभाजिक गुण--प्रतिभावान बालकों में सामान्य सामाजिकता के गुण 
सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत कम होते हैं। १रनन्‍्तु ये समाज को उचित दिशा में ले 
जाने में समर्थ पाये जाते हैं। इनमें आत्म-सम्मान की भावना 
कम सामाजिकता सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः 
उचित निर्देशन और प्रोत्साहन के अभाव में इनके घमंडी 
होने की सम्भावना रहती है। 
नीचे दी गई तालिकाओं से प्रतिभावान बालकों के शारीरिक विकास का 
सापेक्षित अनुमान लगाया जा सकता है :--- 


तालिका (क) 
ब् जन्म के समय तोल चलने की आयु 
(लगभग किलोग्राम में) (सास में) 
प्रतिभावान बालक ३'८६ १३९० 
सामान्य बालक ३६२६ . १४ न 
प्रतिभावान बालिकायें ३४०२ ११० 


सामान्य बालिकायें ३१७४५ १३६० 


प्रतिभावान बालक () ३२१ 


तालिका (ख) 
हे तोौल (लगभग) यय कक  ...... तेल लगभगा हवाई तयप्रमा (लगभग 

हे अर (किलोग्राम में) । (मीटरों में) ह 
प्रतिभावान बालक :--- ११७ मास ३२३*५६६ १३४ 
(बुद्धिलब्धघि ११० से अधिक) 
सामान्य बालक :--- ११७ मास २€९९०३० 4073 
(बुद्धिलब्धि ६० से ११०) 
मन्द बुद्धि बालक :--- ११७ मास २६९८६ १२६ 


(बृद्धिलब्धि ६० से कम) 


प्रतिभावान बालकों का चुनाव 
प्रतिभावान बालकों का चुनाव कुछ बुद्धि-मापक परीक्षणों द्वारा तथा कुछ 


विशेष जन्मजात गुणों के आधार पर किया जा सकता है। परीक्षण के लिए सामान्य 


बुद्धि बालकों की बुद्धि-लब्धि को आधार मानकर प्रतिभावान 


जन्मजात गुणों के बालकों का सापेक्षित अध्ययन किया जा सकता है। नीचे 
आधार पर दिये गये रेखाचित्रों से इसकी सापेक्षित योग्यता ज्ञात की जा 
सकती है :--- 


क--बौद्धिक योग्यता 





विवेक 
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प्रतिभावान बालक 
( बुच्चिद न्धि ९०४से अधिक) 


सामान्य बालक 
'जुच्दि सब्धि ६५ से ९०४ ) 


मन्द बुच्धि बालक 
(बुच्दि ल्न्धि #शसे कम) 


प्रतिभावान बालक 
सामान्य वालक 
मन्दबुछिद बालक 
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प्रतिभावान बालकों की मृलभुत समस्‍यायें 
(फराएब्वागशाशे 2700685 ए छी0॥00 (फ्रीाए्शा) 


भारतवर्ष में प्रतिभावान बालकों के व्यक्तित्व-विकास में बाधक कुछ भूलभृत 
समस्‍यायें निम्नलिखित हैं : 


(१) वर्तमान सामाजिक और शैक्षिक वातावरण में प्रतिभावान बालकों के 

चुनाव की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। अपडढ़ व्यक्तियों से भरे समाज में इनके चुनाव 
की किसी सामाजिक व्यवस्था की सम्भावना तो हो नहीं 

हमारे यहाँ अनुकूल सकती, परन्तु शिक्षा-संस्थाओं का भी वातावरण ऐसा है, 
वातावरण नहीं कि अध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभावान 
बालकों के चुनाव करने और उन पर विशेष ध्यान देने की 

व्यवस्था नहीं पाई जाती । फलत: प्रतिभावान बालकों की प्रतिभा के विकास की 
समस्या तो दूर रही उनका ऋणात्मक-विकास होने लगता है। वे विभिन्न मानसिक 


दुर्मावनाओं और मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और उनको अविकसित प्रतिभा 
धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है।. 


(२) भारतीय सामाजिक ढाँचे की जातिवाद, वर्गवाद, ऊँच-नीच, छुआहछूत, 

आर्थिक विषमता आदि की कुछ प्रमुख समस्‍यायें हैं, जिससे किसी एक विशेष जाति, 

वर्ग या स्तर के परिवार में उत्पन्न प्रतिभावान बालकों को 

सामाजिक वातावरण ही व्यक्तित्व-विकास की सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकती 

उपयुक्त नहीं हैं। अन्य के व्यक्तित्व विकास के लिये उपयुक्त अवसर 

अथवा प्रोत्साहन का सर्वथा अभाव है। इन विभिन्न 

सामाजिक अभावों व कुरीतियों में उनकी प्रतिभा धीरे-धीरे क्रुण्ठित हो जाती है और 
बहुधा इनका दुरुपयोग होने लगता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाज उचित व्यवस्था के अभाव में कितनी ही 


प्रतिभाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। इनकी उपादेयता सामाजिक विकास के 
दृष्टिकोण से बहुत ही मृल्यवान है। 


प्रतिभावान बालकों की शिक्षा 


विद्यालयों के सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से प्रतिभावान बालकों की प्रतिभा- 

विकास के कोई अवसर नहीं हैं । दिन-प्रतिदिन के शिक्षा-कार्यक्रमों को ये शीघ्र ही 
समाप्त कर लेते हैं और सामान्यतः उन्हें पढ़ाये गये विषयों 

विशेष प्रकार [का के दुहराने और अभ्यास करने की आवद्यकता नहीं होती । 
कार्यक्रम आवश्यक सामान्य बालकों के साथ-साथ चलाने में उनका समय व्यर्थ 
जाता है और उनकी प्रतिभा के विकास का कोई अवसर 

नहीं होता । अतएव इनकी प्रतिभा को कुण्ठित होने से बचाने तथा उसको विकसित 
करने हेतु विशेष प्रकार के विद्यालयों या सामान्य विद्यालयों में विशेष प्रकार के 
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कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में विस्तुत रूपरेखा अग्र- 
लिखित है । 


विदेष विद्यालयों की व्यवस्था 


अमेरिका तथा कुछ अन्य प्रगतिशील देशों में प्रतिभावान बालकों के लिए 

अलग विद्यालयों की व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कार्यक्रम प्रतिभा विकास को हृष्टि 

में रखकर निर्धारित किये जाते हैं। अमेरिका में कुछ 

राष्ट्रीय उत्तरदायित्व विद्यालयों में वर्गं-रहित शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें ऊची 

बुद्धि-लव्धि वाले बालकों को प्रविष्ट किया जाता है। 

विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में कार्यक्रम आयोजित करने वाले विशेष विद्या- 

लयों की भी व्यवस्था पाई जाती है जिसमें प्रतिभावान बालक अतिरिक्त समय में 

सम्मिलित होकर ज्ञान वृद्धि कर सकें। उच्च प्रतिभा स्तर बनाये रखना राष्ट्रीय 

दायित्व है। इसके निर्वाह की दिशा में कार्य के लिये विशेष विद्यालयों की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 


विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था 


प्रतिभावान बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्था की 
जा सकती है :-- 
१-प्रतिभावान बालक सामान्य-बुद्धि-बालकों की योग्यता-विचार से निर्धा- 
रित पाठ्यक्रम लगभग आधे समय में ही समाप्त कर लेते हैं तथा निर्धारित आयु 
और काल से पूर्व ही सामान्य परीक्षाओं (?00॥0 फक्षयां- 
निर्धारित मियम से छूट ॥470॥8) में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हैं। अतः ऐसे 
बालकों क्रो प्रवेश तथा परीक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित 
आयु से छूट मिलनो चाहिए तथा एक कक्षा के पाठ्यक्रम समाप्त करने पर सत्र के 
बीच में ही अर्थात्‌ ६ माह बाद ही अगले वर्ग में प्रोन्नति होती चाहिए । 
२--कक्षा-कार्य के शीघ्र समाप्त करने के पश्चात्‌ प्रतिभावान बालकों को 
सामान्य अभ्यास कार्यक्रमों के लिए बाध्य न किया जाय | इस सम्तय का उपयोग 
करने के लिए उन्हें पुस्तकालयों व वाचनालयों में स्वतः 
बौद्धिक योग्यता की अध्ययन की कक्षा से मुक्ति दे देनी चाहिए। इसके लिए 
वृद्धि का प्रयत्न प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था 
करना आवदयक है । बालकों के नित्यप्रति के कक्षा अतिरिक्त- 
काय (ग्रह-कार्य) में भी यह ध्यान रक्खा जाय कि प्रतिभावान बालकों को दुहराने 
और अभ्यास के कार्यों के स्थान पर सम्बन्धी विषय को किसी नये - दृष्टिकोण से 
समभने या प्रस्तुत करने के काये देकर उनकी बौद्धिक योग्यता की वृद्धि का प्रयत्न 
होना चाहिए । 
३--प्रतिभावान बालकों के बचे हुए समय को अन्य कई प्रकार से उपयोगी 
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बनाया जा सकता है। अध्यापक उनका प्रयोग मन्द-बुद्धि छात्रों को सहायता देने 

अथवा अपने किसी कार्य जैसे कार्य-सूची बनाना, अभिलेख 

व्यक्तित्व के गुणों का. तेयार करना, कक्षा एवं विद्यालय की सजावट, उपकरणों 

विकास के ठीक रख-रखाव आदि के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार 

प्रतिभावान बालकों के व्यक्तित्व के अन्य गुणों का विकास 

होगा । उन्हें विभिन्न बाह्य-कार्यक्रमों, जेसे समितियों, परिषदों आदि के संगठन, 

सामूहिक परियोजनाओं के संगठन और नेतृत्व, सांस्कृतिक तथा मन्तोरंजक कार्यक्रमों 

के आयोजन आदि के लिए प्रेरित करके उनकी प्रतिभा तथा उनके व्यक्तित्व विकास 
का प्रयत्न होना चाहिए । 


४--प्रत्येक विद्यालय, में विशेष-कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें 
विद्यालय-समय के उपरान्त प्रतिभावान बालकों को कक्षा में पढ़ाये गये विषयों को 
गहनता और विस्तार से समाया जाय, उससे सम्बन्धित उपयोगी जानकारी दी 


जाय तथा उनकी विषय-सम्बन्धी उत्सुकताओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया 
जाय । ह 
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बालकों का स्वास्थ्य 

(छा&ा,प्त 09 ८प्ताएराए्र) 

“स्वस्थ दरीर में स्वस्थ मस्तिष्क (& ॥68॥07ए कांप 8 ॥88]009 

४७००५)” को मान्यता अब समय परिवतेत के साथ पुरानी पड़ गई है। विज्ञान की 

उन्नति द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य 

दरीर और मस्तिष्क भी अध्ययन का विषय है। बालकों के सर्वाज्भीग विकास 

दोनों के स्वास्थ्य पर. के लिए उनके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का 

ध्यान ध्यान रखना एक आवश्यकता है और विभिन्न पारिवारिक, 

सामाजिक और वातावरण-जनित परिस्थितियाँ बालकों के 

स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अतः इस अध्याय में हम दोनों प्रकार के स्वास्थ्य से 

सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करेगे । 
| शारीरिक स्वास्थ्य 

बालकों का गिरा हुआ स्वास्थ्य उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हानिकारक 

होने के साथ-साथ माता-पिता के लिए भी एक विशेष चिन्ता का विषय बना रहता 

है। बालकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के अभाव में 

गिरा हुआ स्वास्थ्य अधिकांश माता-पिता उनकी चिकित्सा के लिए इधर-उधर 

चिन्ता का कारण दौड़ते हैं, तरह-तरह के पौष्टिक आहारों पर बहुधा अपने 

सामथ्य॑ से अधिक व्यय करते हैं और इस पर भी स्वास्थ्य 

सुधार न होने पर परेशान और निराश हो जाते हैं। वास्तव में अस्वास्थ्य के मूलभूत 

कारण अधिकांशत: उनकी पारिवारिक वातावरण, जैसे खान-पान, रहन-सहन, आदि 

में ही छिपा रहता है और वे अज्ञानता और अनभिज्ञता वश उसे खोज पाने में अस- 

मर्थ रहते हैं । अतः बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों और 
स्वास्थ्य-सुधार की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 


जन्मजात अस्वस्थता 
बालकों के गिरे स्वास्थ्य के कुछ जन्मजात कारण भी होते हैं। कुछ शिशु 
र२े२५ 
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गर्भावस्‍था से ही अस्वस्थ रहते हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं; जसे माता-पिता 

का अस्वस्थ होना, गर्भावस्‍था में किसी रोग से पीड़ित होना 
गर्भावस्‍था, साता-पिता अथवा आहार में पौष्टिक तत्त्वों की कमी के कारण गिरा 
की अस्व॒स्थता हुआ स्वास्थ्य आदि। गर्भावस्‍था में माँ के स्वास्थ्य का 

प्रभाव बालकों के शारीरिक विकास पर पड़ता है ओर माँ 
के अस्वस्थ होने की दक्षा में बालकों का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। वह 
अस्वस्थ उत्पन्न होगा और उपधुक्त वातावरण में पालन-पोषण होने पर भी वह बहुत 
दिनों तक अस्वस्थ रहेगा। अतः गर्भावस्‍था में बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए 
माँ का स्वस्थ होना, गर्भावस्‍था में रहन-सहन और आहार-विहार का अच्छा तथा 
पौष्टिक होना, प्रसन्न चित रहना, उचित शारीरिक श्रम तथा उचित विश्वाम करना 
आदि नितांत आवश्यक है। कभी-कभी प्रसव के समय किसी कठिनाई के उत्पन्न 
होने पर प्रसव के लिए कृत्रिम साधनों एवं उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है और 
विशेष दबाव के कारण या शल्यक्रिया में किसी ओऔजार से चोट लगने के कारण 
बालकों का कोई अंग घायल होकर कुठित हो जाता है और शारीरिक त्रिकास में 
व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अतः माँ को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रसव स्वाभाविक हो । इसके लिए उन्हें आवश्यक शारीरिक परिश्रम करते रहना 
चाहिए और सहज क्रियाओों के परिचालन के लिए समय-समय पर डाक्टर की सलाह 
लेते रहना चाहिए । 

स्वाभाविक पालन-पोषण 


पालन-पोषण में स्वाभाविकता और सतकेता के अभाव में भी ब्रालकों का 

स्वास्थ्य गिर जाता है। माँ के हाथों और माँ के दूध पर पलने के स्थान पर किसी 
आया या नौकरानी के हाथों तथा गाय-भेंस या बन्द डिब्बों 

स्वाभाविकता और के सुखाये हुए दूध पर पलने वाले बालकों का स्वास्थ्य 
सतकंता का प्रभाव कभी ठीक नहीं रहता । स्वाभाविक पालन-पोषण माँ द्वारा 
ही सम्भव है । बच्चों के पालन-पोषण और देख-रेख में जिस 

वात्सल्यपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है वह केवल उनकी अपनी माँ ही दे 
सकती है । जिन बच्चों को आया या नौकरानियों को सौंप दिया जाता है उनका 
शारीरिक विकास कुठित हो जाता है और बहुधा बे. रोगी हो जाते हैं । अशिक्षित 
और अप्रशिक्षित आयायें व नौकरानियाँ बच्चों की स्वाभाविकता के स्थान पर अपनी 
सुविधाओं का अधिक ध्यान रखती हैं। इन परिस्थितियों से उच्च-वर्ग अथवा धनी- 
परिवारों में उत्पन्न होने वाले बच्चे विशेष प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त माँ का 
दूध बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। गाय-भेंस या 
बन्द डिब्बों के दूध में बालकों के विकास के लिए आवश्यक सभी तत्त्व एवं उनको 
सन्तुलित मात्रा उस प्रकार नहीं पाई जाती जेसा माँ के दूध में । दूसरी समस्या दूध 
के दुहे जाने से लेकर बच्चों तक पहुँचने के बीच रख-रखाव की है। इसमें विशेष 


बालकों का स्वास्थ्य () ३२७ 


सावधानी होने पर भी कई प्रकार के अहृश्य कोटाणु दूध में मिल जाते हैं। आया या 
नोकर-नौकरानियों में तो सफाई और सावधानी की भावना तो और भी कम होती 
है । अतः विषाक्त पेय से बच्चों का स्वास्थ्य गिर जाता है और कई प्रकार के रोग 
बाल्यावस्था में ही अपनी जड़े जमा लेते हैं। इन कुप्रभावों से बच्चों को बचाने के 
लिए माँ के दूध पर ही उनका प्रारम्मिक पालन-पोषण होना चाहिए | आजकल महि- 
लाओं में एक गलत धारणा उत्पन्न हो गईं है कि बच्चों के स्तन-पान से उनकी आकृति 
बिगड़ जाती है और उनके स्वास्थ्य और सौन्‍्दय्य नष्ट हो जाते हैं। अब यह बात 
विवाद से परे सिद्ध हो चुकी है कि स्तन-पान से इस प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं 
निकलते और इसके स्थान पर आकृति और उन्नत तथा स्वास्थ्य और सौन्दय में और 
भी वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त बालकों के पालन-पोषण और माँ के दूध के 
अभाव में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा पर होने वाले अनुमानित व्यय की धनराशि 
यदि वालकों को स्तन-पान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार देने पर व्यय 
किया जाय तो माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जायगा। इस 
प्रकार की व्यवस्था द्वारा बालकों को बाल्यावस्था में विभिन्न रोगों से बचाते हुए 
उनके स्वास्थ्य को उत्तम तथा शारीरिक विकास को स्वाभाविक बनाया जा सकता 


है। पाव्वात्य सभ्यता और गलत घारणाओं से प्रभावित महिलाओं को इस ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । 


नियमित आहार, विश्वाम ओर व्यायाम 

आहार | 
जब तक बालक माँ का दूध पीता है तब तक उसे शारोरिक विकास के सभी 
आवश्यक तत्त्व माँ के दूध से मिलते हैं। इसके लिए माँ के आहार में विशेष साव- 
धानी बरतनी चाहिए। माँ का भोजन सनन्‍्तुलित और 
सब्तुलित भोजन की. पौष्टिक होना चाहिए। जब कुछ बड़े होने पर बच्चों को 
आवधद्यकता माँ के दूध के अतिरिक्त और आहार की आवश्यकता हो 
तभी से इन्हें सन्‍्तुलित और निय्रमित आहार दिया जाय । 
बालकों के आहार में शारीरिक विकास के लिए कुछ आवश्यक तत्त्व; जैसे प्रोटीन, 
चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, लवण तथा विटामिन आदि अवश्य होने चाहिए। यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि इन तत्त्वों से युक्त पदार्थों को अधिक पकाने और भूनने से उसके 
सम्बन्धी तत्त्व नष्ट हो जाते हैं तथा खटांई, मसाले, मिर्च आदि का प्रयोग बालकों 
के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दूध, हरी सब्जियाँ, ताजे फल. का यथा- 
सम्भव प्रयोग अधिक करना चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन तथा अन्य उपयोगी तत्त्व 
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बालकों के भोजन का नियमित होना दूसरी महत्त्व- 
पृर्ण आवश्यकता है इससे उनकी शारीरिक सहज क्रिय्ायें भी नियमित होती हैं और 
बच्चों तथा उनके माता-पिता को आसानी होतो है। इससे बालक अपच, पित्त-विकार, 
अजीर्ण आदि रोगों से मुक्त रहेंगे और बार-बार भोजन के भाग्रह द्वारा माता-पिता 
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को परेशान न करेंगे । बालकों को दिए जाने वाले भोजन का स्वाद अच्छा होने के 
साथ-साथ उसकी गन्ध और भाकृति आकर्षक तथा परोसने का ढंग सुरुचिपूर्ण होना 
चाहिए, जिससे बालकों में भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न हो । बालकों में खूब चबाकर 
खाने की आदत डालनी चाहिए, जिससे भोजन शीघ्र ही ठीक प्रकार से पच जाय । 


विश्वञाम 


बालकों को सन्तुलित भोजन की ही भाँति भली प्रकार विश्राम को आवश्यकता 

होती है। नवजात शिशु को लगभग १८ घण्टे सोने की आवश्यकता होती है। वय के 
बढ़ने के साथ-साथ विश्राम के घण्टों. में भी कमी होती जाती 

सुनियोजित और पर्याप्त है। परन्तु सभी अवस्थाओं में बालकों के विश्राम सुनियोजित 

हो व नींद निविध्त होनी चाहिए। विश्राम के समय को सुन्ि- 
योजित करने के लिए ३ या ४ वर्ष तक बालकों को रात्रि 

की नींद के अलावा आवश्यकतानुसार २से ४ घण्टे दिन के. बीच में भी सुलाना 
चाहिए । बालकों की नींद निविध्त होने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनके 
सोने का स्थान यथासम्भव कम से कम परिवर्तत किया जाय ।. उनका बिस्तर मुला- 
यम, आराम देने वाला और साफ-सुथरा होना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि 
उनके लिए अलग बिस्तर की व्यवस्था हो। उनमें ऐसी भादतें डालनी चाहिए कि 
वे माता-पिता को कम से कम परेशान करें। यदि बालक सोते समय अपनी किसी 
विज्ञेष प्रिय वस्तु को साथ रखकर सोना चाहता है तो उसे वेसा करने दिया जाय । 
यदि कोई बालक अन्धेरे से डरता है तो उसके सोने के स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था 
होनी चाहिए । बालकों को स्वाभाविक अवस्था में सोने की आदत डालनी चाहिए । 
सामान्यतः उन्हें भली प्रकार खिला-पिलाकर सोने के स्थान पर पहुँचा देना चाहिए 
और यदि किसी कारणवश उसे नींद नहीं आती तो अधिक से अधिक उसे सहलाकर 
या थपकी देकर सुलाना चाहिए। इससे अधिक किसी क्रिया का अभ्यस्त बनाना ठीक 
नहीं होता । यह अवश्य है कि जो बालक जागते समय दौड़-धुप या खेल-कूद में अपने 
को थका लेते हैं उन्हें मालिश करके या गर्म पानी से स्तान कराकर सुलाना चाहिए । 


व्यायाम 


.- व्यायाम बालकों के शारीरिक विकास की एक प्रमुख क्रिया है। जन्म 

के थोड़े समय बाद से ही बच्चे माँ की गोद में .या बिस्तर पर ही हाथ पैर 
फंककर व्यायाम करने लगते हैं। किसी वस्तु या खिलौने 

इसकी उपयुक्तता अत्यन्त को पकड़ने के प्रयत्न, बिस्तर पर उल्टे होकर घिसटने की 
महत्त्वपुण, . क्रिया आदि उनके व्यायाम के एक अंग हैं। बड़े होने पर 
दौड़ता, उछलना, कूदना, गेंद खेलना आदि उनकी स्वाभाविक 

क्रिया होती है। किसी अन्य व्यवस्था के अभाव में बालक सीढ़ी, चारपाई, मेज, कुर्सी 
आदि पर चढ़-उतरकर या पाती से खेलकर, घर के सामान इधर से उधर हटाकर 
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ही व्यायाम करते हैं। इन सब क्रियाओं हारा उनके भोजन के पचने में सहायता तो 
मिलती ही है, साथ-साथ उन्तका मनोरंजन भी होता रहता है । वे स्वस्थ और 
प्रसन्नचित्त रहते हैं। जिन .बालकों को किसी विशेष पारिवारिक परिस्थिति या 
असुविधा के कारण व्यायाम और ' मनोरंजन की सुविधायें नहीं मिलतीं वे कमजोर, 
चिड़चिड़े व जिद्दी हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य खराब रहते हैं और वे जल्दी-जल्दी 
बीमार पड़ते रहते हैं । 


स्वस्थ वातावरण 


बालकों के उचित और सर्वागीण विकास के लिये साफ-सुथरा, स्वच्छ और 
खुला हुआ वातावरण चाहिये । बालकों के प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुयें साफ- 
सुथरी होनी चाहिये। उत्तमें समय पर देनिक क्रियायें करने, 
सर्वांगीण विकास के लिए अपने शरीर तथा वस्त्रों की सफाई तथा अपने खिलोने, 
अत्यन्त आवश्यक पुस्तक, वस्त्र आदि साफ-सुथरा एवं सजाकर रखने की 
आदत डालनी चाहिये। तोलिया, रूमाल, फाड़न, ब्रश, 
आदि के प्रयोग का उन्हें अभ्यास कराना चाहिये | घर कि विभिन्न वस्तुओं, जैसे मेज 
कुर्सी, बतेंन, पर्दे, दरवाजे व खिड़कियों के शीशे, पर्दे, आदि तथा कमरों की दीवारों 
फर्श, आँगन तथा स्तानागार आदि की नियमित सफाई होती चाहिए। बालकों को 
भी कभी-कभी सफाई के कार्यों में सम्मिलित कर लेना चाहिये। इससे काम में कुछ 
सहायता मिलेगी, उनमें सफाई की अभिरुचि बनेगी और वे कम से कम गन्दगी करेंगे। 
प्रयोग की विभिन्न वस्तुओं के लिये अलग-अलग स्थान निर्धारित करने, तथा घर के 
अन्य सदस्यों द्वारा वस्तुयें निश्चित स्थान पर रखने और उनके सुरुचिपूर्ण प्रयोग का 
भी बालकों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के अभ्यास से उनसे कम 
से कम वस्तुयें हृट्ती-फूटती हैं। यदि घर से संयुक्त खुला स्थान हो तो उसके उचित 
प्रयोग को व्यवस्था करती चाहिये। उसे साफ-सुथरा रखने तथा उसमें कुछ फूल-पौधे, 
फल-सब्जी आदि उगाने की व्यवस्था द्वारा बालकों में बहुत सी उपयोगी प्रवृत्तियाँ 
विकसित की जा सकती हैं। यह देखा गया है कि बालक धीरे-धीरे फूल-पौधों से 
सम्बद्ध हो जाते हैं, बड़े मनोयोग से उनका उगना, बढ़ना, फलना, फूलना देखते हैं 
और अपने बचे समय का प्रयोग उनके लिये करके आमनन्दित होते हैं । इस प्रकार की 
क्रियाओं द्वारा उनका शारीरिक श्रम और मनोरंजन दोनों होता है । 


खुली हवा और धूप बालकों के स्वास्थ्य के लिये बहुत आवश्यक है । खुली 

हवा में धरमने-फिरने तथा खेलने-कूदने से उनका स्वास्थ्य 

खुली हवा तथा पोषण सुधरता है तथा धृप से बालकों के शरीर को 'डी' विटामिन 
हेतु सभी आवश्यक प्राप्त होती है और शरीर कई प्रकार की बीमारियों के 
' पौष्टिक तत्त्व प्रभाव से मुक्त रहता है। धुप सेवन करते रहने से बालकों 
को नेत्र-रोग कम होते हैं और वे सर्दी-खाँसी आदि से जल्द 
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प्रभावित नहीं होते । प्राचीन मान्यता के अनुसार सूर्य की किरणों में जीवन दायनी 
शक्ति होती है और भारतवर्ष में तो प्रारम्भ से ही शिज्षुओं को मालिश करके धृप में 
लिटाने, धुप में स्तान आदि की परम्परा पाई जातो है। नगरों में थोड़ी ध्रुप की 
असुविधा और थोड़ा फेशन के प्रभाव के कारण इसका प्रचलन कम अवद्य है । 
परन्तु अधिकांश बुद्धिमात महिलायें प्रगतिशील होते हुए भी बच्चों के पालन-पोषण 
में परम्परागत तेल-मालिश और धृप का ही व्यवहार करती हैं। धृप की कमी से 
बालकों की आँखे, हडिडयाँ, फेफड़े, त्वचा आदि रोग-ग्रसित हो जाते हैं। अतएव 
नगरों के जीवन में जहाँ पास-पास ऊचे मकानों के कारण घृप का अभाव हो वहाँ 
खुली हवा और धूप के लिये थोड़े प्रयत्त और परिश्रप करने चाहिये । ऐसी परि- 
स्थितियों में मकानों की छत का प्रयोग करके घुप और खुली हुवा प्राप्त की जा सकती 
है। जहाँ तक सम्भव हो बालकों को भी सुबह-शाम नगर के खुले भाग की ओर 
टहलाने की व्यवस्था की जाय । नगरों के पार्कों या खुले मंदानों में खेलने, कूदने, 
दौड़ने की सुविधायें मिलती रहने पर बालकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा । अवकाश के 
दिनों में नगर के बाहर पिकनिक आदि के कार्यक्रम बनाते रहना चाहिये और जिन 
परिवारों का देहाती क्षेत्र से सम्बन्ध हो उन्हें बीच-बोच में अथवा ग्रीष्मावकाश में 
बच्चों को देहातों में भेज देना चाहिए । 


परिवार में शान्त, प्रफुल्ल और सौहादंपृर्ण वातावरण होना चाहिये। माता- 

पिता या परिवार वालों के आपसी रणड़े-भगड़े, गाली-गलौज आदि व्यवहार सम्बन्धी 

| अभाव से बालकों में अच्छे संस्कार नहीं उत्पन्न हो पाते 

परिवार का उपयुक्त और इन सबके प्रभाव स्वरूप बच्चे भी उदास व अस्वस्थ 

वातावरण रहते हैं। अतः: बालकों को प्रसन्नचित्त रखने तथा उनके 

ग उत्तम संस्कार के लिये घर का वातावरण स्नेहपुर्ण रखना 

चाहिये और आपसी बातचीत में भी शिष्ट भाषा और आदरसूचक सम्बोधनों का प्रयोग 
करना चाहिये । 


मानसिक स्वास्थ्य 


व्यक्तित्व के विकास के लिये मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के 

समान आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति भी मानसिक अस्वस्थता 
की अवस्था में सभी दृष्टिकोण से असमर्थ होता है। भतः 

चतंमान सभ्यता की मानव-सम्यता-विकास के इस जटिल जीवन-काल में बालकों 
जटठिलता के कारण के मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही 
इसकी. अत्यधिक महत्त्व है। जीवन की जठिलताओं का सामना करने हेतु 
आवश्यकता मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये । आज से 
कुछ सदियों पूर्व मनुष्य के सम्मुख मानसिक स्वास्थ्य के 

अध्ययन की समस्या इस रूप में नहीं थी । सामान्यतः उस समय आज की अपेक्षाकृत 
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कम आवश्यकतायें और कमर समस्‍यायें थीं और इनकी पति के लिये मानसिक श्रम 
की अपेक्षाकृत शारीरिक श्रम की अधिक्ष आवश्यकता पड़ती थी। क्रमशः सभ्यता- 
विकास के साथ-साथ विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रतिबन्धों और साम- 
यिक समस्याओं से घिरा मानव मानसिक अस्वस्थता की ओर अग्रसर हुआ और 
उसकी पूर्ति के लिये मानसिक स्वास्थ्य-विधान तथा मानसिक स्वास्थ्य-चिकित्सा- 
सुविधाओं का विकास हुआ । 


मानसिक अस्वस्थता 


कई प्रकार की परिस्थितियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। 
बालकों को बहुधा मानसिक दोष अपने माता-पिता से प्राप्त हो जाते हैं और शैश्व- 
काल से ही ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं । 
दारीरिक, आथिक शारीरिक अस्वस्थता या शारीरिक दोष भी मानसिक 
तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और किन्‍्हीं-किन्हीं अवस्थाओं 
में मनः अवस्था को कुठित कर देते हैं। बालकों के पालन- 
पोषण का आ्थिक पहलू मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग है और दैन्या- 
वस्था की भावना उनकी भावना-प्रन्थियों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। अतः 
माता-पिता की गरीबी भी बहुधा बालकों की मानसिक अस्वस्थता का कारण होती 
है । सामाजिक दोष बालकों की मानसिक अस्वस्थता को विशेष प्रभावित करते हैं 
और भारतीय समाज विभिन्न प्रकार के अनेक दोषों से भरा पड़ा है। सामाजिक 
असमानता के भावना-प्रन्थियों पर प्रभाव स्वरूप अनेक बालक हीन भावता से प्रभा- 
वित होकर मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं । संवेगात्मक प्रभाव मानसिक अस्वस्थता 
का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानसिक स्वास्थ्य बालकों की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं 
से निर्मित होता है और संवेगात्मक वृत्तियों में किसी भी प्रकार की बाधा मानसिक 
अस्वस्थता का कारण हो सकती है। अतः बालकों के संवेगों के विकास की कमी द्वारा 
मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होती है । 


मानसिक स्वास्थ्य का महत्त्व 


मानसिक/अस्वस्थता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने स्वास्थ्य-चिन्तकों का ध्यान 

अपनी ओर आकर्षित किया । बीसवीं दादी के प्रारम्भ में इस दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ 
हुए । इस सन्दर्भ में क्लिफर्ड बियसं (9. (!#076 86७8) 

इसकी धूम का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जिनकी एक पुस्तक (& 
0 पक 70प760 ॥8७/) युग प्रवर्तक सिद्ध हुई । 

१९०८ ई० में यूरोप में इस दिशा में कार्य के लिये मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान-समिति 
(४७४४] प्रष्॒॒/9० (!०॥7॥66) की स्थापना हुई जिसे क्रमश: अच्तर्राष्ट्रीय 
स्तर प्राप्त हो गया और उसका बाल-स्वास्थ्य सम्बन्धी अलग विभाग है जो समय- 
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समय तथा स्थान-स्थान पर अधिवेशनों तथा सम्मेलनों के आयोजन द्वारा बालकों के 
मानसिक स्वास्थ्य-विकास के लिये प्रयत्न तथा प्रचार काये करता है । 


मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को भावना-प्रन्थियों और 

अन्त: संघर्षों से बचाया जाय और उसे ऐसे रहन-सहन के लिये तेयार किया जाय 

जिसमें उसकी स्वाभाविक इच्छाओं और सामाजिक मान्य- 

भावना-पग्रण्थियों से ताओं का उचित समायोजन हो, तथा वह सम्भावित विषम 

बचाता परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता रखे। अर्तः 

व्यक्तित्व-निर्माण की दिशा में यह व्यवस्था विशेष मुल्यवान 

है । बालकों को प्रारम्भ से ही अन्तः-बाह्य समायोजन के लिये तैयार करना, व्यक्तित्व 

विकास में विरोधी विभिन्न मानसिक उलमनों और प्रन्थियों से उन्हें सुरक्षित रखना, 

उनके मानसिक दोषों को दूर करना तथा बालकों को स्वाभाविक इच्छाओं को दमन 

करने के स्थान पर उनकी पूति करना या उन्हें सन्‍्तोषप्रद अवस्था की ओर निर्देशित 
करना आदि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के महत्त्वपूर्ण काय॑ हो सकते हैं । 


मानसिक स्वास्थ्य के नियम 


मानसिक-स्वास्थ्य के निम्नलिखित दो विशेष प्रभावपुर्ण तत्त्व होते हैं--- 
(क) भावना-प्रन्थियाँ ((:0777]67685) 
(ख) संवेग (877000॥8) 

(क) भावना-प्रन्थियाँ 


भावना-प्रन्थियों की विवेचना चेततव और अचेतन मन के बीच एक अवरोध 

के रूप में की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के मन में कुछ भतुप्त इच्छाय पर्याप्त 
.. समय तक विद्यमान रहती हैं और किसी प्रकार उनकी तृध्ति 

भावना-प्रस्थियों का सम्भव नहीं हो पाती तो ये भावनायें अचेतत मन में एक 
निर्मम... ग्रन्थि (एक गुल्थी या गुठली) का रूप धारण कर लेती हैं । 
जिस प्रकार शारीरिक विकार के कारण उत्पन्न शारीरिक 

ग्रन्थियाँ (0]8708) सम्बन्धित विकार की वृद्धि के साथ बढ़ती हैं और विकार में 
कमी अथवा उचित चिकित्सा द्वारा धीरे-धीरे कम हो जाती हैं उसी प्रकार ये मान- 
सिक विकार की भावना ग्रन्थियाँ विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होती रहती हैं । 
यदि किसी विशेष असन्तोष या अतृष्ति की परिस्थिति से उत्पन्न भावना-प्रन्थि से 
सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार की असन्तोष या अतृुष्ति की परिस्थिति की 
पुनराक्ृत्ति होती रहती है तो उसके अचेतन मन में उस भावना-म्रन्थि का विकास 
होता रहता है और प्रभावस्वरूप उसका व्यक्तित्व दूषित हो जाता है। इसके विप- 
रीत यदि परिस्थिति वश उसकी दशा में परिवर्तन हो जाता है और सम्बन्धी असंतोष 
या अतृष्ति का निवारण होने लगता है तो सम्बन्धी भावना-ग्रन्थि भी धीरे-धीरे 
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अशक्त होने लगती है और चेतन तथा अचेतन मन के बीच का अवबरोध कम होने 
लगता है । 


भावना-पग्रन्थियों का बीजारोपण अधिकतर बाल्यकाल में ही होता है। जब 
किसी बालक की किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अतृप्त रह जाती है, किसी 
पारिवारिक या सामाजिक मान्यता अथवा किसी विशेष 
व्यवहार के कारण उसके मन में असन्तोष उत्पन्न होता है 
और सम्बन्धी भावनाओं का दमन कर दिया जाता है तो यह 
असनन्‍्तोष अथवा अतृप्ति उसके अचेतन मन में जड़ जमा लेती है। उसके लिए उसके 
चेतन और अचेतन मन में संघर्ष होता है। अचेतन मन उसे प्राप्त करने के लिए हर 
सम्भव प्रयत्न करने तथा उसकी प्राप्ति के मार्गों में आईं रुकावटों के विरुद्ध संघर्ष 
करने का संकल्प करता है । परन्तु उसका चेतन मन नैतिकता, असमथ्थता, दमन-भय 
आदि का विचार करके उसको रोकता रहता है। अन्ततः चेतन मन और बाह्य परि- 
स्थितियों की विजय होती है और सम्बन्धी अतुप्ति या असन्तोष क्रमशः भावना-प्रन्थि 
का रूप धारण कर लेता है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इन भावना ग्रन्थियों की 
उपस्थिति बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि मानसिक रोगों के कीटाणुओं का जन्म 
इन्हीं भावना-प्रन्थियों में होता है और भावना-प्रन्थियों के विकास अथवा उनमें वृद्धि 
से मानसिक अस्वस्थता आती है। 


(ख) संवेग 


संवेग को मानसिक अभिवृद्धि का आधार माना गया है। संवेगों का सम्बन्ध 

मनुष्य की मूलप्रवृत्तियों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति की मूलप्रवृत्तियों की किसी-त- 

किसी रूप में अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। ये मृलप्रवृत्तियाँ 

अभिवृद्धि का आधार. किसी भी ढंग से समाप्त नहीं की जा सकती हैं ओर दमन 

से प्रतिशोधात्मक रूप धारण कर लेती हैं। इनको उचित 

परिमाज॑न ($00]78007) द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। उचित परिमार्जन 

से इन्हें शान्त भी किया जा सकता है अथवा इन्हें परिशोधित करके परिवार और 
समाज की आलोचना से बचाया जा सकता है । 


मनुष्य की मूलप्रवृत्तियाँ बहुत सी हैं। कुछ मनोवेज्ञानिकों ने इतकी संख्या 

चौदह तक बताई है। बालकों की विभिन्न क्रियायें सामान्यतः उनकी भृतलप्रवृत्तियों 

से ही परिचालित होती हैं। भूख और पलायन की आत्म- 

मुलवृत्तियों का सुरक्षा सम्बन्धी मूलप्रवृत्तियाँ हैं, शिशुओं के प्रति स्नेह और 

परिमार्जन और शोध विरोधी लिंग (0570. 8०5) के प्रति आकर्षण जाति- 

रक्षा सम्बन्धी मूलप्रवृत्तियाँ हैं, तथा सामूहिकता, रचना- 

त्मकता, आत्म-गौरव आदि की सामाजिकता सम्बन्धी मूल अवृत्तियाँ होती हैं। अन्य 
मलप्रवृत्तियों का वर्गीकरण भी लगभग इन्हीं तीन वर्गों में किया जा सकता है । 


अतृप्ति और असन्‍्तोष 
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मूलप्रवृत्तियों के उचित परिमार्जन द्वारा ही संवेगों का स्वस्थ विकास किया 
जा सकता है। संवेगों का स्वस्थ विकास ही मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य का माप 
है । बालकों की मूलप्रवृत्तियों के परिमाजन द्वारा उनके संबेगों को उचित एवं उपयोगी 
मार्गों पर अग्रसारित किया जा सकता है। इसके लिए परिवार, समाज व शिक्षा- 
संस्थाओं में उपयुक्त वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है । 


मानसिक-स्वास्थ्य तथा शिक्षा-व्यवस्था 
भावना-प्रन्थियों से बचाव 


शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को भावना- 
ग्रस्थियों से बचाकर मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक हो । वही बालक मान- 
सिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है जो भावना-प्रन्थियों 
उच्च आद्शों की ओर से संघर्ष करके उसे दूर भगाने में समर्थ हो सके | शारीरिक 
प्रेरित करना स्वास्थ्य एवं सन्तुष्टि इस दिल्ञा में पर्याप्त सहायक होती 
है। उनके अन्दर संकल्प-शक्ति का विकास करके उन्हें 
भावता-पग्रन्थियों से संघर्ष के योग्य बनाया जा सकता है । जो बालक जितना ही वृढ़- 
संकल्प होगा, भावना-पग्रन्थियों पर उतनी ही सरलता से विजय प्राप्त कर सकेगा । 
शिक्षा-संस्थाओं की दण्ड-व्यवस्था द्वारा उनकी भावनाओं के दमन से उत्पन्न होने 
वाली भावना-पग्रन्थियों को रोकना एक अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। उनकी अनुप- 
योगी, अशोभनीय या असामाजिक भावत्ताओं को दूर हटाने के लिए स्नेह-भाव या 
समभाने आदि के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बालकों को उच्च आद्शों की 
ओर प्रेरित करता भी इस दिशा में उपयोगी हो सकता है इससे उनकी असमन्‍्तोष और 
अतृप्ति की भावना में कमी आयेगी । | 
संवेगों का स्वस्थ विकास 


बालकों की मूलप्रवृत्तियों के उचित परिमार्जन द्वारा संवेगों का स्वस्थ विकास 
शिक्षा-कार्यक्रमों का मुख्य अंग होता चाहिए। सन्तुलित भोजन, व्यायाम, विश्वाम,' 
सफाई, रोगोपचार आदि द्वारा उनकी भ्रृख एवं शारीरिक 
सांस्कृतिक, कलात्मक आवश्यकता सम्बन्धी मूलप्रवृत्तियों का परिमार्जन किया जा 
ओर ज्ञानात्मक कार्यक्रम सकता है। शिक्षकों के स्नेहथुक्त तथा वात्सल्यपृर्ण व्यवहार 
ढ्वारा उनको पल्ायन-सम्बन्धी मूलप्रवृत्तियाँ परिमाजित की 
जा सकती हैं। जाति-रक्षा सम्बन्धी सूलप्रवृत्तियों -के परिमाज॑न हेतु विद्यालयों में 
विभिन्न वर्गों के बालकों के बीच सौहाद्ंपूर्ण तथा एक-दूसरे की सहायता की भावना 
विकसित करना श्रेयस्कर होगा तथा सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखकर जहाँ तक 
सम्भव हो उन्हें यौन (8०%) सम्बन्धी बोध भी कराया जा सकता है। विरोधी लिग- 
आकर्षण की मूलप्रवृत्तियों के कारण कोमल आयु के बालक-बालिकाओं को 
साथ-साथ पढ़ाने तथा महिलाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था अधिक उपयोगों होगी । 
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सामाजिकता सम्बन्धी मूलप्रवृत्तियों के लिए बालकों में आपसी सहयोग भिन्नतापूर्ण 
व्यवहार की भावना विकसित की जाय, स्वतस्त्र रूप से कार्य करने के अभ्यास द्वारा 
स्वतन्त्रता ओर आत्मविश्वास की भावना की तुष्टि की जाय, रचनात्मक कार्यक्रमों 
द्वारा उनकी रचनात्मक-प्रवृत्तियों का परिमाज॑व किया जाय तथा खेलकूद, व्यायाम 
स्काउट, सनिक शिक्षा, भादि की व्यवस्था द्वारा उनकी साहसिक कार्यों से सम्बन्धित 
मूलप्रवृत्तियों के परिमाजंन की व्यवस्था समीचीन होगी। इसी प्रकार विभिन्न 
सांस्कृतिक, कलात्मक और ज्ञानात्मक कार्यक्रमों जैसे विभिन्न विषयों के लिए समि- 
तियों, परिषदों का गठन तथा सम्बन्धी कार्यक्रम; नाटक और वेराइटी शो; संगीत, 
कविता पाठ, वाद-विवाद, आठ, पेन्टिंग आदि की प्रतियोगिताओं, द्वारा उनकी आत्म- 

प्ति तथा आत्म-गौरव की मुलप्रवत्तियों का परिमार्जन किया जा सकता है। 
बालकों के लिए निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों में उनकी शारी- 
रिक, मानसिक, स्मरण-सम्बन्धी, कल्पना-सम्बन्धी तथा चरित्र-सम्बन्धी शक्तियों के 
विकास तथा उनकी स्वाभाविक अभिरुचियों का विशेष ध्यान होना चाहिए । 


मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान का अध्ययन 


मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक होना 

चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था से दुहरे प्रयोजनों की सिद्धि होगी | प्रथम तो, यह 
कि कुछ शिक्षक किसी न किसी कारण से मानसिक रूप से 

अध्यापक के लिए इस अस्वस्थ हो सकते हैं। मानसतिक अस्वस्थता की अवस्था में 
विज्ञान का ज्ञान उनसे स्वस्थ शिक्षा की आशा नहीं की जा सकती। मानसिक 
आवश्यक स्वास्थ्य-विज्ञान के ज्ञान द्वारा वे अपने स्वास्थ्य में सुधार 


कर सकेंगे। दूसरे, वे बालकों की शिक्षा में मानसिक 
स्वास्थ्य-्सम्बन्धी दृष्टिकोण अपना सकेंगे । 


साधारण और मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान के ज्ञाता अध्यापकों के दृष्टिकोण 

नि:सन्देह अलग-अलग होंगे । यदि प्रथम के लिए एक उद्दण्ड या ऊधमी बालक एक 

समस्या प्रतीत होगा तो द्वितीय के लिए अन्य की अपेक्षाकृत 

बालकों की शिक्षा के ज्ञान्‍्त व सुस्त रहने वाले बालकों को सामान्य स्तर पर 

प्रति लाने की समस्या रहेगी । विद्यालयों के पाठयक्रम और अन्य 

कार्यक्रम, अनुशासन, व्यवस्था, समायोजन आदि का आधार 

प्रायः मनोवैज्ञानिक नहीं होता । मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान के जानने वाले अध्यापक 

उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तंत कर सकते हैं। बालकों के प्रति ऐसे अध्यापकों के 

व्यवहार स्नेहपूर्ण होंगे तथा वे बालकों की अभिरुचियों और मूलप्रवृत्तियों का पूरा-पूरा 
विचार करेंगे । 


अधिकांश विद्यालय कुसमायोजित रहते हैं, और उनके कार्यक्रमों में बालकों 
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की क्षमता का ध्यान नहों रखा जाता । इसके फलस्वरूप या तो बालकों की शक्ति 

का अपव्यय होता है या कार्यक्रमों के बोफ से वे क्लान्त 
विद्यालयों में उपयुक्त रहते हैं। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रमों 
कार्यक्रम का समायोजित तथा बालकों की शक्ति के अनुसार होना 

अत्यन्त आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान को शिक्षा 
प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक होती चाहिए। अध्यापकों का यह कतंब्य होना 
चाहिए कि वह प्रत्येक बालक के मानसिक विकास पर ध्यान रखे तथा जिन बालकों 
का सुधार उनसे सम्भव न हो उनके लिए मनोचिकित्सकों की सुविधायें उपलब्ध 
की जायें । 
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